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` “वेदवेदाङ्ग वि्विग्रः कोटी धनंपतिमबेत्‌ ।” 


( छु गौ स्म 


` वेद्‌ञ्चवाभ्यसेन्नित्यं शुचौ देश समाहितः 


02 ०० धशा तथा पाठ्य ब्राह्मण! शुद्धमानसे! ॥ 
`  देदंविस्पटितब्यंच श्रोतन्यञ्च दिवानिद्चि। ` 
` .- `. स्मृतिहीनाय- वि्राय श्रतिहीने तस्र च ॥ 
 ' दान मोजनमन्यञ्च दत्त इरबिनाशनस्‌। | 
` तस्मात्‌ सवप्रयत्नेन घमशास्त्रं पठेद्‌ द्विजः ॥ 
$ र ह ` भृतिस्मृती च विप्राणां चक्षपी देवनि सिते । 
.. ` काणस्तत्रेकया - हीनो द्वास्यामस्थे: प्रकीचितः॥ 
( लघुहारित स्सृ८.) 
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बह उक्ति अधिकांश पाठको फो कुछ विचित्र-सी लगेगी, उन्हें आश्चर्य होगा, और शायद इससे 

उत्पन्न हों। ऐसे पाठकों से मेरा बिनम्र अनुरोध है. कि वे सृष्टि की रक्षा के व्यापक दृष्टिकोण को 

सत्तिष्क से इसपर विचार करे ।... 

$ति-देवी ने प्रत्येक योनि के शिशु के लिये दूध उत्पन्न किया है ।. “द्ध: वस्तुतः प्रत्येक योनि की व्र 

चाब मां के गर्भ में होता है, उसी समय सेः मां दूध धारण कर लेती हे. । शिछ के बढ़े हो जाने पर सां का 

। उह दघ सूख जाता हे । तासर्म यह कि जन तक शिश को दूध की आवश्यकता होती हे, तभी तंक मां दुध धारण करती दै ? 

इससे सट हे कि प्रहति अथवा जगलियन्ता ने केवल शिश के लिये ही दूध का निर्माणं किया दे। ४ . 

ब्‌. ( २ ) सच्चाई तो यह हे कि मानव द्वारा केवल पशुओं के लिये निमित दूध का पान किया: जाना पशु के शिशु के 
मौलिक अधिकारों पर जबर्दस्त कुठाराघात करना हे। पुरुषाथी, ज्ञानी, समद्रश, उदार, एवं पर-दित की भावनाओं से प्रेरित” 
अजुध्यों का इससे और बड़ा अपराध क्या हो सकता दे १ 

| (३) पथ छा दूध हमारे लिये हितकर और आरोग्यदायक इ यह भी हमारा एक बडा भ्रम हे । थोड़ा बिचार करें । 

जिस मशीन में हम जो चीज देते हैं; उससे हमें वही वस्तु प्राप्त होती हे दूसरी नहीं । . गेहूँ डालने से गेहूँ का आदा प्राप्त 

के बह भी कस उपयोगी अंक्षों में। उसके मुख्य तत्त्व ( 7४277 ) की मात्रा कुछ 

स हो जाती ह । मनुष्य और पशु पक्षी आदि भी मशीन ही हैं।. जो वस्तु हम माता को देते हैं, वही .दूधे के रूप में 

छ को मिळती ह । पशु प्रायः मिट्टी, कीचड मिठा हुआ गंदा जल, खली, जिसका सार हम पहले ही छे हेते हैं, नीरस 

बिल आदि प्रदण करते हैं। पशु के दूध के साथ इन्दी अखाद और सुध्यो के स्वास्थ्य के लिये अहितकर . वस्तुओं का 

sais । इससे यह निष्कषे निकलता हे कि दृध मनुप्यो"के लिये स्या अखाद्य वस्तु है । प्राकृतिक भोजन 


चूत दशविध - रान्यमादिषाजारवगादेभो्राविकड्क मानुष्य हरितक भेदेनं |” ( वेद्यक शब्दसिन्धु: ) 

'चृत दश तरह के हैं । गो, भेस, बकरी, घोड़ी, गधी, ऊंट, भेड़, एडक, मनुष्य और द्वास्तिक भेद से । प्रकृति ने 

आनि में दल का निर्माण किया है । दूध एक दूसरे का भक्षय नहीं है १ जबतक बालक के दांत मजबूत न हो जाय तंबतक 
के किदे दुध उपयुक्त है । बाद में तो सब के लिये अघं ही उपयोगी है जो कि बलदायक, प्राणदाता भायुबद्ध क, _ 
शरीर के सम्पूर्ण अवयवो को बंढ़ानेवाज़ा सर्वश्रेष्ठ माना गया है । / 

4.४ ) दुध अत्येक माता का जूठन हे । चॉचवाला आणी अपनी चोच से दाना लेकर उसे भपने थूक और लार से 

| थुक भौर छार के मिश्रण बिना इसका निर्माण कदापि संभव नही, स्तनवाठे सभी प्राणी अपना आहार 
के साथ 'चबाकर पेर छे खाते हैं, और उसीका रस उनके पेट मं दू के रुप में बनता है, जो बाद में. 
नो को त होता है । पाचन छिया:भी इसी से बनती हे. जो कि. जीवन पर्यन्त काम देती है। इसे 
= दाशो के सेवन से ही मतुष्य की देहमें चबी बढ़ जाती हे । 'चबी का बढ़ जाना इमारे : 

मत्यु है । इसके अतिरिक्त पशुओं का हा न 
उसके छहों शत्रु उसे जड़ ढेते हैं। ... : 


ल्ताचराममा;?! 


कक व ॥ श्रीसीतारामचन्द्राम्पां नमः॥.. | 6 < 
हत पृष्ठभूमे ह. 4000. र 


. - - केळकर की सुप्रतिष्ठित व्यावसायिक फर्म ¬ मेसर्स रामसहायमल मोर छि० के उत्साही नवयुवक ` श्री विश्वनाथजी सोर 
शका नाम नगर के साढिखिकों,और पत्रकारों में पर्या प्रसिद्धि पा चुका है तथा साहित्यिक जगत्‌ में यह नाम बड़े आदर के साथ 
. -छ्या जाता है। प्रायः १०, १२ वर्षो' तक इस नगर में एक पत्रकार और साहित्यिक का जीवन्‌ व्यतीत करते हुए सुशे कई 
„~ वार श्रीविरच बावू के निकट सम्पर्क में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, किन्तु श्री सेठ मनसुखरायजी मोर से मेरा साक्षातकार पहली ; 
' चार” १३ जुलाई १९५१ को इनके द्वारा संग्रहीत “शहस्थ-धर्म” के सिलसिले में ही हुआ । सेठजी के विचारों को सुनने का र 
अवसर मिला । मुझे यह देखकर बड़ा हर्ष हुआ कि हमारे क्रषि-मुनियाँ द्वारा प्रतिपादित सनातनी विचारों के अवछम्बन मे 
अत्येकः विषय में सेठजी के दृष्टिकोण में मौलिकता की अद्‌भुत पुट है। महषियों द्वारा निर्मित शाखो में सम्पूर्ण भास्था रखते हू 
` हुए भी आप लकीर के फकीर कदापि नहीं, अपितु, शात्रोक्त वाक्यों का आपका विश्‍लेषण इतंना विशद और व्यापक है कि हः 
` झुनेवाछा मुग्ध हो अपने को सर्वया प्रकाश की नवीन किरणों के मध्य पाता है । इससे भी विशेष बात तो यह है कि सेठची | 
द्वारा किये गये शास्त्रोक्त वाक्यों के बिश्लेषण में सर्वत्र ही छोक-कल्याण की भावना इघ्टिगोचर होती है. । 


अबाध रूप से होनेवाळे सृष्टि के विनौश को देखकर सेठज़ी मर्माहत हो उठे हैं । प्रथम भेणीके व्यवसायी और उद्यो: ह 
गपति होते. हुए भी निरन्तर 'धर्म-अंथों का मथन करते रहने के पदचात आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जबतक लिख मे 


जाती है । ह क 
“इशा. बास्यमिंदट सव यत्कि जगत्या जगत्‌ ।: तेन त्यक्त न भुज्ञीथा सा गृधः कस्य सिद्धम्‌? | 
प { यजु भ० ४० र 


| या के भोजन पर भी विशेष ध्यान देते हैं। आपकी धारणा है कि जिस व्यक्ति का शरीर 
था (ठीक रहेगा, उसके मनमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न न होगा और वह समस्त विश्न-बाधाओं को 
| कर सकेगा । शारीरिक भोजन में आप अन्न को सर्वाधिक महत्त्व देते हैं, और आत्मिक भोजन में “राम” नाम. 


हि । 

4 £ सेठणी का यह मी विश्वास है कि कृषि का उत्पादन बेल की सहायता से ही होता है, अतएव बेल को डेबर ही गौ 
माता का महत्त्व है । सेठजी के ये विचार सया मनन करने योग्य हैं। अस्तु; ˆ के 
आज का युग प्रचार अथवा पब्छिसिटी का युग है । लोग थोड़ा-सा कार्य कर उसका बृहत प्रचार करना चाइते हैं । . -*- 

किन हठी से उषा अपवाद हैं। आल-प्रशंसा अयव व्यक्तिगत प्रचार नाम की वस्तु से आए बहुत घडते हैं । असु; क, 
*. सेठली के सम्पर्क मे. आनेके पचात मुझे सेठजीके नाम प्रेषित उन सहनो पत्रोंकी देखने का सुभवसर प्राप्तहुआ, जिनमें : 

व | उहत्य बम के पाठको ने ऐसी बहुमूल्य और रहस्योपयोगी पुस्तक का संग्रह करने के हेतु आपके भति कता प्रकट करते हुए ` | 

) संदिश मेण थे । ऐसे पत्रो के बेड के बंडल ये ।-इनकी संख्या ५०, ६० हजार से कम न होगी। मैने प्रा . . 
एक माह तह इन्हे एक-एक कर पढ़ा | इन बण्ठलों में से ऐसे अगणित पत्र मिळे, जिनमें 'ग़हस्थ-घर्म” तथा सेउजी के 

हर र सम्बन्ध में अनमोल उद्गार प्रकट किये गये थे । इन्हें पढ़कर मेरी इच्छा हुईं कि क्या ही अच्छा होता यदि इन्हें । | 
दिया जाता । सेठजी से भेरा सम्पर्क नया-नया था । उनके सवभाव से में पूर्ण परिचित न हो पाया था.। मैंने एक दिन | 


०१६० 


प्रेत ममतया इस प्क मे त्यान पाने से रह गयी हो ५ 


` को संशोधित अधवा परिमाजित अवश्य किया गया है, किन्तु ऐसा करते समय इस बात का विशेष घ्या 
2 के सूल भाव की विद्यमानता ज्यों की त्यो बनी रहे । 


- कतव्य समकते हैं । कृपाळ पत्रज्रेषक्ो ने पुस्तक और उसके संग्रहकर्ता के प्रति जो भव्य उद्गार प्रकट किये हैं, ' 
इस उन्हें: हादिक धन्यवाद देते हैं क टकके 52235 ल 
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र पृष्ठभूमि क 
` श्रीमान्‌ माननीय सेठ सनसुल्लरायजी : ह 


प्रिय. महोदय, . | | a 5 
`. ““*आपकी पुस्तक “गहस्थ-धर्म' मेरे हाथ में है। भब यह हाथ से छूटने की नहीं । श्री बिड़ळाजी ( राजा डार? ३४ 

दासजी .) को भी दिखायी है। उनसे मैने कह भी दिया कि अब तक इमलोग . समझते थे कि आप फदी ही हैं ल्द A 
आपके ठीक जोडीदार सेठ मनधुखरायजी भी हो गये हँ । वही भाषण, बढी मनवाने का तरीका, बढी बातों की संगति बेठाने | 
की तजे, और वही शान्नकी दुहाई, समन्वयका सिद्धान्त तथा मुख्य बात वही विद्वत्सकार की घोषणा एवं क्यों और क्या का उत्तर . 
देने का दुन्दुभिनाद आदि-आदि सभी बातें आपके यहां भी अपने रूपमें उत्तमता के साथ संसारके सम्मुख वरदहस्त में लेकर हट 
खड़ी है । में तो कङ्ग्गा धन्य है, उस मदापुष्य को जो संतारके मन को सुव कानेकी राप से ही ययार्यता के साथ अन्व. ` 
सनसुख राय के इस नाम को इतार्य करने के लिये ही हम लोगों के बीच राजध्वान में ही अवतीर्ण हुए हैं ।......... 

आचाय मधुसूदन शास्री | र 

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय । . > 


इस प्रकार की और भी न जाने. कितनी ही सम्मतियां रह गयी हैं । ` अस्तु oC 

सम्पादन के सम्बन्ध में यह कं देना अभीष्ट है, कि इस पुस्तक में जो सम्मतियां दी गयी हैं, उनमें अधिकांश को भाषा . 

न रक्खा गया किं 

पत्रमेषकों की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना इन्हें प्रकाशित कर देने के छिये हम पतक से शमा-याचना, 
नन्दंनकानन, हिळुआ,- तर । 

` १५ मार्च १९५२ र 


~ 


सटवा सम्मुदित मच; ॥२॥ . 


नेवामिवान्छेत्‌ को घीसन्‌ ! शरण्य] तव 
सर्वदा 


<< 


> 


0007) By Siddhanta eGangotri के >> 


3. 


- श्री गणेशायनेमः है. - र क. 

ईशावास्यमिद ९» सर्व यत्‌किञ्च . जगत्या जगत्‌ ms 2 
तेन त्यक्तनः यज्ञीथाः मा गृधः कस्यस्विड्नस्‌ ॥ . ` 

| ` [ शुक्ल यजुर्वेद अध्याय ४० मन्त्र १ ] त 


ईश्वरका कथन है कि सष्टिके सारे प्राणी मेरी ही आत्मा (स्वरूप) हैं । ज्ञानके द्वारा प्राणीमात्रकी पूर्णरूपेण रक्षाका बात 
0 रखते हुए अपना भोग--जो कि रति द्वारा निर्दिष्ट किया हुआ 'है--भोगो किसी की भी हिंसा मत करो। सभी प्राणी सृष्टि ------_ र को समी भाती 
की परिचर्या में पूर्णल्पेण सहायक हैँ। किसी भी प्राणी की शक्ति ( दूध ) को इरण करने की मन में भावना भी न आने दो । व 
यही प्रशस्त कत्याण मागे है। “अथ त्रिविषडुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तः पुरुषार्थः” परमात्मा के "आदेश पालन करने से ही : 
. त्रिविध दुःखों की निवृत्ति होगी इसी में मानवः जीवन की सार्थकता, सफलता एवं कल्याण निहित है । उपर्युक्त मन्त्र समस्त . के 
' ` वेद्‌ मन्त्रो का सार ( तत्त्व ) है । “तस्माच्छास्त्र प्रमाणम्‌” । नल 2.7 7222 55 -. प ड 
पिल म र्य के सतय ज ही जल हो जाता हा जहाँ तक सल नादु चलती है जिस चतक बाबच हू 
जै रत हैं तक जल हो जल दिखला पत्ता है । उ ल सुई, चल गौर तारो का पाए बी तह बच में सिर छ 
जाता है और केवल सूक्ष्म वायु ही विद्यमान रहता है बही प्राण, चेतन, संगत है उसे सर्व नियन्ता जो नाम दीजिये सम्पूर्ण : दद 
भूमण्डळप्र उसी का विलास है । 5 ed 027? क 
5  अछयकालीन. अवस्था के बाद सृष्टि का. गारम्मकाल होता है । सूक्ष्म वायु के प्रभाव से उस समय जल से क्रमशः गति 
आरम्भ हो जाती है । वह धीरे-धीरे स्थूल. वायु को स्थान देने लगता हे । इससे जल में काई पेदा होती है और उसपर निर्भर 
« रहनेवाले जल के प्राणी मछली सर्पादि विषेले जन्तु उत्पन्न होते हैं । देखा भी जाता है कि जब शरीर में शिथिलता आ जाती है 


तो जइरीळी औषध का प्रयोग किया. जाता है तांकि चेतना और गर्मी आ जाय ; वेसे ही जलमें जहरीले जन्तुओं पे यमी 
. व्याप्त होती है। यह उनका पूर्ण उपयोग है । उस गर्मी के कारण जलीय अंश सूखने. लगंता है और जलीय त्यानके केन्द 
' समुद्र आदि यथास्थानः अपना काम. मर्यादित रूप में करने लगते है. । इसी समय सूरय, चन्रमा और तारागण 


` अभिश्च म भापरच मे. वीरुधरच म ओषधयश्च से कृष्पंच्याइच मे ए 
pT Une Ome rd no 
ह अभिः प्रथिवीत्यो पढह्चिः। आपो्न्तरिक्षस्थानि जलानि । वीरुधः गुल्माः । ॐ 


। छ | सम्मतियाँ और उद्गार | _ 
` पच्यन्ते इति इष्टपच्याः राजसूय सबेत्यादिना ( पा» ३, 


१, ११४.) कयवन्तो निपातः भूमि कर्षण बीज वापादि कर्म निप्पाद्या 
` . ओषधयः। तद्विपरीता भकृष्टपच्या स्त्रयमेवोतद्यमाना नीवा 


र .गवेधुकाद्यः । 'ग्रम्याः=प्रामे भवाः पश्वः गोषव महिषाजाविगर्द- 
कप मोष्ट्रादयः । आरण्याः अरण्ये भवाः प॒शवः हस्तिसिंहशरभ सग्गवयमर्कटादयः । वित्त -पूर्वलब्धम्‌ वित्ति-माविछामः । भूतं= 
„25 जतपुतरादिकाम्‌ । भूतिरेदवय खाभितम्‌। एतानि यज्ञन मम सम्पन्ताम्‌॥ “सुष्ट्वापुराणि विविधान्यजया55त्मशक्त्या वृक्षान्‌ 
` ` सरीश्पपञचन्‌ खगदंशमत्यान्‌। तेस्तेरतुष्ट हृदयः पुरुष विधाय मह्मावलोकधिषणं भुद्माप देवः |” 


(.भागब्स्कं० ११ अ० ९) - 


ह उत्पन्न हुआ वह सृष्टि का प्राण है 
है _ इसको 2 ठीक रूप से समभे के लिये हमें देखना है। सं सिपण्डे तुदूबह्याण्डे” जो पिण्ड में. 

| ची े ७ बालक के अंग-प्रत्यक् पूर्णतया वनने के 
आला की गभिन्यक्ति होती है । जीवके अधीन ही शरीर रहता हे । यदि ज्ञान और विवेकसे आत्मा ( जीव.) शरीर 
के नियमानुसार सा यदि अज्ञान से चलाता है तो अल्पायु होता है यही सुष्टि कौ कम है। . 
आणी मानव के अविभाज्य अंग हैं। सभो की रचना सृष्टि की परिचर्या के लिये पूर्ण आवश्यक है. और उनकी । 


का भार ज्ञान-विज्ञान सम्पन्न मानव के कन्धों प्र है । वस्तुतः शरीररूपी सृष्टि भे अन्ञ- प्रत्यज्ञरुपी जीवमात्र की 
पी मानव ही स्वेसर्वा है म यु 


होया । 
क सग ग रसत नो ह। रि भे तीन मुख यु्णो का हो बोहाडा 
जेते; यामल में बतलाया गयाहै- र्‌ ु य 


छी शस्तम इति गुणत्रयमुदाहतमू । - 


याबस्थितिमेतेपामवस्थासातिमि; | 


मुटप्रकृतिः स्यात्मधा नम्पुरुपोऽपि च। ˆ क 


सम्मतियाँ और उद्गार | 


सत्व रजस्तम इति गुणानां त्रितयम्मिये | क. 
पदा सा प्रमाशक्तिगुंगाधिष्ठानमाचरेत ॥ 

ली. . __ अंकृतित्य भवेत्तस्याः परुषः स्पात्सदाशिव! 

४ | ` सत्त्व, रजस्‌ और तमो गुणोंका अधिष्ठान जब परमाशक्ति बनती हैं तो उसकी प्रकृति सब्शा और सदाशिव प्रधान पुरुषके 


रूप सं अभिव्यक्त होते उन्हीं की इच्छानुसार त्रिगुणात्मिका सृष्टि का केम बरावर चलता रहता है। इस क्रममें सत्त्वगुण E 
| से मानव, रजोगुण से पशच-पक्षी और तमोगण से कीट-पतज्ञादिं उत्पन्न होते हैं । 2 
क : ~ पहा सत्त का अभिप्राय है ज्ञान अर्थात्‌ भानव” ; क्योंकि प्रकृति और मर्यादा से जीवन- में मनुष्य ही. अधिकाधिक 


नियमाजुवर्तिता, आत्माभिव्यक्ति एवं विवेकशीलता द्वारा सर्वाधिक कला-सम्पन्न वन सकता है । नह अपने .हाथ में सारी सृष्टि 

की बृद्धि एवं रक्षा के साथ अपने उत्थान की चतुदिक उन्नति की सामर्थ्य लिये हुए है । इसलिये सृष्टि के उत्थान-पतन, भले-बुरे 

'और पाप-पुण्य का दायित्व उसीपर है। रजका अर्थ है भोग जिससे पछ-पक्षी अभिप्रेत हें । इसका पर्रवसान विनाशम है । ये भी 

भोग सरकी परिचर्या में पूर्ण उपयोगी हँ । ये भोग करनेवाले प्राणी हैं अज्ञानमें प्रकृति की प्रेरणा से । इनके द्वारा अपने लिये 

जो भी भोग की क्रियायें की जाती हैं उनसे इनके जिम्मे पाप लागू नहीं पड़ता । जिसे ज्ञान है उसे ही यह लागू होता हे वस्कि 

ज्ञानी छिपायमान नहीं होते हैं । तम का अभिप्राय नाश, जो कीट, पतंग और हिंसक आदि जन्तुओं का बोधक हैं । ये 

प्रकृति के नियमाचुसार जो बढ़ी हुई सि हे-- आव यता से अधिक है उसके समेट्ने में अधिक उपयोगी हैं। इस सष्टि की 

उत्पत्ति स्थिति संहार का क्रम सं .रजस्‌ और तमस के साथ परस्परानुबन्धि है । र - 3: 

प्रकृति की सत्ता ने इन्हीं गुणों के आधार पर प्राणियों के आहार का भी विधान किया है वसुन्धरा ने पौधों को 

उगाया और पौधों से फल फूल तथा अन्न आदि उत्पन्न हुए जिन्हें मानव ने अहण किया जो उसके वंश को बढ़ाते गये। | 

अनन की शक्ति देखिये। अन्नः कितना पौष्टिक, अपरिमित शक्ति *स्फतिदाता और बल्बुद्धिवर्धक है। इसके सेवन 

करनेवाले प्राणी मानव की जो कुछ चरमोन्नति हुईं है उसे संसार में कौन नहीं जानता । इसी के प्रभाव से हजारों हाथिये 

लःभ्राप्त किया गया ; सूक्ष्म देह से पवतों तक को उठाया गया और सिर्फ एक बाण से ही सारी सुष्टि को कम्पायमान कर 2 

` गया। अन्न की करामात आज हमलोग भूल गये परिणामतः अवनति, अज्ञान दुर्देव अशक्तता यहाँ तक कि मानव दानव के | 

| « रूप में अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर विनाश के अलयक्कारी ज्वालामुखी की झकमोर लपेटे में अपने को सपरिवार भो 

. चाहता है। भन्न ही ज्ञानोत्पत्ति कां मूल खोत. है जिससे पराक्रम, कौशल और बुद्धि बल जो मनुष्य को परम्परा से थाः 

' ` रूप में मिले हैं, अतिक्षण प्राणिमात्र के रक्षा और वृद्धि के काम में लिये जांकर श्रृष्टि की महिमा को चढ़ावे । 

5 पर आधार करनेवाले मानव का अन्तिम लक्ष्य है | मानव से यह अपेक्षित है कि वह अमरता का ' 

. वस्तु को अहण कर अहिंसा की धथ्भूमि से वायुमण्डल पवित्र बनावे जिससे सार तत्व. शान्ति, 

- और एकता द्वारा अपने को नारायण रूप में प्रकट कर भूमण्डल पर र और ।” 


करे। काश | आग मानव अपने चिरपरित्यक्त साखिक मागे 
, उद्धारक, रक्षक, पालक, और त्राणकर्ता होता। - . | 


सम्मतियाँ और उद्गार ! 


| अन्न के निस्सार अंश घास-फूस भारि तथा फलों के स्थूल अंश छिलके आदि पशुओं ने ग्रहण किये कचे से कीट 
पतज्ञों की उत्पत्ति हुई । मनुष्य, पशु-पक्षी तथां कीट-पतज्ञ के लिये प्रकृति ने जो आहार निर्दिष्ट किया है उसी पर स्थिर रहने 
सं सब जीवों का दितं और सृष्टि की रक्षा निहित है । खरम, मच्छर आदि की उत्पत्ति मैल से है । “वे एक दूसरे को 


खाते गये और अन्त में मछ की शक्ति सिंह तक पहुंच गड जिसका मतलब हुआ बिनाश; किन्तु यह भी सृष्टि परिचालन के लिये | 
तल हेत उपयोगी है । अब घास-फूस की शक्ति पर विचार कीजिये, इसे प्रहण करनेवाले पञ वकरी से लेकर हाथी तक का शरीर 


सू कय हो गया, हाथी की शक्ति का खोत रज है। जिसका मतलब हुआ भोग, किन्तु यह भी सृष्टि परिचालन में पूर्ण 
; _ सहायक है । क वळ ५ ० ० ८ र a 


ह के ५ सृष्टि में कोई भी प्राणी अनुपयोगी नहीं है उनको हिंसा द्वारा नष्ट करने की बात सोचना ज्ञानी मानव का ज्ञान नहीं 
है, बह अजान है न ही इष्ट और ध्येय है । हां, प्रकृति ने अवश्य कुछ ऐसे-ऐसे नियम बना दिये हैं, जिनसे बढ़ी हुई प्राणिसंख्या 


. चाहिये। मानव का अवतार सरि की रक्षा और शक्ति वृद्धि करने के लिये है । प्राणी मात्र इकर की आत्मा है यदि 


के किसी प्राणी की हिंसा की जाय या शक्ति को क्षीण किया जाय तौ अपनी ही शक्ति का हास करना है जो सीधे इश्वर से ही - 


ह स्ह ` ८ ~ ` 

भं नय संक्षेप में, सम्पूर्ण प्राणी मात्र विराट पुरुष के अविछिन्न अंग हैं । “ममैवाशो जीवलोके जीवभूतः ला 
. (गीत अ० १५ स्छोक ७ ) प्राणीमात्र ही प्रभु के अंश है । प्रभुमय ही संसार है प्रभु उनमें पूर्णतया व्याप्त हँ । जैसे, “मत्तः 
` परतर चान्यत्किबिदखि धनज्ञय |” अतः प्रभुगय संसार जे 
। कर्‌ अपना उद्दश्य परमात्मा की प्राप्ति करना ही लक्ष्य हैं। 
| र ड TU ओर सृष्टि के आणी किसी न किसी रूप में पूर्ण उपयोगी हैं वहाँ संसार के प्रधान प्राणी मनुष्य 
दा वर र अभिन्न अंग हैं । जिस तरह मानव के सारे शरीर के अवयवों का--भले ही केश के रुप में क्यों न हो--पूरा 
ह है। वसे ही उपर्युक्त प्रतिपादित प्रकरण में प्राणीमात्र विराट पुरुष के अंग हैं और उनका पूर्ण उपयोग हे.। 
ह 5 वके अङ्ग निरुक्त में ऊ मार्गगति प्रकरण में सृष्टि नो 
जाता हे :--. | 


के सम्बन्ध में तात्विक उल्लेख पाठकों की सेवा में प्रस्तुत किया 


बनि . ८ ख्यात ‘A ¢ ५ न्‍ ठ 
 तदवतयज्ञाक्ष चाथात उद्व मार्गग॒ति व्याख्यास्याम; “र्य आत्मा" 


कम्रष्ट ट्र [| अथे प्रपदरि A, 
ब (उमदा न्त | अथतं महान्तमात्मानमेपर्गण; अवदन्ति | “इन्द्रं भित्र वरुणमभिमाहु!” 
क न Co र जिह्ञासयात्यानं ग्रोवाच । "अग्निरस्मि जनना जातवेदा/” । (अहमस्मि 


£4 
ताभ्याम्‌ 


१ इत्य ताभ्य |. 
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प्रकृति ही समेट लेती है न कि मानव । जैसे, छोटी मछली बड़ी मछलीका आइ।र है. और हिंसक जन्तुओ का अन्य जन्तु। - | 
अतः उसे तो प्राणिमात्र को बढ़ने देकर अपना सर्वाङ्ग पूर्ण विकास करना चाहिये उसी के लिये जागरूक होकर चेष्टा करनी. ˆ 


में पुरुष का ज्ञान सहित पदार्थों का उपभोग साधुता से जीवन बिता : 


इत्युदितस्य हि 


१०० 


>>“ 
+ 
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ce 
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सम्मतियाँ और उद्गार ! 


“असिएस्मि जन्मना जातवेदा घृतं से चक्षुरपृतम्म आसन्‌ । अक्कस्त्रिधातू रजसो विमानो 
अजस्रो घो इविरर्मिनास |! “अहमस्मि ग्रथसजा ऋतस्य पूव न्देवेभ्यो अमृतस्य नाम । यो मा 
ददाति स इदेव सावदहसम्नमन्नमदन्तमदूमि ॥” इति । स ह ज्ञात्वा प्रादुबभ्ूव।' एवं त व्याजहारा 
यं तमात्मानमध्यात्मजमन्तिक मन्यस्मा आचचक्ष्वेति ॥२॥ | | 


अन्न, ऋत और सत्य का पूर्ववती है देवताओं से पूव भी अन्न ही विद्यमान था। अन्न से ही सृष्टि की सारी प्रक्रिया 
है। रथ्वी ने जल को धारण किया और उससे अन्न उत्पन्न हुआ । अन्न से वीर्य हुआ और वीर्य से सृष्टि हुईं । संसार में 


, सोक्ता, भोग और भोक्तव्य सब अन्न की ही महिमा है । 


“अपश्यं गोपामनिपद्यमान भा च परा च पथिभिश्चरन्तम्‌ | स सधीचीः स विषचीव सान! 


` आ वरीवचि झुबनेष्वल्तः। आवरीवतति थुवनेष्वन्तरिति । अथेष महानात्मा सत्त्वलक्षणस्तत्परं तद्‌ ब्रह 
`. तत्सत्य तत्सलिलं तदव्यक्त तदस्पशं तदरूपं तदरसं तदगन्धं तदमतं तच्छुक्र ( छु ) तन्निष्ठो 


` भूतात्मा। सषा थूतप्रकृतिरित्येके । तत्क्षेत्रं तज्ज्ञानात्‌ क्षत्रज्ञमजुभ्राप्य निरात्मकम। अथैष महानात्मा 


`_तुगृणा रसेन। अद्भ्यः प्थिवी पञ्चगुणा गन्धेन । पुथिन्या भूतगरामस्थावरजंगमाः । तदे 


ge पृथिव्यपः। आपो ज्योतिषम्‌ ।ज्योतिर्वायुम्‌। वायुराकाशम | आकाशो मनः। मनो 


ie 


. तावेताबद्दोरत्रांबजस्ःपरिवततेते । स कालस्तदेतदहर्भवति । युगसहसपर्यन्तमहयद्‌ त्र ह्मण 
रात्रिं युगसहस्रान्तां -तेऽहोरात्रविदोजना इति ॥ ४ ॥ Me 2 
. ` ` (तं परिवत्तमानमन्यो ऽसुमरत्तते । स्रष्ठा दरष्टा विभक्तातिमात्रो5हमिति गर 


'महानात्मा तमोलिङ्ग?.। विद्याप्रकाशलिङ्ग स्तम! | अपि निश्चयलिङ्ग आकाशः ॥३॥ 


त्रिविधो भवति। सत्तः रजस्तम इति । सत्त्व तु मध्ये विशुड्ध' तिष्ठत्यमितो रजस्तमसी । रजः इतिः . 
कामद्व पस्तम इत्यबिज्ञातस्य विशुध्यतो विभूति व त! क्षेत्रज्ञपथक्त्याय कल्पते । परिमातिलिङ्गो ` | 


आंकाशयुणः शब्द! । आकाद्वायुद्िंगुणःस्पर्शेन । वायोज्योतिस्त्रिगुणं रूपेण । ज्योतिष आपश्च 


दहयु गसहस्र जागत्ति | तस्यान्ते सुषप्स्यन्नज्ञानि प्रत्याहरति । भूतग्रामाः पथित्रीसपियन्ति |. टा 


2 
|| 


/ 


~ 


| ` सम्मतियाँ और उद्गार ! 
पित्त । लड मांस शोणितानि मातृतः । अननं पानमित्यष्टौ | सोऽयं पुरुष! .सवमय! सर्वज्ञा- 
नोऽपि कपः ॥ ४ ॥ Fe 


वी ` स यझचुरुध्यते तद्भवति । यदि धर्मो5नुरुध्यते तहंबोभव॒ति | यदि ञानस्य तद 
ली -सृतो भवति । यदि काममनुरुध्यते संच्यवते | इमां योनि सन्दध्यात्‌ | तदिदमत्रमतम । इलेष्मा 


रेतसः सम्भवति। इठेष्मणो रसः, रसाच्छोणितं, शोणिताम्मांसं, मासान्मेदो, मेदस; स्नावा 


स्नाूनोऽस्थीन्यस्थिभ्यो मज्जा, मच्जातो रेत; । तदिदं योनौ रेतः सिक्तं पुरुषः सम्भवति । 


` शुक्रातिरेके पुमान्भवति, शोणितातिरेके स्त्री भवति | डाभ्यां समेन नपुंसको भवति। शुक्रेण 


र 02205 24 
_ डिसप्रात्रादबु द; । पंचविशतिरात्र!स्वस्थितो “घनो भवति । मासमात्रात्कठिनो भवति। हिमा- 


a 
ah 
~ 


, भिन्नेन यमोभवति। शुक्रशोणित 'संयोगान्मातपितृसंयोगाश्च | ( तत्‌ ) कथमिदं शरीरं परं 


` सयम्यते । सौम्यो भवति । एकराध्रोषितं कललं भवति | पंचरात्रादूबुदूबुदा).। सपरात्रातपेशी । 


साभ्यन्तरे शिरः सम्पद्चते।' मासत्रयेण ग्रीवान्यादेशो, मासचतुष्केण त्वग॒ब्यादेश! | पंचमे मासे 


` नखरोमव्यादेशः । षष्ठे गरुखनासिकाश्िश्रोत्रंचसम्मवति । समे चठनसमर्थो भवत्यष्टमे बद्घ्या- 


८. हु | पे वाहसो भवति । “मृत्चाहंधुनर्जातो जातश्चाहंपुनमःत; | नाना- 
___य[निसहसाणि मयोषितानि यानि घे ॥ आहारा विविधा भुक्ताः पीता ना" बिधास्तना; । मातरो 


क. 22 | 
a मग्नो जरामरणक्षुत्पिपासाञोकक्रो धलोभमोहमद्‌भयभत्सरहः 
ऐ " ७ र गो ९ - 

ड १, शूयमान;  स।5स्मादावजवञ्जीबीभावरानां तन्नियुच्यते | त 


ह त ष्टाः पितरः खुहदस्तथा | अवाढ युखः पीड्यमानो जन्तुकचेव समन्वित | सांख्यं योग 
समभ्यस्येत्‌ पुरुष वा पं | | बा 

ह एसै पुरुपं वा पंचविशकम्‌ ।? इति । ततश्च दशमे मासे प्रजायते । जातकच वायुना स्पष्टो | 
यु न रांत जन्ममरण | अन्ते च शुभाशुभ कमतच्छरीरस्य ग्रामाण्यम ॥६॥ ह | 


अष्टोतरं सन्धिशतम्‌ | अष्टाकपालं शिर; सम्पद्यते | पोउश वपाप 


निहा, बृषणी ह्यष्टः सुपणो । तथोपरथ गुदपायु | एतन्मूत्रपुरी क उति 
न्वारमेते पू्वप्रज्ञा च । 
विषदेष्याद्यत्स्गे्र 
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अशत पुरुपस्य अमम्‌ । अड चतस्रो रोमाणि कोको, हृदय हष्टकपालानि स्नो | 


| 
| 
|| 
/ 
| 
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; 
| 
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एपापात्महाभूमिकाव- | 


सम्प्रतियाँ और उद्गार ! रे 


प्छरारान्निमेपमात्रे) अक्रम्य प्रकृतिरधिपरीत्य तैजसं शरीरं कृत्वा कर्मणोऽलुरूपं फलमनुभूय 
तस्य सक्षये पुनरिमॅट्लोक प्रतिपद्यते ॥ ७॥ 


/. अथ थे हसासाश्रित्य विद्यायुत्सुज्य महत्तपस्तेपिरे चिरेण वेदोक्तानि वा कर्माणि कुर्वन्ति ते. 
। मममिसस्मवन्ति । धमाद्रात्रि, रात्रेरपक्षीयमाणपक्षम । अपक्षीयमाणापक्षादक्षिणायनं, दक्षिणाय- ' 
नात्यितूळोक, पित्रलोकाइचन्द्रससं, ` चन्द्रमसो वाय, चायो ष्टि, बृष्टरोपधयरचेतद्भूत्वा 

( तस्यसंक्षये.) पनरेवेमल्लोकं प्रतिपद्यते ॥८॥ ् टे 


अथ ये हिसायुत्सृज्य विद्यामाश्रित्य महत्तपस्तेपिरे ज्ञानोक्तानि वा कर्माणि कुवन्ति तेऽचि- . 
रसिसम्भवन्त्यचिपोऽहरन्द आपूर्णमाणपश्चमापूर्णमाणपक्षादुदगयनश्रुदगयनाहं वलोक, देवलोकादा- 
दित्यमादित्याद् दतं, वेद्चतान्मानसम्‌ । मानसः पुरुषोभूत्वा ब्रह्मलोकमभिसस्भवन्ति | ते न पनरा | 
वतन्ते । शिष्टा दन्दशूका य इदं न जानन्ति । तस्मादिदंवेदितिव्यम्‌। अथाप्याह ॥ १ ॥ € 

. “न त विदाथ य इमा जजानान्यद्यष्पाकमन्तरं बभव । नीहारेण प्रावृता जटप्या चासुतृप- 
उक्थाशासश्चरन्ति ।” `न तं विद्यया बिहुषो यमेवं विद्वांसो वदन्त्यक्षरं अह्मणस्पतिम | अन्यद्यः | 
“्माकमन्तरमन्यदेषामन्तरं बभूवेति | नीहारेण ग्राइतास्तमसा जरप्या चासुतृप उक्थशासः प्राण दर्यं 
यत्पथगामिनश्चरंति । अविदांस; क्षेत्रज्ञमजुभ्रवदन्ति । अथाहो विद्वांसः क्षत्रज्ञो ञ्चुकल्पते । तस्य a 

` तपसा सहाप्रमादमेत्यथासच्यो भवति । तेनासन्ततमिच्छेत्‌ । तेनसख्यमिच्छेत्‌ | एष हि सख | 
___ सञ्जानाति भतं भवद्भविष्यदिति | ज्ञाता कस्माज्जायतेः | सखा कस्मात्सख्यते! | सह भतेन्द्रिये!- 


` महतः प्रथमं भतनामधेयान्यनुक्रमिष्यामः ॥/०॥ | 
` इंसः।घर्मः। यज्ञ; । वेनः | मेघः | कृमिः | भूमिः । विश्च । र्चः बा र 


|. स्वृतीकम्‌। सतीकम्‌ । सतीनम्‌। ग्नम्‌ । गभीरम्‌ । ३ 
` ऋतम्‌ । योनि; | ऋतस्ययोनिः | 


सस्प्रतियाँ और उदगार ! 


चदि । नाम। सपि; | अपः । पवित्रम्‌ । अमुतम्‌ | इन्दुः | हेम । स्वः । सर्गाः । शम्बरम | अस्ब- . 

| संप) वियत्‌ । व्योम । बढि; | घन्न। अन्तरिक्षस्‌ । ओकाशस | आप; | प॒थिंबी | भः । स्वसम्भः। ` 

4 श | पुष्करमू | सग्रस्‌ | समुद्र: । तप; | तेज! | सिन्धुः। अणवः । नामि! | उधः । वक्ष) । 

© तत्‌ | यत्‌ । किम्‌ । ब्रह्म | वरेण्यम्‌ । हंस | आत्मा । भवन्ति । वधन्ति | अध्वानम | यद्वाहिष्य्या | 

` ` श्रीराणि। अभ्ययंच संस्कुरुते । यज्ञः । आत्मा । भवति। यदेनं. तन्वते । अथैतं महान्त- 
मांत्मानमेतानि पू्तान्येता ऋचो ऽनम्रवद न्ति ॥ ११ || 


“सोम! पते जनिता मतीनां जनिता दिवो जनिता पथिव्या; | जनिताग्नेजनिता ख्यस्य . 
| जनितेन्द्रस्य जनितोत ` विष्णो! |" सोमः पवते जनयिता मतीनां जनयिता दिवो जनयिता 
` एथिन्या जनयितास्नेजनयिता सुर्यस्थ जनयितेन्द्रस्य जन्यितोत विष्णोः । सोम; पवते । ˆ 
सोमः परयः प्रसवनाञ्चनिता मतीनां प्रकाशकंमणामादित्यरमीनाम | दियो दयोतनकर्मणामा- 
र ककी । ` पृथिव्याः प्रथनकमणामादित्परष्मीनास | अग्नेगतिकमणामादित्यरुमीनाम । 

4 त्यरुपीनाम । इन्द्रस्य्वयकमेणामादित्यरश्मीनाम । विष्णीर्व्याप्तिकमणा- . 
के । इत्यधिदेवतम्‌ । अथाध्यात्मम | सोम आत्माप्पेतस्मादेवेन्द्रियाणा जनितेत्यथे; 
> अपि वा सर्वाभिविूतिभिविमृतत आत्मा | इत्यातमगतिमाचष्टे || १२॥ 

क ु क वचा ता वराणा पी कवीनामूपिविभ्नो महिषो मृगाणाम्‌ । 
 . ` शनो गृध्राणां सधितिवेनाना सोमः पपितरमत््ेति रेभन्‌ ॥" 
` ` महा देवांना मिति । एप हि ज्मा भति देवान देवनकमणमा दित्यरदमी नाम |. प्दवी: कवीना- 


ु - ठ र oe कनीयमानाामाित्यरीनम्‌ | ऋषिविंग्राणामितिं । एष हि 
डा च्‌ t व्यापनकमणामादित्यरईमीनाम महिपो मंगाणामिति | एप हि महान्‌ 


_ अनति मुगाणां मार्गणकर्मणामादित्यरामीनाम | श्येनो 
क भबति गुधाणामित्ति । - 
` तिकमणः गृध्र आदित्यो भवति गुध्यते; स्थानकर्मण; | यत्‌ CE ग | 
है नोर ध्य । एप हि स्वयङ्कर्माण्पादित्मो धत्ते वनानां वेननकसणामादित्यरःमीनाम । व त 


> 
एप एवतत्‌ सवमक्ष्रमित्यधिदेवतम्‌ । | 


७ ७ 


` भन्नित्येष हि पवित्रं रुमीनामत्येति । स्तूयमानः 
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` सम्मंतियाँ और उदगार ! 


'अजाव्यातय्‌ र्मा देवानामित्ययमपि ब्रह्मा भवति देवानां देवनकर्मणामिन्द्रियाणास्‌ पदवी; | 
कवीनासित्ययमपि पदं वेत्ति कवीनां कवीयमानानामिन्द्रियाणाम । काषिविप्राणामित्ययमप्यपिणो . | 
भवति विग्राणां व्यापनकमणामिन्द्रियाणाम | -महिपो मगाणामिति । अयमपि महान्‌ भवति ` 
मृगाणां मागणकमणामिन्द्रियाणाम्‌ । श्येनो गुधाणामिति येन आत्मा अबति व्यायतेज्ञानकर्मण! be 
'गुध्राणीन्द्रियाणि, गध्यतेज्ञानकर्मणो यत एत रिमिस्तिष्ठति | स्वधितिबनानामितिं | अयमपि स्त्रयः | 
कर्माप्यात्मनि थत्ते वनानां बननकर्मणामिन्द्रियाणाम्‌ । सोमः पवित्र मत्येतिरेभन्निति । अयमपि 
पवित्रमि न्द्रियाण्यत्येति | स्तूयमानोऽयमेवतत्सवमजुभवति । आत्मगतिमाचष्टे ॥| १३॥ | 
(९ “तिस्तो वाच ईरयति प्रन्दिक तस्य धीतिं ब्रह्मणो मनीषाम्‌ | 
। गावो यन्ति गोपति पच्छमानाः सोभं यन्ति मतयो वावशानाः ॥” 
वन्हिरादित्यो भवति । स.तिस्रो वाचः प्रेरयत्यचो यजुषि सामानि। ऋतस्यादिरथस्य कर्माणि 
` -अह्मणो मतानि। एष एवेतत्‌ सवमक्षरम्‌। इत्यधिदैवतम्‌ । अथाध्यात्मम्‌ । वन्हिरात्मा भवति 
-स तिस्रो वाच ईरयति प्रेरयति विद्या मतिबुद्धिमताम्‌ । क्रतस्यात्मनः कर्माणि ब्रह्मणो मतानि। 
- अयमेव तत्‌ सर्वमनुभवति आत्मगतिमाचष्टे ॥ १४ ॥ 
स र्य _ “सोम गावो धेनवो वावशानाः सोमं विग्ना मतिभिः पृच्छमानाः ।. 
सोमः सुतः पूयते अज्यमानः सोमे .अर्कास्त्रिष्टम। सम्नवन्ते |? 


एत एव सोमं गावो धनवो रश्मयो वावश्यमाना कामयमाना आदित्यं यन्ति। ए 
` -सोमं विग्ना रश्मयो मतिभिः एच्छमानाः कामयमाना आदित्यं यन्ति | एवमेच. सोमः सुतं; पूयः 


` अज्यमानः । एतसेवाकांश्र त्रिष्टमझ्च सन्नवन्ते । तत एतस्मिन्नादित्य एक भवन्तीत्यधिदेवतम्‌ 


सम्मतियाँ और उद्गार !.. 


 अतक्भीत्‌ सदुः आदित्यः परमेव्यबने वर्ष कमणा जनयन्‌ प्रजा थुवनस्य राजा सईस्य 
च्च ही हा अधि गत्‌ अब्ये दहत्सोमो चाइधे सुवान इन्दुरित्यधिदैवम । अथाध्यात्ममत्य- 
|... कर्म आत्मा परमे 5 | प्र कजा | 

be त्मा परम व्यवने ज्ञानकमणा जनयन्‌ प्रजा भुवनस्य राजा सर्वस्य राजा । बुषा 


4. पति अधिसानो अच्ये महत्सोमो वृधे सुवान इन्द्रित्यात्मगतिमाचष्टे ॥ १६ ॥ 
''महत्तत्सोमो महिषश्वकारापां यदुगर्भोयणीत - देवान। ` 
यी पत्रमान ओजोजञ्जनयत्दरयज्योतिरिन्दु; ॥” 
क स्सामा महिषश्चकारापां यद्गर्भोऽवृणीत | देवाना र 
जाते नश . | देवानामा धिपत्यमदधारिर जो- 
> ऽजनयत्रये ज्योतिरिन्दुरादित्य; इन्हुरात्मा ॥ १७॥ तार योगी 
त समने र बहूनां युवानं सन्तं पढितो जगार । 
` ववस्य पश्य काब्य महिलादा ममार सह्यः 


॥ ` "साकञ्ञानां सप्तथमाहुरेकज पलिद्यमा कषयो 
ह तेषामिशानि वि हितानि घामश! च्यात्रे रेजन्ते विक्रतानि रूपश। ॥” 
 _ सहजातानां पण्णाशृषीणां आदित्य; सम्म; | तेषामिष्टानि 
` गतानि वा मतानि वा नतानि 'वाद्भि सह सम्मोदन्ते बु 
का आदित्य ॥ त «१ ि 
रि आदित्य) | तान्येतस्मिन्नेक भवन्तीत्यधिरवतम | 


देवजा इति । 


म कान्तानि वा क्रान्तानि वा 
। यत्न तानि सप्तकषीणानि ज्योतीपि तेथ्य; | 
हँ क? नि रिल । सहजातानां षण्णामिन्द्रिया- जा 

गतानि वा मतानि वा नतानि वा 
* परआत्मा । तान्पेतस्न्नेक ˆ 


~ 


शा 9837 गूः | १ ण ७ “(स्त्रियः t तः ¢ च 
होर मक. क सतीस्ताँ उभे पुस आहुः पड्यदक्षप्वाच वि चेतदन्ध; । 
= \ | ` कियो पुत्र, स ईमा चिकेत यस्ता विजानात स पितुणितासत्‌ । - 
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सस्मृतियाँ और उद्गार | 
` ` स्त्रिय एवैताः शब्दश्परशरूपरसगन्धहारिण्यश्ता अशु पु शब्देन, निराहारः प्राण इति पश्यन्‌ 


क्च विजानात्यन्धः कविय पुत्रः स इमा जानाति | यः स इमां जानाति स पितुष्पितासदि- 
त्यात्मशतिमाचप्ट. ॥ २० ॥ 


सपाथगर्मा थुवनश्य रेतो विष्णोस्तिष्ठन्ति प्रदिशा विधर्मणि | 
0 | धीतिभिमनसा ते विपश्चितः परिशुवः परिभवन्ति विश्वतः ॥ 


सप्ततानादित्यरश्मीमयमादित्यो गिरति मध्यस्थानोद्ध्य॑शब्दो याम्यस्मिस्तिष्डन्ति तानि 

थीतिसिश्च सनसा च विपय्ययन्ति | परिश्ुवः परिभवन्ति सर्वाणि कर्माणि वर्षकमीणेत्यधिदेवतम । 
' अथाध्यात्मम्‌ । सप्तेशानीव्द्रियाण्ययमात्मा गिरति मध्यस्थानोदृध्वशब्द; | यान्यस्मिस्तिष्ठति | 
. तानिधीतिभिश्च मनसा च विपर्ययन्ति । परिशुव! परिभवन्ति सर्वाणी न्द्रियाणि ज्ञानकमणेत्यात्म | 
गत्तिमाचष्टे ॥ २१ ॥ | ली 
“न विजानामि यदि वेदमस्मि निण्य; सन्नद्धो मनसा चरामि । 
यदा मागन्‌ प्रथमजा ऋतस्यादिद्वाचो अश्नुवे भागमस्याः | 
न विजानामि यदि वेदमस्मि । निष्यः प्रसन्नडठो मनसा चरामि । न हि विजानन्‌ बुद्धिमतः 

पुष्टिः पुत्रः परिब्ेदयन्तेऽयमादित्योऽयमात्रा ॥ २२ ॥ | 

` "अ पाड प्राड ति स्वधया ग्रभीतो5मर्त्योमत्येनाः सयोनिः. न. 
ता शश्वन्ता विषूचीना वियन्तान्य१ ञ्चिक्युन नि. चिक्युरन्यम्‌ |!” 23 
अपाञ्चयति प्राञ्चयति स्वधया गुभीतोज्मत्त्य आदित्यो मर्त्येन मनसा सह। तौ 
- गामिनौ विश्वगामिनौ बहुगामिनौ वा। पश्यत्यादित्यं न चन्द्रमस सित्यघिदेबतम 
- पाऽ्चयति प्राऽचयति स्वधया गुभीतोउमत्त्य आत्मा मर्त्येन मनसा -सह। तौ 


* १५ आ 


“तदिदास भुवनेषु ज्येष्ठं यतो जज्ञ उग्रस्त्वेषन॒म्ण 
> स्यौ जज्ञानो नि रिणाति शत्रूनच यं विश्वे मदन्त्यूमा; ।।” 
` तद्भवति भूतेषु भुवनेप ज्येष्ठमादित्य यतो अज्ञ उ नर 


००5५ ®+ 


` सम्मतियाँ और उद्गार ! 


निरिणाति शत्रुनिति। निरिणाति! प्रीतिकर्मा दीपकर्म वा | अनुसदन्ति यं विश्व ऊमाः इस्यसि- 
| <@दचतम्‌। अधाध्यात्मं तद्भवति भूतेषु नेषु ज्येष्ठमव्यक्त यतो जायते उग्रस्त्वेषनुम्णो ज्ञाननुग्ण; 
| सद्यो ज्ञानो निरिणाति शत्रनिति निरिणाति प्रीतिकर्मा दोसिकर्मा वानुमदन्ति यं सबे उसा 
 इत्यागतिमाचष्टे॥ २४.॥ 
१. - . को अद्य युङ क्त धुरि गा ऋतस्य शिमीवतो भामिनो दुद णायुन्‌ । 
be आसस्तिषून्‌ हृत्स्वसो मयोभून्य एषां भृत्यामृणधत्स जीवात्‌ ॥” 
2 ऊक आदित्यो घुरि गा युङ क्त रश्मीन्‌ कमवतो भानुमतो हुराधर्षानसन्यसुनवन्तीषनिषण- 
बन्ति मयोभूनि सुखभूनि । य इमं सम्भृतं वेद कथं स जीवतीत्यधिदेवतम । अथाध्यात्मं क आत्मा 
च धुरि गा युङकते इन्द्रियाणि कमवन्ति भ)इु्मान्त दुराधषीनसन्यसुनवर्तीष निषणवन्ति भयोभूनि 
छि सुखभूनि । य इमानि सम्भृतानि वेद चिरं स जीवतीत्यात्मगति माचष्टे ॥ २४ ॥ 
' “क इते तुज्यते को बिभाय को मंसते सन्तभिन्द को अन्ति | 
` _ कस्तोकाय क इभायोत रायेऽधि अवत्तन्वे३ को जनाय ।।? 
FE. क एवं गच्छति, को ददाति, को बिमेति, को मंसते सन्तमिन्द्रम । कस्तोकायापत्याय महते 
च नो रणाय रमणीयाय दर्शनीयाय ॥ २६ ॥ 
| “को अझ्िमीडे हविपाघृतेन स॒ चा यजाता ऋतुमिभवेभि। | ° | 
कस्म देवा आवहानाश होम को मंसते बीतिहोत्र; सुदेवः ।!” 
क आदित्यं पूजयति हविषा च घृतेन च खचा. यजाता कतुमिध्रवेभिरिति । कस्मै देवा 
- -आरहानाशच दोमाथांन्‌ को मंसते वीतिहोत्रः सुदेवः कल्याणदेचः | इत्य घिदेवतम्‌ | अथाध्यात्मं क 
= आत्मातं पूजयति हविषा.च घतेन च सु चा यजाता ऋतुभिधविभिरिति । कसो देवा आवहानाशु 
` होमाथांन | को मंसते वीतिहोत्रः सुप्रज्ञ; कंल्याणप्रज्ञ इत्यात्मगतिमाचष्टे ॥ २७ Ie | 
७३ | `` “त्वमड मर शंसिषो देवः शविष्ठं मत्य ।  . | 
~ न त्वदन्यो मघवन्नस्ति मडितेन्द्र भ्रवीमि ते बच! ।।? 
हे और हे मन्न ्शसीदेवः शविष्ठमत्त्य न त्वदन्यो5स्ति मघवनं पाता वा पालयिता वा जेता वा - 
वेन्द्र अवी मितेवच इति स्तुतिसंयुक्तम ॥ २८ ॥ र 
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सम्मतियाँ और उद्गार ! 
' “हस; शुचिषद्वसुरन्तरिक्षसद्घोता वेदिषदतिथिदु रोणसत्‌ | 
... नृषद्वरसच्तसद्ब्योमसद॒ब्जां गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतम ॥” 

ह ऱ्य 0 न i ५ : बि { टु ° 5 
ईस इति । हंसा बमरदसय; । परमात्मा परं ज्योति: | परथिवी व्याप्तेति । वयाप्तं सर्व व्याप्त वन- 
नकमणानभ्यासेया दित्यमण्डलेनेति । स्ययतीति लोको त्ययतीति | हंसयन्‌त्ययतीति | हंसाः परमः | 
हंसाः । परमात्मा रशमि ्रभूतगभीरवसतीति। त्रिमिबंसतीति वा । रसिमर्वससीति वा । | 
वन्हिवेसतीति बा | सुवणरेता; पूषा गभी रिभेति रिभन्ता बनकुटिलानि कुटन्ता रिभन्तान्तरिक्षा 
चरत्पथान्तरिक्षा चरदिति दिवि अवि गमनं वा सुभालुः सुप्रभूतो होतादित्यस्य गता भवन्त्यति- 
थिइ रोणसत्‌ सवे दुरोणसद्‌ द्रवं सर्वे उसाविकर्षयति। रश्मिविंकपयति । बन्दिविकर्षयति | वननम्भ- | 

'बति । अश्वगोजा अद्रिगोजा धरि्रिगोजाः सवे गोजा ऋतजा बहुशब्दा भवन्ति। निगमो निगमः | ; 
व्यति_भवव्यत्येप निर्वचनाय ॥ २६ ॥ र मट ची 
“हा. सुपर्णा सयुजञा सखाया समानं बृक्षं परिषस्वजाते | 
| तयोरन्यः पिप्पलं स्वाइत्त्यनस्नन्नन्यो अभिचाकश्ीति |” 
दवौ बौ प्रतिष्ठितौ सुकृतौ धर्मकर्तारौ दुष्कृतं पापं परिसारकमित्याचक्षते । सुपर्णा सयुजा 
सखायेत्यात्मानं दुरात्मानं परमात्मानं अत्युत्तिष्ठति | शरीर एव तज्जायते | क्षम्‌ । रक्ष शरीरस्‌। | 
वृक्षं पक्षो. प्रतिष्ठापयति । तयोरन्यदू्भुक्त्वान्नमनइनंन्नन्यां .सरूपतां संलोकतामश्लुते य एबं 
` विद्वान्‌ । अन३"न्नन्यो अभिचाकशीति । इत्यात्मगतिमाचष्टे ॥ ३० ॥ 5 
आयाडीन्द्र पथिभिरीतितेभिर्यज्ञमिमं नो भागधेयञ्जुषस्व | 

ह तसां जुहुर्मातुलस्पेत योषा. भागस्ते पेतृष्वसेयी ` वर्षामिब॥ ` री 

आगमिष्यन्ति शक्रो देवतास्तामिस्त्रिमिस्तीथेमिः शक्र्रतरेरीलितेमिस्विभिस्तोबंजशमि- २ 

मन्नो यज्ञ भागेमशीपोमभागानिन्द्रो जुपस्व । तृसामेवं मातुलयोगकन्यांभागं जु सा या देब: ` 
। तास्वास्तत्स्याने शर, निदर्शितस्‌ ॥ ३१ ॥. [ ह. 
१ व | | 
\ . ` “विम विग्रासोऽवसे देवं मर्तास ऊतये। अभि गीमिहबामहे |” विप्र वित्रासो 5 

| [क | करण वायुना । विप्रस्तु लडूमनिरयस्थितमकारसंहितयुका | 
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ट्र TE 


सम्मतियाँ और उदगार! .. . य 


कार निल्यंगतं अपर प्राणे बिन्दुसिक्त बिकसित वह्वितेजः प्रमङ्कनकपद्सेष्वमतशरीरममतजात- 3 
स्थितममुतवाचामुतपुखे वदन्ति । अमिङ्गीसिहबाग्हे । अग्नि सम्भोधयरेदग्लि!ः सभा देवता | 
तस्योत्तरा भूयसे निवचनाय ॥ ३२ ॥|  #.. 9. `. 
' = ˆ “जातवेदसे सुनवाम सोममरातीयतो निं दहाति बेदः।. ऱ्य 
परे ` सन; पषदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्ध दुरितात्यग्नि! ।।? 
तवेदंस इति । जातमिदं सर्वे सचसचरं स्थित्युसपत्तिग्रल्यस्थायेनाव्छाय सुनवाम सोम- 
सवेनामिषवाय सोम राजानममुतमरातीयतो यज्ञार्थमिति स्मो निश्चये . निदहाति दहति . 
'दददितपथः | स.नः पर्षदति दुर्गाणि दुर्गमनानि स्थानानि नाषेव सिन्ध | 


बेच सिन्धोः स्न्द्नान्नदों जलदुगा महाकूठांतारयति दुरितात्यग्निरिति . | 
परा भवति॥ ३३॥  . | 


१. ्तेऽन्याभिरसम्रानमङ्कियीः काइच सिन्धु प्र वहन्ति नद्यः ति न | 
 _सपों जीणीभिव . त्वचं जहाति पापं संशिरस्को5भ्युपेत्य |? 
` इदन्तेऽन्याभिरसमानाभियाः काश्च सिन्ध पति कृत्वा नद्यो बहुन्ति । सपो जीणामिव . | 
सपस्त्वचन्त्यजति । पापं त्यजञ्त्थाप आ'नोतेस्तासामेषा भवति ॥ ३४ ॥ न्या 

धट “बिक यजामहे सुगन्धिसुष्टिवङभनम्‌। ` | 
i उवार्कमिव बन्धनान्मुत्योरमुक्षीय मा मृतात्‌ ॥ न्य » 
| रुद्रस्त ज्यस्पक यजामहे | सुगस्धि ष्ठुगन्धि पुष्टिवद्ध त पुष्टिकारकमिवो ; ड 
[स बन्धनादारोधनान्मृत्यो। सकाशान्युश्वस्व मामू । कस्मादिति । एषामितरेपापराः 


शतं जीव. शरदो वद्ध मान! शतं हेमन्ताञ्छतसु Me | 
शतमिन्द्रारती सबिता बृहस्पति! शतायुषा हविपेम न . | 
शरदो बद्ध मान इत्यपि निगमो भवति । शतमिति शततन्दीधमाय: परत „५ | 


तमान भवति । शतमनन्तं भवति । शतमैशचरय भवति । शतमिति | 


' सस्मतियाँ और उद्गार ! ७ ह. 
भा ते राधांसि मा त ऊतयो बसोऽस्मान्कदाचना दभन्‌ | 
विश्वा च ,न उप मिमीहि साझुप वस्रूनि चर्षणिभ्य आ || 


सा च ते धामानि मांच ते-कदा च नः सरिपुः । सवीणि अज्ञानान्युपप्रानाय मनुष्यहितः | | 
| ... अयसादित्यो ज्य पासमा । अधेतदनुप्रवदन्‍्तयभैत महान्तमात्मानमेषर्गण प्रवदति वैश्वकर्मण | “देबा- 
| ` ` नान्नु वयज्ञाना!! “मासदा सीन्नो सदासीत नीम्‌ ।” इति च । सेपात्मजिज्ञासा । सैषा बभूत ` 
| ` जिज्ञासा । ब्रह्मणः सारिष्टं सरूपतां सलोकतां गमयति य एवं वेद । नभो . ब्रह्मणे। | 
| ' नमौ महते। नमो भूताय। नमः पारस्कराय । नमो ' यास्काय | ब्रह्म. शुक्लमसीय,। ` 
॥- ` बह्मशुक्लमसीय || ३७ || | ge 


हौँ 


जीवन में उच्च लक्ष्य प्राप्त करने का साधन हे ज्ञान, कर्म और उपासना । मनुष्य की कर्मकाण्ड“ द्वारा बाह्याभ्यन्तर की . क 

'झुद्धियां हो शने-शनेः उसकी ऊचे स्तर पर प्रगति होती जाती हे फलस्वरूप ज्ञान द्वारा अन्त में आत्मसाक्षात्कार होकर | 

| ` ब्राह्मी तु आप्त हो जाती है । दूसरे शब्दों में अज्ञान का मार्ग स्थूळ प्रवत्तियों को लेकर हे जिनसे स्थूल गति ही आप्त होती . | 
| - है और ज्ञान का मूल अहिंसात्मक, सार्विक एवं शान्तिपूर्ण माग हे जिसके द्वारा प्राणी की सूक्ष्म गति हो जाती है। ह 


जो पुरुष हिंसा का आश्रय लेकर अज्ञान द्वारा शरीर के भोगादि के छिये ही बड़ी-बड़ी कथिन तपस्या कर पाक | : 
'और शरीर को कट देते हुए-जिन्तित रहते हैं वे स्वार्थ मूलक प्रवृत्ति के उपासक हैं और अतयु के अनन्तर धूमिल दक्षिणाचिार | 
` द्वारा रामि पक्ष और दक्षिणायन को चले जाते हैं, परन्तु जव उनका कर्मक्षय हो जाता है तो वे फिर इस लोक को आस हो | 


~ 
४४४३ 
०2: 
(र 


वृष्टि द्वारा औषध एवं अन्न रुप में आ जाते हैं । 
| शीमदसगवतीता सें MR ः क 
“धूमो रात्रिस्तथाक्कष्ण; षण्मासा दक्षिणायनम्‌ | ho 
पत चान्स ज्योतियोंगी प्राप्य निवर्तते |” अ० ८ इलो० २४ ह 


` यह अज्ञान या हिंसामूलक गन्तव्य मार्ग हे कृष्ण अथवा दक्षिणाचिमार्ग की प्राप्ति और पुनरावर्तन इसके सहज प 
`. अब शुक्लमार्ग जो अतीव प्रोज्ज्वल हे उसे बताया जाता हे--जो मनुपय अज्ञान को तिलांजलि देकरवेदे 


.-सैलरारंण बदि ते करते है ते उत्तेतर चरम सल का साक्षात्कार कर पसा आ कर हेते हे) | 
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कल दच सम्मतियाँ और उदगार ! | 
ऐसे व्यक्ति अचिरूप में दिन, पक्ष, उदगयन, देवलोक, आदित्यलोक, वेद्यू तलोक, मानसलोक और स्वयं पुरुष रूप में | 
अह्यछोक की प्राप्ति करते हैं जहां से फिर आवागमुन का सदा के लिये अन्त हो जाता है । 
शुङ्ककृष्णे गती ह्यते जगतः शाश्‍वते मते । 
एकया यात्यनावत्ति मन्यया वर्ततेपुन! ॥ अ० ८ इलो० २ ६॥ 


यहां अहिंसा एवं ज्ञान द्वारा सम्पूर्ण प्राणिहित में लगे हुए ज्ञानी की सूक्ष्मति हो जाने सेः उत्तरोत्तर उच्चालुच्च- 

पा वव क रूप चरम लभ्य जाना जाता हं। जो पुरुष अज्ञानजन्य हिंसामाग का अवलम्बन | 
स्थुल गति रहती ह परिणामतः उनका आवागमन नहीं मिटता जो 

| अन्तिम : 

विन्न हे एवं विघातक है । "ची 


) ` मतः प्रणीमात्र को किसी भी रूप मे हिंसा द्वारा शक्तिक्षीण न होने दी जाय यही चरम उन्नति का लक्ष्य हे, इसी यु 
| 


bre 


को प्राप्त कर हम जीबन में सफल हो सकते हैं । - 
भगवदूवचना भें यही तत्त्व कितनी विशेषता से प्रतिपादित किया हे । देखिये-- 
“साप्रुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते |” 


सर्वप्रथम “अप एव्‌ ससर्जादौ तासु बीजमथासूजत्‌” 
तू श्रीमद्भागवत के वचनान॒सा 
पृथ्वी में वपन होने से सृष्टि के सारभूतं तत्व भकृष्टपच्य वनस्पति 6 ला 
हुईं जो सृष्टि का मूल कारण है। ` 


यहां यह बतलाना अप्रासंगिक न होगा कि सूर्य की ऱ्य 
स्थावरजंगम सृष्टि में जी || 
की अनन्त शक्ति के समान वर्णनातीत लाभ संसार को प्रदान करती हैं। निरत के 2 प्रदान करनेवाली ररिमयां ही पृथ्वी" | 
सर्वस्य कर्ता” प्रकरण सें निरूपण किया गया हे) . . आय शेपा २ ख० सें “विश्वकर्मा | 
(विश्वकर्मा, “सस्य कर्ता” परमात्मा, प्रति शरीर केत्रइत्वेन वर्षमान 
क्रियापरिस्पन्द्स्य ।. न केवल सर्वक्षिया शक्तिमान्‌, कि तहि? 3] 
प्रज्ञान! 
हि i लग; बिशेषविज्ञ न उक्तिकः 'आहिशया; अपि च विहायाः, महान्‌, विज्ञायते. ' 
र च्या वपुदानः” इति । न केवलं सहान f तरि ह डौ 
१ स्प | ता! त | | | 
कलम? उत्कृष्ट: ५ न्द्रयाणां संदशयि ग पाला विधयाणां बिद्ितविदितानाञ्च । तेषां | 
१ वें प्रति विषयमालोकसामर््योपजनात्‌ तस्य विकर्मणः परमार. न, | 


| 
रे उत्पन्न बीज का | 
सपति के अन्तिम विकाश के रूप में ज्ञान के समान अन्न की उत्पत्ति | 


> 


| 

| 
न तत्कृतत्वाद्‌ वायोः | 
बिसन: च “विभूतमना;” सवः | 
i 
| 


ee 23 | तेषां स्वश- | 
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: | सम्मतियाँ और उद्गार ! 
|| क्तिविक्षपात क्षत्रज्ञविभूतीनां-. यानि इष्टानि पूववत्‌ परमात्ज्ञानभ्रद्धो पासनाभावनाप्रक्षयित- 
| हुरितानि तानि। «पा! “अन्नेन” सह “सम्सोदन्ते” तृप्यन्ति । क्ल ? यत्रा सप्तक्रषीन्‌ “यत्र 
| इमानि सप्तऋषीणानि इन्द्रियाणि” द्रष्ट्णि, इन्द्रियाणि “जयोतींषि” श्कमाहुः । क ? बुद्धौ 
`. तस्यामपि ` ह्य तेषासेकत्वमस्त्विति | कि तत्रैर १- इति, उच्यते “पर - एकमाहुः | न यतः | 
`` पेरतेरसस्ति तस्मिलःपरतरे बिश्वकमणि यदन्नं शक्तिमरात्रं यदुपविष्टं भात्‌ परमात्मा नित्यतृप्तः, 
| ` तेनान्मेन . परमात्मनि तद्िज्ञानोपासनात्‌ ` ताइभाव्यश्नुपशतास्तेन सहथूता मोदन्ते निरशनोपि- 
५ ` पासाः नित्यतृप्तः › अेतीतक्षोकमोहजरासृत्यवः आत्मविद्‌ इत्यवमाहुः स॒तत्त्वदशी बराह्मणाः । | 
| ` यथा चालुपश्चीणस्वधाश्ञक्त नित्यतृप्तं सवभावपरं तत्‌ परस्त्रह्म यदात्भविद; रतिपदन्ते |. - 
. ` इसमें कोई सन्देह नहीं कि उपयु क्त विवरण में सूर्य का अन्नादि के उत्पादन में प्रधान हाथ हें। इसलिये वह विस्व- 
कर्मा सम्पूर्ण प्राणियों का कर्ता है। वेद इसकी महृती शक्ति की अन्नाद्‌ और वसुदान के रूप में प्रशंसा करते हैं इसकी सप्त- / 


`. ररिसयां ज्ञान-विज्ञान की परम्परा को अतिशय प्रकाशित करती. हैं अर्थात्‌ असत्य से सत्य का शान-अज्ञान का आवरण हटाकर | ठी 


शान का प्रसार एवं सब से ऊपर मरणधर्मत्व को हटाकर अमर बनाने की ऊर्ध्वरेता प्रवृति को मनुष्य में उत्पन्न करनेवाला ही सूर्य 
तत्व ह। अतः ज्ञानी मनुष्य के ऊपर सष्टिरक्षा का भार आता हे । 


इस सम्बन्ध में विष्णुपुराणान्तगत वेन्य प्रथु राजा द्वारा प्रथिवी के दोहन प्रकरण का निरूपण 

। . अवश्य ही पाठकों के कृषि उत्पादन सम्बन्धी जिज्ञासा को बढ़ायेगा । 

 . आरम्भ म पृथ्वी का भाग समतल नहीं था, 
लिये निवासादि का विस्तार किया गया । 

र तदनन्तर बड़े परिश्रम से प्रजा के लिये भोजन प्राष्त करने के 

बनाया और अपने हाथों प्रथ्वीरूपी गौ का दोहन किया । ः क 

` अभिप्राय यह हं कि ऊषर भूमि को जो पड़तल ( बिना जोती हुईं ) पड़ी थी उसे कृषि के सुन्दर स 

दात्री बनाया । उसमें से फळ, फूल एवं अन्न प्रभूत मात्रा में उत्पन्न होने लगे जो सम्पूर्ण सृष्टि के प्राणाध 
कन्द) मूल, फल, अन्न, मेवे आदि आज तक सृष्टि की उत्पत्ति, संवर्धन और भरण-पोषण कर रहे हैं । 


5 इस प्रकार प्राणान , देने से उसे - अभयदान दिया गथा और उ 
जा पी >. रति... 


अस्तुत किया जाता हे जो' | 


वेन पुत्र थु राजा कें समय इसे समधरातळ बनाने 'की योजना एवं अ 


भगीरथ प्रयत्न किये गये जिसमें राजा ने र 


`, सम्मतियाँ और उद्गार ! 
इसील्यि वेद भगवान्‌ हमारे आहार के विषय में उपदेश करते हैं-- 
ब्रीहिमत्त यवमत्तमथो मापसथो तिलस्‌ एषबां भागो निहितो ररनधेयाय दन्तौ मा हिसिष्ट 


'पितरं मातरश्च । 
( थर्बवेद्‌ ६ ) 


मनुष्य का स्वाभाविक भोजन. क्या है, इस सम्बन्ध में प्रभु का उपदेश है कि, हे मनुष्यो |“ तुम+ब्रीहि अर्थात्‌ चावरू,. . 
` . युव ( एव गेहूं मकई आदि ) ; माष--( उड़द, मूग, मसूर चना आदि दाळ ) ; एवं तिल ( तेलहन जिनमें मेवे आदि भी.._-2 
`. ` सम्मिलित हैं ) का सेवन करो अर्थात्‌ अन्न और फल ही खाया करो । 


रमणीयता के लिये अर्थात्‌ तुम सुखपूर्वक रहना चाहते हो तो तुम्हारा भाग यही है। हे+मचुष्यो | पशु-पक्षी आदि 
/ जो उपहारे रक्षक और मान्यकर्ता हैं उनके छिव तुम्हारे दांत कदापि घातक न हों। पशुक्षी आदि मनुष्य के रक्षक एवं पालक 
` > हैं। अतएव शतपथ ब्राह्मण में पशुओं को भी प्रजापतिं कहा गया है । यहां पर उन्हीं को पिता-माता कहा. गया है । 
हि 2०2 उनकी हिंसा करना अपना पेट पालना अथवा उनके आहार खरूप उनकी माताओं का दूध अपने लिये लेकर उनकी 
` 5 शक्ति का हास करना ही माता-पिता की हिंसा करना कहा गया है, जो मनुष्य: मात्र के लिये परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध 

` सर्वथा याज्य है । | 
हा क लेकर उन तक कीट, बु.) ु पञ्च) पक्षी आदि समी हमारे रक्षक हैं । जिस गन्द्गी.को सूर्य शोषण नहीं 
ह 2 चाउ उद्या नहा सकता, उस गन्दृगी को नष्ट करने के लिये प्रकृति. देवी ने नाना प्रकार के मच्छर, कीट, पतङ्ग, 
हः चीरी, विच्छू आदि बनाये हैं । टृथ्वी पर से मछ हुटने के पश्चात जो बदवृ रह जाती हैः उसे नष्ट करने के लिये लट कीड़े बने 
$ Pus हँ । मच्छर आदि को खाने के लिये छिपकली भंदक आदि हे तथा छिपकली मेंढक आदि को बिल्ली आदि । ऐसे ही गीदड़ 
` कूकर; सूकर, सिंह, व्याप्र आदि का उपयोग है । 
ह ` मल को नष्ट करने के छिये प्रकृति देवी ने एक से एक का सम्बन्ध जोड़ रक्खा 
ES 'को खा लेते हैँ जो वायु हमारे छिये हानिप्रद है यह प्रकृति का नियम है । इसी 
, मछली आदि जल को खच्छ बना देते हैं बह हमारे लिये हितकर हो जाता है. । 
` रहते हैं,बकरा-वकरी आदि पृथ्वी पर जो विषवाळे आक, धतूर 
`= के कोटाणुओ का प्रसार नहीं होने पाता। चैल खेती 


| 
T 
| 
| 
| है। सभी पक्षीगण ऊपरी दूषित वायु ` 
भकार जल के कीटाणु आदि को खाकर मगर | | | 
सूकर, कूकर जमीन के मैल को साफ करते | 
| 

\ 


आदिपौषे हैं उनको खाते हैं और उनके घर में. रहने से राजयक्ष्मा # | 
बोरी में हमारे भाग्यविधाता हा 


सि » गड >अल नहीं । इसी को लेकर गौ का सम्पूर्ण भूमण्डल पर माः 


~ जोडे 
< र ५ i सः सम्मान है सर्वतो 
श छै अहै। पाराशर स्ति में वेळ और गो-माळन के महत्त्व पर Fi रक्षा करना मनुष्य का 
के । 
: [ - २२ ee | 
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सम्मतियां और उद्गार ! 


उक्षा गावधसा सृष्टा तस्यह्य त्यादनाय च। 
तरुतपादितशस्थेन्न सर्वमेतद्धि. धार्यते ॥ 
यश्‍चंतान्यालयेद्यलाद " वदयेच्चेष ` ` यत्नतः । 
जगन्ति तेन सर्वाणि साक्षात्स्युः पाठितानि च ॥ 
यावद्गोपालने पुण्यगुक्तपूर्वमनीपिमि; 
उक्ष्णोडपि पालने तेषां फलं दशयुणं भवेत्‌ ॥ 


( ५ अ° ४४--४६ इलो० ) 


` उत्पादयन्ति शस्पानि सरद॑यन्ति बहस्ति च | 
आनयन्ति दवीयस्तदुक्षतः , कोऽधिक्षो धुवि || 
स्कन्धन  दूराचवहन्ति भार--. 
.  . माख्याति पत्थुनं च भारयुक्ता; । 
स्वीयेन देहेन. परस्य जीवान्‌ 
पुष्यन्ति रक्षन्ति च वर्धयन्ति ॥ 


(५अ० ५९-५१ इलो.) ` | 


'एकेन दत्तेन इपेण येन | 
भवन्ति दत्ता दश॒ सौरसेय्यः 

माहेश्चपीयं धरणीसमानात्त- - 
स्माद्तरष।त्पूज्यतमो ऽस्ति नान्यः || 

उत्पाद्य शस्यानि तृणञ्चरन्ति तदेव भूयः सततं वन्ति | 

` न भारखिन्नाः प्रवदन्ति क्किञ्चिहोबषेजींचतिजीवलोकः.॥ . 


` सम्मतियाँ और उद्गार ! 
सेनेकेन प्रदत्तेन दत्तं गोदशकम्भपेत । 


यद्रपेण स्थितो “घम: पूज्यन्ते किन्नतेवृषाः ॥ ` 
3 हन ° (बृ०पा० ५ अ० १०४--१०५ इलो०) | 


= =  अन्‍्नाथमेतानुक्षाण। . ससर्ज परमेश्वरः | 


अन्नेनाप्यायतेः सव. त्र॑लोक््यं सचराचरम्‌ ॥ 
व ">> (ब्‌? पा० ५ अ० १०९) 
दद अन्न प्राणे बलं चान्नमन्नाउ्जी वितश्चुच्यते | 


` . अन्नं सर्वस्यचाधारः सर्वमन्ने . प्रतिष्ठितम्‌ ॥ . 
/ © सुरादीना हि.सर्ेषामनं वीजं परं स्थितम 
"> ना तस्माद्न्नारपरं तत्वं न भूतं न. संबिध्यति । | 
वी 2० ः (बृ पा० ५ अ० १११--११२ इलो ) 
ह ऊंट, घाड़े आदि हमारी सवारी, सामान ढोने एवं हमारे शहरों की रक्षा करने में और हमारे -माङ्गलिक कामो में भी पूरी 
` मदुद्‌ करते हैं। समी. दृष्टि के जीव हमारे पूर्ण रक्षक हैं। सृष्टि के नियमों में इनकी रक्षा पूर्णतया अनिवार्य है। 5 अ 
`` अभी हमछोग अज्ञान से रक्षक भी भक्षक होकर पतन की ओर जा रहे है. -जेसा ऊपर बताया गया हे मांसाहारी पछ- | 


लि हारा बनाये गये हैं इनका परसर भह्यमक्षक का सम्बन्ध सट के इचार रुप से संचालन में अतीच उपयोगी 

ह जीवन की सार्थकता यह हे कि जीबन को सन्मार्ग से चलाकर कर्मप्रधान मानव से देवता बन सर्वेभूत हित का 

है क्य रखते हुए महादेव रूप में वह अपना क्रिया-कलाप सिद्ध करना । सत्य का पालन ही जीवन का मुख्य कम का बु ज 
` भर्वादापाळन और कतंव्यूपरायणता ही मबुप्य को, ऊँचा उठाते हैं इसके विपरीत असत्याचरण, असत्य भाषण और अमर्यादित - 
. _ जीवन से मनुष्य पतन की ओर बढ़ता हे । (यहां यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अहिंसा द्वारा ही सत्यपालन सम्भव है) समय | 
पर महुष्य इससे पर्ता को अपनाता हुआ अपने सम्पूर्ण परिवार के छिये-- सृष्टि के लिये-“अन्त तक दुष्घ्वत्तियों में छग इन्हे | 
2५. विनाश के गर्त में ढकेल देता हे । इस लिये सत्य, मर्यादा और कर्तव्यपरायण रहते हुए. हमे अपने 'येय सृ परिचय दच 
स्प और सधन मै सफलता प्राप्त कर प्रभु के योग्यतम पुत्र बनने की. पदवी अन्वर्थनाम करनी चाहिये । 
शर मनुष्य के लिये प्रकृति ने नाना प्रकार के कन्द, मूल, फल, अन्न और ते ० 3० : 


की 2 उनकी “शक्ति स्वल्प दूध, घी से मनुष्य को कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं दो सकती । । 


>" 
Ns 


i 


५... 0500. Vasishtha Tripathi Collection. By हर eGangotri Gyaan ॥९०७8 . 


br, ie 
7 १ कन्या 2९०४: 2235-35, 


सस्मतियाँ और उद्गार! | a 
कहा जाता ह-जसा अन्न वेसा मन । उक्त वस्तुओं के उपयोग से हम में पशुत्व, पाशवी शक्ति एवं पद्चुवुद्धि आयेगी 
` जो हमें अन्त-में मानवता से भी च्युत करे तो असम्भव नहीं । | | 


- आधुनिक विज्ञान तो वनरपतियों को ही शक्ति का आधार वता रहा हे । अतः रक्षणीय की रक्षा करने से ही हमारा टु 
. कल्याण होगा। अन्न की अनन्त शक्ति के ऊपर आगे लिखा जायगा । . र 


मनुष्य रूपी वत्स के लिये प्रृथ्वी रूपी गौ का ही दोहन लिखा है। हिन्दू की व्युत्पत्ति ही यह है. कि “हिङ कृष्व्ती 

गा डु यः स हिन्दु” अर्थात्‌ वर्षा के समय जब पृथ्वी के ऊपर बुन्दै पड़ती हैं तो जेसे वत्स को गाय हिं हिं शब्द करती हुई 

. उद्बोधन करती हे और उसे. स्तन्यपान कराती हे बैसे ही मनुष्यरूपी वत्स को वह (पृथ्वी ) कर्तव्य पुरुषार्थ के लिये उद्बोधन 
` करती ह इसीसे शस्यादि उत्पन्न कर सनुष्य उसे दोहता ह । जसे, ऋगेद संहिता के ऋ० २ अ० ३, २९, ३, में प्रतिपादन 


किया हे-- 
> “आरमीमेदच वत्सं मिषन्तं मृद्धनि हिंड ङ कृणोन्मातवा उ । सृकृकाण घमैमभि वावशाना | 
` सिमाति मायं पयते पयोभिः ॥? बु 


गौ “माध्यमिका वाग्‌” 'बत्समः पुत्रस्‌ अन्नमीमेत्‌ अनुशब्दयति, महद्भिः स्तनयित्लुशब्दः 
` “आदित्यम्‌” स हि तस्या रसहरणाइत्सः । 'भिषन्तम' “अनिमिषर तम्‌” अब्यवहित दशनं 
सबदा। अपि च '“मूडुनिम! शिरोरश्मीन्‌ “अस्य” मध्यस्थानप्राप्त' प्राप्य | 'हिड ङ कृणोत्‌ 
हिङ्कारेणोपशब्द्यति । मातवे_ सर्वलोकङ्ञानाय । उदकानां सुक्काण' “सरणम्‌? अनवस्थायि 
` नमादित्यम्‌ | 'घम' “हरणं” रसानाम्‌ । 'अभिवाबश्ञाना पुन; पुनः च।श्यमाना, वाशन्ती प्रति 
संवत्सरमेव “मिमाति मायु’ शब्दं करोति | 'पयते' “प्रप्यायते” च प्रकर्षेण बद्ध ते “पयोभिः 
उदक! ॥ | | 
गौरेव “गौः” “अन्वमीमेत्‌? अनुशब्दयति ; वत्समेव “त्सं? “मिषन्त’ तमेवोन्मुख 
. पश्यन्तं । अपि च प्राप्य “धानम्‌” अस्य उपप्राय हिड ढित्येवं शब्दं करोति । स हि गो? ` 
स्वभाव!. “मातव” कथ नामायं मां जानीयात्‌ माताममेसमिति | 'सुक्काण' ताभेब रत्यभिग्ुखं _ 
` “सरणं” धर्म “हरणं” पयसाम्‌ । 'अभिवावशाना' पुन; पुनर्वाश्यमाना, अत्यहमेव शब्द 
` अप्यायते' च “पयोभिः वत्समस्मांझ्च या बद्ध यति, सा नित्यमेवमस्तिति |  . हे 


“धनुः” “यतेः वा” । थयतेऽसौ वत्सेनेति, “धिनोते। वा” तर्पयत्यसौ उदकेन पयस क्षा 
ः [ २५ ] 
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। सम्मतियां और उद्गार ! 


`` ` उपयुक्त व्युत्पत्ति मै “हिन्दु मानव मात्र का उपलक्षण हे पृथ्वी माता सव के लय अन्न, घास, 


कि. रलः े हे 
पालन करती ह हमें उसी रूप में इसे समझना चाहिये । घेनु का अभिप्राय हे कामधेनु पृथ्वी माता जो सम्पूर्ण मनइच्छित फल 


र देनेवाली हे । -चेसे तेत्तिरीयरण्यक में प्रपा० १० अनु० १। 
कु डु etd ९ 0: 
 इेमृचिके त्वं भूमिरुपा सती रृष्णवर्णेन 
` घृताउसि। धेनुः कामधंतुवत्मीणयिंत्री । 


उड ताउसि वराहेण उष्णेन शतबाहुना । भूमिधेनुभरणी लोकधारिणी | 
ग्तसंख्याकबाइयुक्त न बराहावतारेण पूर्वयुद 


\ 
) र सि पुराण के द्शमाध्याय के २५ वे इलोक से.. “निम्नलिखित वर्णन आदिकालीन कृषि एवं अन्नोत्पादन के सम्बन्ध में 


त्रि पत्रः समं तस्या भूमेरासीन्नराधिप। 


आहार! फलमूलानि 


तत्र तत्र प्रजाना हि निवासं समरोचयत्‌ ॥ 


कृच्छूण महता सोऽपि अनष्टा खौषधीप चे ॥ 


क... पे से कल्पंयित्वा वत्स तु म 
-. स्ते पाणों प्रथिवीनाथो 

शस्यजातानि सबाणि प्रजाना हितकाम्यया | 
| तेनान्नेन अजास्तात वर्चन्तेज्यापि नित्य, ॥ 
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धरणीसस्यानांधारयित्री । लोकधारिणी-प्राणिनामपि | 
-विज्ञान 
अजानामभवत्तदा |. 
नु स्वायम्युवं ञ्चुः | 
दुदोह पृथिवीं पथु ॥ 


फूस, फलादि देकर 


र ७ १ 
Monroe SIT र 
“वम ६. >»... । | 
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. सम्मतियाँ और उद्गार ! 
आणप्रदानात्सपृथुयस्माद्भूमेरभूत्पिता | 
ततस्तु पृथिवींसम्ज्ञामवापाखिलधारिणी ॥ 


गस्थंवॅरुरगेयक्षेः' पितृभिस्तसाभेस्तथा । fe 
तत्तत्पात्रसुपादाय तत्तद्दुण्धा मुने पय! ॥ | ५ 


सृष्टि का प्रारम्भ मु एवं शतरूपा से होता है, फिर धीरे-धीरे जेसे-जेसे मचुष्य की आवश्यकतायें बढ़ती. गई > 
` उसी के अनुसार ज्ञान द्वारा तत्वों से सृष्टि की बृद्धि होती गयी। यह सृष्टि अरबों वर्षों से चली भा रही है इसकी | 
“रचना कोई एक दिन की नहीं है । हमारे पूर्वज ऋषि-मदहर्षियों ने शान, पुरुषाथ एवं सत्य द्वारा सृष्टि की वृद्धि की । इसे निर्माण बुम 
करने में किसी व्यक्तिविशेष का हाथ नहीं है । सृष्टि रद्ध तो निरन्तर शानीजनों द्वारा होती रहती है । जेसे, पहले बताया र 
; जा जुका है कि पञ्च, पक्षी, कीट, पतङ्ग, जलचर, थलचर, नभचर, विषधर आदि जन्तु और अन्न, मेवे, फल; तेलहन आदि. 
पदार्थ समय-समय पर आवश्यकताजुसार ज्ञान द्वारा रचे गये हैं। एक समय इसी ज्ञान पुरुषार्थ, संयम और सत्य के द्वारा - 


` सृष्टि की चरमावस्था तक उन्नति, प्राकृषिक गुणों द्वारा मानव ने की । सृष्टि में सत्य, ज्ञान, ्रमचर्यं और अहिंसा के . बळ पर . ८: :£ 


आणीमान्न के लिये मनुष्य ने क्या किया यह महाभारत काल के युगपुरुषों ने बता दिया हे । देखिये, सत्य द्वारा ही सत्यवादी 
Re "° 
युधिषिर सशरीर स्वर्गलोक में पधारे । आजन्म ब्रह्मचारी सीष्मपितामह ने इच्छामृत्यु प्राप्त की, सत्य एवं पुरुषार्थ के द्वारा महाभा- 


' यवत चक्रवती श्रेष्ठ धृतराष्ट्र ने साठ हजार हाथियों का बल प्राप्त किया था और सत्य ज्ञान के द्वारा अश्वत्थामा को सहामहिसशाछी ग्य 


द्रोणाचार्य ने अमर बना दिया था । यह था हमारा आदर्श और यह थी उससे प्राप्त होनेवाली ज्ञान की अति अप्रत्य अलौकिक 
'सफलतायें---अन्तिम पराकाष्ठायें जिनके लिये संसार को दांतों तले अंगुली दबानी पढ़ती है । ऐसे नरपुन्नवों से वसुन्थरा धन्य 
- थी। सत्य एवं मर्यादा के कारण ही इस इतने उच्च शिखर पर पहुंचे । आज के समान वे अवसरवादी कभी नहीं ये बल्कि 
सत्य तथा मर्यादा की आन से कभी भी विचलित नहीं होते थे । जेसे कि महाभारत में लिखा है--- 


आत्महेतोः पराथे वा नमेहास्याश्रयात्तथा | चक अप 
ये सपो न वदन्तीह ते नरा; स्वर्गगामिनः ॥ 2 
इत्यथ धर्महेतोवा कामकारात्ततेवे च| | 
अनृतं ये न सान्ते ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ - 
लक्षणा वाणीं निराबाधां ` मधुरां पापषजिताम्‌ । 
-स्वागतेनाभिभाषन्ते ते नरां? सर्गगामिनः ॥ : 
अहा | सत्य की कितनी अगाध महिमा है । जीवन में हम जो भी अज्ञुभव करे उसे उसी रूप. सें = 


र सम्मतिया और उद्‌गार! ` 


8 कितना भाक भानन्द भाता है और जब यह भावना जीवन के साथ श्वास-प्रश्वास के रुप में घुलमिल जाती हे तो वस वह पुरुष 
र इतङृत्य हो जाता ६। सत्य ज्ञानम्‌ ज्ञान ही सत्य है सारी सृष्टि की महती शक्तियां इसी सत्य के ऊपर चलकर प्राणींसात्र का | 


च्य “रग कर उसे बाहर वनस्पति पौने अजाद कै रुप में उतपन्न कर देती है । ` इसी शकार समुद्र में भी कुछ कीमती पदार्था' .को 


छोड़कर कोई भी बस्तु छिपी जैसे-जैसे स 
क बसु -छिपी नहीं रह सकती । - आप जेसे-जेसे सय की विशेषता का अनुभव और मनन करेंगे यह. सत्त्वरूप. मॅ. 


` रामराज्य स्थापित हो जाता हे. । 
2... १५; सत्यत्रत सत्यपरं त्रिसत्यं । 
000... सस्य योनि निहित च सत्ये। 


सत्यस्य सत्यमुत सत्यनेत्र - 
सत्यात्मक त्वां शरणम्म्रपन्नाः ॥ 

म ` अथु सत्यत्रत हैं, सत्यपरक हैं; निकालाबाधित स्‌. 
` ` ही उनका निवास स्थान है सर्वत्र-सत्य का दी ल्ल pi ot 


५ सत्यात्मा अभु की हम शरण जाते हैं। हसील्यि वेद्‌ भगवान्‌ कहते हँ RR सल 


शोभित करने का सौभाग्य मिला दिखाया जिससे उन्हें सशरीर स्वग 
3५ ठ ' प सतभारिता केवल भुधिष्ठिर तक ही सीमित नह 0 र र लर्गलोक को 
3 22 पर चल्नेवाले महाजुभाव इस सबसहा अप परत १ = ` बल्कि शत-अतिशत इनके 


सा विद्या या विमुक्तयेः अर्था 

ह "० "प इस जीवनका लक्ष्य सर्दवि । 

शी कण ने गीताने सभी भक्त घ ज्ञानकी प्राप्ति 
तव सवहप ही बता दिया है । अतः 


ge 


शान का साधक उनके समान 
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] i में सब संसार का जीवन है सद्भावनापर्ड 
हानि का ध्यान रस ; सद्भावनापूवक सभी प्राणी एक दूसरे वर्गका | 
) + रग करते हैं जिससे इख, समृद्ि, ऐं विभूतियां बढ़ती हैं. और संसार में सच्चे अधो मैं 


स में ही उनका आविर्भाव है और सत्य ! 


जीवन भार रूप होता हे,बत्कि | 


णियों में “ज्ञानवान्मां प्रप्ते” / 


He --०--- 


Se iss Seales 


me 43.3. +४-< ०८: SS 
° 
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` ` -स्मतियाँ और उद्गार ! . 


- ही अमर है कमी मर नहीं सकता । .इस तत्त्व की पूर्ण पराकाष्ठा का दृशन्त हमें महामहिम तपः पूत, आचारपूत, सत्यपूत | 
` ज्ञानी तरती गुरु द्रोणाचार्य द्वारा अपने पुत्र चिरंजीव असत्यामा को अमर वना देने के रूप में उपलब्ध होता है । | 
इसी प्रकार ब्रह्मचर्य के सम्बन्ध में देखिये । महाचर्य--इन्द्रियों का संयम ही नहीं बतिक वेदादि सच्छोशरों के आधारः ` 
भूत सभी सिद्धान्तों का--मनसा वाचा कर्मणा विषयादि से विरत होकर--पालन “करना और प्रभुमय संसार को देखना है। यइ 
सृष्टि को विकासावस्था के पूर्ण उत्कर्ष की कसौटी है । जीबन में स्त्य और ज्ञान के बिना सब कुछ छछा सूना है वेसे ही जह्मचर्य- 
` की साधना विना यह जीवन वेकार है-व्यर्थ है । अद्मचर्य सत्य ज्ञान के साक्षात्कार की पृष्ठभूमि है जिससे घर्म, अर्थ, काम और ` 


मोक्ष का. फल तो है ही साथ ही इच्छासत्यु से काल को जीतना भी इसका अनिवार्य परिणाम है ।' ऐसे महापुरुष धन्य ये | 
* जिनके लिये महाभारत में प्रशास्ति गाई गई है । श 


: परस्वे निर्ममा नित्यं परदारविवर्जिता; | 
`- घमंलन्धान्नमोक्तारस्तेनराः स्वर्गगामिनः | 
` माठ्वस्ख्वसुवद्यौच नित्यं दुहितवच ये. 
परदारेषु ` वतन्ते. ते नराः स्वर्गगामिनः॥ 
स्तेन्यान्निव्वत्ताः सततं. सन्तुष्ट; खधनेन च । 
स्वभाग्यान्युपजीवन्ति ते नराः खंगंगामिनः ॥ 
- ( महा० अनुशासनपर्व १४४ अ० १०-१२ इलो०-) कि 
यह साधना जगरपूज्य बाल व्रह्मचारी भीष्मपितामह ने की और -कोई काल को केसे वश में कर रुवता है यह हमें. जै 
त्यक्ष दिखला दिया । अथर्ववेद काण्ड ११ में इन भादे ब्रती देवताओं की कितनी इन्द्र अशंसा की है । ऐसे महापुरुष वास्तव . व 
सं इतने निष्कपट और शुद्ध अन्तःकरणवाळे थे कि अपना सत्युकाल बतलाने में भी उन्हें किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं... 
- हुई ( इससे यह स्पष्ट है कि रागद्वेयेतन्य उस समय तक युद्धाद्‌ नहीं होते थे ) यह थी ब्रह्मचर्य “की पराकाष्ठा) . 
ब्रह्मचर्यंय तपसा देवा मृत्युद्वुपोध्नत । इन्द्रो ह बरह्मचर्येण देवेभ्यः स्वरा १ भरत्‌.॥ ण, < 
„ अब्नचर्यरूपेण तपसा देवाः अग्न्यादयो मृत्यु मरण मपाध्नत अप हतबन्त। । अमर्त्याः 
` सम्पन्ना इत्यर्थः । इन्द्रो ह-इन्द्रोऽऽपि बरह्मचयेणेव साधनेन देवेभ्यः देवानामाथें स्वः स्व 
` आरत्‌ आहरत्‌ । - र { spr 00 5 


यह तो निर्विवाद है कि सत्य, ज्ञान, एवं ब्रह्मचर्य का मूल भूत आधारस्तम्भ, अहिंसा एवं रवच्छ, शुद्ध, प्र 
न हीहे! सवयी आ केसोतनीमेह। म ˆ" / 5 
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सम्मतियाँ और उद्गार ! , 


` का लाम उठाती हैं उसी प्रकार सुयोग्य चक्रवती राजा अपने दान, दया ` 
_ दान, दया, दादिण्यादि उदात्त गुणों 
ड षे न र त्मा चय | उदात्त गुणों से सात्विक जीवन 
हिः ही समृद्ध गुणशाली चक्रवती महाराज धृतराष्ट्र ने पूर्ण उत्कर्ष की पराकाष्ठा के लिये अंहिंसाबादी बन “राजा 


हि प्रकृति रक्षनात्‌”का यथार्थ आदर्श रक्खा था। इन्होंने अपने राज्य में सत्य; 
` को मर्यादापूर्दक पाछन करवाया । " | 
2 ` . सुदीधकाल से सृष्टि की वृद्धि राजाओं के सुशासन और 

रा बिना ज्ञान एवं ब्रह्मचर्य नहीं पनप सकते उसी प्रकार अहिंसा बिना 


न्य हैं वे चकती धृतराष्ट्र जिन्होंने “नायम | 
त्मा बळ्हीनेनळभ्य;” का न्त अहँ 
के सामने रक्खा, क्योंकि मर्यादापालन करवाने की बागडोर चक्रवर्ती राजा के हाथ में जो सक जीवन द्वारा जनता 


“2 .. घे इृद्धि को प्राप्त थी उसका कोई भी अंग किसी रूप में क्षत- 
नसम महाराज कता के रण कक 
यथा राजा तथा प्रजा के अनुसार जब साजाओं में कर्तव्यपालन 
याळ 4 

।। ते पीछे नही रही। सभी सदा सत्यवादी, अहिंसक, मर्यादा है 
. ` भी किसी के आश्रित नहीं था वे अपने ही पुरुषार्थ द्वार 


इतनी भावना थी तो प्रजा भी किसी रूप में राजा 


एथ्बी माता से अपना निर्वाह करते थे। उनकी मर्यादा ही वेद थे और 


वेदीनारायण;साक्वाद्‌ बेदाम्यासानुहान्‌ शति | 


3३... बल की मराति में जै परा 
८. गये हमारे चतुर्विध डर डा "वन की विशेषता है वैसे ही सात्त्विक जीवन त 

प्र 5. ह्या विच पुरुषाथ.का मार्ग बल से ही कहे ¬ अहिंसक जीवन की प्रधानता है । 
के है; 0 के यक न र ३० ]. 
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जैसे कॉ ञे 
जसे राजा के सुयोग्य शासन में प्रजा सुख-शाति, सुरक्षा और जीवन को उन्नतिमय बनाकर राजा की म्रजा-चत्सलता 


ब्रह्मचर्य और ज्ञान के भाधारभूत स्तम्भ अहिंसा . 


अजा के द्वार मर्यादापाछन करवाते रहने से हुई हैं। सत्य के _ 
ऽलपाळन आकाश कुसुम के समान है। इससे यह स्पष्ट है. 


[दा रूप में'पूर्ण संयम जीवन बितानेवाले खाबलम्बी थे । अर्थात्‌ कोई | 


जीवन प 
“यापन कर उसे सफल बनाना उनका प्रम धर्म था। वे धर्म- 


| इसकी महती साधना सत्य के बल से महापराक्रमी र 


सम्मतियाँ और उदगार | म 
महाराजाधिराज. धुतराष्ट्र ने की थी जिससे उन्होंने ६० हजार हाथियों का बल संग्रह किया था। इसी के बछपर उन्होंने 
महाभारत युद्ध के अनन्तर १०१ पुत्रों की असामयिक वीरगति से विह्वल और आतुर हो भीम की सप्त धातु की बनी 
मूत्ति को बदला लेने की भावना से, ( प्रतिशोध की इच्छा से ) एक ही आलिङ्गन में चकनाचुर कर दिया। आज ये 


सब.अतीत के स्वप्नं बने हैं, यही बिडम्बना हे। ऐसे सटूवृत्त महापुरुषों के लिये महाभारत के प्रणेता ने कितनी प्रशंसा छिरी 
है देखिये - < Ed 


अरण्ये चिने न्यस्तं परस्वं इयते यदा | या 
मनसापि न हिंसन्ति ते नराः स्वर्गगामिन! ॥ ` | 5 
ग्रामे गृहे वा ये द्रव्यं पारक्यं विजने स्थितम्‌ | 
नाभिनन्दन्ति वै नित्यं ते नरा! स्वर्गगामिन, ॥ 
तथेष परदारान्ये कामबत्तानहोगतान्‌ | 
मनसापि न हिंसन्ति ते नराः स्वर्गगामिनः ॥| 
शत्रु मित्रश्च ये नित्यं तुल्येन मनसा नरा? | 
भजन्ति मंत्राः सङ्गस्य ते नराः स्वर्गगामिनः || 
. शुतवन्तों दयावन्तः शुचयः. सत्यसङ्गराः 
` स्वरथ। परिसन्तुष्टास्ते नराः स्वर्गगामिनः || 
अवरा ये त्वनायासा मैत्री चित्तरता; सदा | 
स्वभूतदयावन्तस्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ 
- श्रद्धावन्तो दयाबन्तःचोक्षाचोक्षजनग्रियाः 
उमानामश॒भानाञ्च कमणां फलसंचये। | gee 
` विपाकज्ञाशचय़े देवि ते नराः स्तरगगामिनः॥  ” gE 
न्यायोपेता गुणोपेता देवद्विजपराः सदा | pe mo 
. सर्‍ुत्यानमजुप्नातास्ते नराः स्वर्गगामिनन॥। ` 


शरीर में खाये हुए मांस का वीर्य तो बना ही इससे इतनी निवीर्य सन्ताने हुई कि एक ही महारथी -ने 
पुत्रों को पराजित कर दिया। ( यहां यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सेकड़ों हंस एक-एक स्थान पर उस 
बराबर मिळते थे। आज उनका चामोनिशां हीं नहीं रहा और भी कितनी अधिक पशु पक्षियों की -जातियां सदा 
सित्रेदी का शिकार हो गई' जिनका उल्लेख हमारे इतिहासो में बराबर मिलता है.। ) इससे यह सिद्ध होता 
(न उसी समय सँ हुआ था। उसीका परिणाम यह हुआ कि सृष्टि का पतन-हास आरम्भ हो गया । 
का प्रचलन हो गया। अहिंसा से च्युन होकर सचुध्य का मन कहीं भी छल छिद्र से नहीं बच सका। 
में, इस समय से ही भामिषमोजन अभक्ष्य भोजन चाळ हुआ ।' यह अज्ञान-हिंसा का प्रारम्मकाल था। इसी 
अकार पछ दूध के सम्बन्ध में भी महत्त्वपूर्ण आख्य।यिका है।. गुरु द्रोण के पुत्र अमर निरज्ञीवी अश्वत्थामा अपने बाल-साथी 
थे। बात करते-करते घर के मामलों पर वार्तालाप आरम्भ हो गया। घर में कया खाना-पीना | 
। होता हे इसी पर राजपुत्रों ने दूधपान करने को वात । इस पर अखत्थामा ने सी अपने दूध पीने का कार्यक्रम बताकर - 
होड रक्खी ; परन्तु राजपुत्रों ने हसकर कहा कि तुम्हें दूध के बदले में घोला हुआ आटा दिया जाता हे । अतः 
सः होंगे कि उस समय से ही मनुष्य देशप का दूध पीने छगे थे- इसके पहले कदापि नहीं । 
व्याप्त है । जिन देशों सें अन्न भूतमात्रा में हुआ है चे ही राष्ट्र सदेव शक्तिशा 
है; “भन्ने ब्रह्मेति व्यजानात्‌” “शानं ब्रहेति व्यजानात्‌ 


भाप 
अन्न में ही महती 
दी समृद्ध एवं उन्नतिशीछ रहे हैं । अन्न 
* वेदादि शात्रों ने अन्न को अनन्त नामों से गाया है । 

इतनी जबदेरत हुई कि आटा घोलकर बना हुआ पानी अख्वत्थामा 
और ' दूध पीनेवाले राजपुत्र मरणधर्मा प्राणी ही रहते हैं । 
परि परिणाम हुआ इसमें महापराक्रमी एवं महा-ज्ञानी पितामह भी 


सत्थामा को अमर बना देता है 
महाभारत का युद्ध इस-पतन की ओर बढ़ती हुई. ष्टि का अनिवार्य 


'म, आचार्य द्रोण, पराक्रमी उदारचेता कर्ण; अद्वितीय राजनीतिज्ञ ` 
अपनी वीर याथा और सदूगुणों की. कथावशेष कर ' प्रमधाम 
द्रपीढ़ी हम लोग अधोमुख गति की ओर जा रहे हँ. 
महाभारतकालीन पतन की आरम्भावस्था में मानव मात्र के भावी पतन को 
छा अज्ञानान्धकार से उद्वार करने के लिये उनमें विवेक बुद्धि द्वारा चेदादि सच्छास्रो की विमल ज्योति 
अन्थरलॉ द्वारा सुलम बनानेवाळे, धर्म की प्रतिष्ठा हो- धर्मचक्र को प्रवर्तन हसिसान न हो- प्राणीमात्र की 
होती 


रहे इसी लक्ष को लोक-संग्रह एवं जन केत्याणाथ सामने रखनेवाले एवं.इसीलिये अपरिमित ज्ञान | 


महती देन देनेवाले हुए आतश्यरणीय मह्िप्रवर भगवत्पाद शात्रप्रचारक त्रियणातीत अवधूतप्रधान | 


॥ इन ज्ञानी महापुरुषों के न रहने से ही पीढ़ी 8 


अपनी दिव्य दृष्टि से अवलोकन कर है ९१ 
क्‌ 


> 


सम्मतियाँ और उद्गार ! 


श्राणीमात्र के प्रति आपकी अकारण करुणा इसीसे प्रगट है कि मानव के कतव्यज्ञान को लेकर आपने महाभारत 
अष्टादश पुराणादि अनेकानेक सदूमन्थ- निर्मित किये तथा धर्म--किसी रूप में कभी भी निर्बल न हो जाय इसी हेतु नाना 
` उपाख्यान सरल कथादि से मानव को समझाने के लिये साधुपरित्राण एवं धम संस्थापना को दृढ़ भूमि पर आधारित करने का | 
भधक परिश्रम किया । 

आजतक भी हम वेद्‌ के इन धुरन्धर ब्रशचा को अपने ऊपर किये गये ऋण एवं उपकार को याद कर नत-मस्तक हो श्रद्धा 
के प्रसून इन शब्दों में अपित करते हैं क्ल 
. अचतुवेदूनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरि; । 

अभाललोचनः शम्युभंगवान्बादरायण; ॥ 

अहो क्या थी प्राचीन भारतीय बालकों की जीवन-चर्य्या ? उनमें प्राक्तन संस्कारों द्वारा इतने व्यापक रूप में अहिंसा, 
त्याग, शौरये एवं आणिदित की भावना भर दी जाती थी कि वे अपने सिर पर हाथ रखनेवाले माता-पितादि अभिभावकों से भी 
सद्ध क शाधत मागपर चलते रहने ओर कमी न डिगने की होड़ में--प्रतिस्पर्डा में आगे निकल जाते थे । भक्त शिरोमणि प्रच 
एवं भागवतशधान महाद जसे बालक रत्न भारत की दिव्य विभूतिः अहिंसक अत, प्रेम और सत्य के सफल भाग्रही होकर अपनी 
उज्ज्वल गौरव-गाथा से भारतीय जनता को ही नहीं अपितु समग्र विश्व को अनुकरणीय आद्श की प्रेरणा आज भी दे रहे हैं। . 

ऐसे सत्यनिष्ठ अहिंसक विश्बहितंषी भगवच्ामेकपरायण बालक अपनी अमर थाती इमारे लिये छोड़ गये । अतः हम 
निःसंकोच कह सकते हैँ कि प्रश्वीभर में स्थावरजंगम सुटि का पालन करनेवाली इस देवी सम्पदू अहिंसा का एक छत्र राज्य | 
समरत संसार को उनकी देन हुई । 4 ३ 

सृष्टि को तात्विक ज्ञान-द्वारा सही माने में अहिंसक जीवन के मार्ग दर्शनार्थ श्री शुकदेव मुनि, पराशर, गौतम, कपिल, | 
कणाद एवं पत्नि आदि धर्मशात्न प्रणेता तथा सूत्रकार, अथच जनधर्म, प्रदत्तक भगवान महावीर ऋषमदेव हुए । 
तद्नन्तर श्रीमद्राजाधिराजपरमेखरबैदिकमार्गप्रवर्तक श्री वीरबुकभूपालसाम्राज्य घुरन्धर सायणाचार्य, छोगाक्षि, महीधराचार्य, | 
उवट आदि वेद्‌ भाष्यकार, यास्काचार्य, दुर्याचार्य; दशन व्याख्याता, शेषकृप्ण, बाचेरपत्रि मिश्र आदि तथा कालिदास, | न 
मवभूति आदि साहित्य, अद्द त मत के अबल समर्थक शंकर, मीमांसक कुमारिल, मण्डने मिश्र, वाचस्पति मिश्र आदि 
. विद्वन्मुधन्य एवं सत्सम्प्रदायाचाय रामानन्द, रामानुजाचाय, माध्वाचाय निम्बार्क स्वामी; कबीर, मीराबाई, नानक, सूरदास, ` 
चुलसीदास और सन्तमत के अनेकानेक अतिष्ठापक महापुरुषों ने जीवों के उद्धाराथ यथाशक्ति पूर्ण प्रयल किया । अपनी ज्ञानस्थी, | 
, “अमर रचनाओं से इन विशिष्ट विभूतियों ने खि को हास से बचाने के लिये इमे अमूत्य देन दी) : ६: 
धन्य है विज्ववन्य ऐसी विभूतियाँ और धन्य हैं उनकी जननी-जन्मभूमि जिनकी डर से तथा जहां ऐसे पुरुषसुन्व उ 
 घर्भरक्षक महाभाग जन्म छे। ` 
ह यह अत्यन्त खेद और दुःख का विषय है कि इतने विशाल हदय से बनाये हुए सृष्टि की नियमावलीरूप में पई 
. करनेवाले इन संच्छात्ना के होते हुए इमारा बड़े से बड़ा हास हो रहा है। . ९ 


[| २२ J. 
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सस्मतियाँ और उद्गार ! 


| फिर समय समय पर अहिंसादि दिव्यण्णो के प्रचार के लिये एवं मूक-निदोंष प्राणी पशु-पक्षियों को दयनीय दशा से | | 
` याई हो उनके कत्याणाथे व्यापक आन्दोलन नररल ने किये । | 
डक इन युग-पुरुषों ने हास की ओर जानेवाली सृष्टि के उद्धार की पूर्णरुपेण चेष्टा की परन्तु उस समय असा पुरुषों की 2 | 
संख्या अधिक होनेसे एवं चक्रवर्ती राजाओं के हिंसावादी होने के कारण उन्हें अपने मिशन में कोई सफलता नहीं मिली । 


._._ डसकार्‍ही परिणाम है कि सारे प्राणी हास के चकर में चुरी तरह जकड गये हैं । अब आप देख चुके हैं कि जो चीज 
हे डिस समय चाळू हुई उसका ध्यान न रख हम सम्इले नहीं न अपने भविष्य को कभी सोचा और -अज्ञान में सब कुछ खो वेठे। | 


व ` इस सम्बन्ध में सारत का उदाहरण लें तो १० चीं शताब्दी के अनन्तर बैदेशिक आक्रमणकारियों ने अपने दुर्दान्त 

कु ८ छठमार हिंसादि से जनता का जीवन अशान्त, विपद्मत्त एवं कछुषित बना दिया । . यही नहीं शारीरिक पराधीनता के साथ- 
gi साथ ऊपर से मानसिक असंतुलन और चारित्रिक पतन इतना भयानक कर द्या कि भारतीय नतिक तथा सामाजिक आथिक | 
र उत्थान सदा के लिये आंखों से भोमळसा हो गया । 


Co oe ड 5 य अ, समय फली हुई ज्ञान-विज्ञान की राशि पुस्तक-मण्डारों को नष्ट-श्रष्ट किया. 
4400 का न डा र आचार के प्रवर्तक सच्छाख्रो पर भयंकर बज्रपात हुआ । इससे ज्ञान का. | 
ता व, क के दोहुजनक युद्ध द्वारा वीर पुरुषों की कमी एवं शास्र की उपेक्षा होती गई । 
माग पर चलने की प्रेरणा दी [जिनके रा ती छा एस ने बराबर उत्साइहीन व्यक्तियों को जीवन में कर्तव्य एवं धर्म... 
विज्ञान के साथ बल पौरुष ह निम्न का भशारीन हास होते रहने पर भी व्यवहार चलता गया । ` ज्ञान- | 
rs न स्तर पर आ गया । . परन्तु मध्ययुग के प्रतापी प्रताप, छत्रपति शिवाजी जैसे नरपङ्गव ` 

का हुए 2202 म मर्यादाअ्रचार में प्राणपण से सुयोग देकर बढ़ती हुई: अनर्थ परम्परा से जनता की ४ 


. १७ की शताब्दी के उत्तरार्ध में मुसलमानों के पतन के बाद अंग्रेजी साम्राज्य का प्रादुर्भाव हुआ । गुलामी की : 

जजीरा से जकडे हुए देशों का भगवान ही मालिक हे. । शारीरिक, मान सिक नतिक एवं वौद्धिक समी प्रकार की उन्नति मे. 
दु भयानक व्याघात ,भगया- रही सही साहित्यनिधि का. बुरे रूप में उपयोग किया गया। अब तो हमारे साहित्य में मु 
- उपलब्ध जीवन दर्शन की भावनाओं पर. तुषारापात ही कर दिया गया। उस समय तक हमारा साहित्य मूल वेदादि, र 
एवं भाष्य वंदिक भाषा और-संस्कृत में था । यह सू साहित्य मानव की स्थिति बनाने और जीवन को प्राकृतिक रूप से j 
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ड ; न निर्माण की भावनाय साहित्य के मूलरूप में ही जनता को साग दिखायंगी, परन्तु दुर्भाग्य से हुआ उल्टा। इस्तलिखित ; 
| र मका तील खार्थी दृष्टिकोण से किया जाकर मल पुस्तकों की विशेषता समाप्त कर दी गई । उन्हें प्रेस में हिन्दी । 
5 श्पताकर महान उदार भावों के स्थान में संकुचित भावों को भर दिया गया । शनेः-शनेः हलोग इत्रिमता | 


is र per 
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सस्मतियाँ और उदगार! 


प्राचीन हस्तलिखित अन्थों और आधुनिक प्रकाशित पुस्तकों के देखने से इस बात की पुष्टि होती है । 


में फॅसते गये और भकृतिगत जीवन से दूर होते गये। उस समय तक हमलोग अन्न (पृथ्वी ) पर ही आधारित ये तथा | 

पृथ्वी ( अन्न ) में दी शक्ति मानते थे। - साहित्य बदलने के बाद इम पशु पर आधारित दो गये । अनन्त शक्तिशाजिनी 

पृथ्वी को छोड़ पशु को अपने जीवन का आधार मानकर उसे ही सव कुछ समझ वेठे यह हुईं हमारी संकुचित मनोवृत्ति । ; 
हृ 


पुधित्री की रक्षा ( गो रक्षा ) से हमारा अभिप्राय हे उसकी उबंरा शक्ति को बढ़ाते हुए शस्यउयामला बनाना ३ ऋतु Et 
कालाज्जुसार्‌ सभी प्रकार के धाग्यों का उसमे बीजारोपण किया जाय जिससे कोई भी भाय बिना जोते हुए न रहे। त 


सभी देवता और मनुष्य परम्परा से पृथ्वी माता की रक्षा करते आ रहे हैं । ब्रह्माजी भगवान्‌ की स्तुति कर वराह्वावतार सँ 


समुद्र म॑ ले जाई गई एथ्वी का उद्धार करवाया । विष्णु की यह साक्षारपन्ली पृथ्वी माता है । “विष्णपत्नि नमस्तुभ्यम्‌” । . र 
और दानी पशुपतिनाथ महादेवजी का पार्वती ( पृथ्वी ) के साथ तादोत्म्य सम्बन्ध अनादि काल से है । देवराज इन्द्र इस. | 


प्र समय-समय पर पजन्य वर्षा कर शास्य सम्पन्न बनाते हैं ; सरुदूगण इस पर उगे हुए अन्न को पकाने में सहायता कर रक्षा 


करते &। पुरुषाथ से ऋषिराज वशिष्ठजी ने कामधेनु नन्दिनी (पृथ्वी ) के द्वारा ही अतिथि सत्कार किया जो अनूठा आदर | | 


सदेव स्पृहणीय रहेगा । भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम ने सीता माता रूपी पृथ्वी की रक्षा की। चिन्मयी शक्ति 


राधिकाजी ( पृथ्वी ) का लीला नखरवपु श्री कृप्णचन्द् आनन्द्कन्द्‌ ने तन मन से मनोयगोपूर्वक सृष्टि का उद्धार क्या । गो - 


पालन श्रीकृष्ण के जीवन का अभिमाज्य अंग था । 


चक्रवर्ती सम्राटा. ने अपने जीवन भर प्राणीमात्र की रक्षा के लिये पृथ्वी पर कृषि पालन का आदश. रखकर अपना नास हः 
अमर कर दिया । मिथिढेश जनकजी तथा बावा नन्द्जी ने यावत्‌ जीवन इसकी रक्षा का ब्रत लेकर कृषि एवं प्राण रक्षा को | 


महत्व दिया । इस प्रकार प्रथ्वी की सब तरह से रक्षा करना सम्राट खराट विराट से लेकर साधारण मानव तक का संसान 


कर्तव्य हे इससे ही सम्पूर्ण प्राणियो की रक्षा अवश्यम्भावी हे । जेसे 

सवंकामदुधा दोग्यी पृथिवी भतभांविनी । 

सषा धात्री बिधात्री : च घारिणी च वसुन्धरा ॥ 

दुग्धा हिताथ लोकानां .प॒थना इति न; श्रतम । 

चराचरस्य लोकस्य : प्रतिष्ठायोनिरेव च ॥ 
( वायु‘ पु‘ उत्त? अ० १ इलो० १८९-९० ) ` 23 
सर्वकाम दुघा पृथ्वी को महामहिम महषियाँ ने वेदों में असंख्य नामों से. गाया है ज्य जिनमें हिय नाम पाठकों 
जानकारी के लिये नीचे दिये जातें हैं। यथा त 


गौ, वसुन्धरा, आग्नेयी, सावित्री, गायत्री, उषा, शक्ति, महिषी, नित्र ति, अदिति, अग्निमर्भा, उशी) 
विश्वायुः एरिन, इडा, विश्वधा, विष्णपली, इन्द्रप्ली, देवयजनी, अम्बिका, लक्ष्मी, सरस्वती, प्रजापति आदि। | 


[ २४ ] 
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| सम्मतियाँ और उद्गार ! | 
= “द्यौमे पिता जनिता नामिरत्र बन्धुमें माता पृथिवी महीयम्‌ । 


उत्तानयोश्चस्बो ३यों निरन्तरत्रा : पिता दुहितुगरभमाधात्‌ ॥ न 
: ५ 07 [ च्््० सं० २,३,२०,३ 


“दम पिता. ते ( ऋ० सं २, ३, २ ०, ३ )। इममस्यवामीयं दीर्घतमस आईम्‌ । 


` ` तृतीयसवने वेदवदेवे इस्यते । 

` ` हयोमे पिता! येम द्यौ;, उपरिस्थिता चुलोकारुया, एप एव सम पिता । चोरहमित्पेद 
` नेवाहिके कर्मणि बुलोकमाबेन पित्रा अप्मानमभिसम्पायमानं इष्ट्येवमाह मन्त्रहक' “यौ 
' 'पिता--इति । 'जनिता! जनयिता, उत्पाद यितेत्यर्थः । आह,-कथस्‌ ? उच्यते,--'नाभिरत्र! 
`) हमेव नामिः, अत्र एतस्मिन्‌ युलोकरक्षणे पितयु दकदानेनानुग्रही तरि सति सन्तानो 


ुगरहक्रमेणेव ` रक्कात्मनोत्यततिर्पपद्यते,--इत्येबमाभसमीकयोक्तप । 'धोमें पित? जनिता, - 


नामिरत्र'--इति । बन्धु; मे अज्ञसस्वन्धकारणादू बन्धु मे 'माता एंथिवी मंहीयम-इति । ` 


` ` मातुमत्त्रण पृथिवीत्वं सम्पाधमान इ्ट्वेवमाह, वसुभे माता पृथिवी महीयम्‌ इति । उदक 


। हि युोकात्‌ \तितम्‌, पार्थिवेन धातुना सम्पुक्तम्‌, ओषधिमावभागम्य, शरीरभावेनावतिष्ठते, न 
व इत्येतदपेल्ष्य सर्वभूतानां यावापृथिच्यौ मातापितरौ उच्येते तत्र तत्र | तयथा,“ सती 


` अणव पितृणामहं देवानाधुत मर्त्यानाम्‌ । तास्यामिदं विश्वमेजत्‌ समेति यदन्तरा पितर. 


` सातरश्व ॥४--इति ( ऋ० सं० ८, ४, १२, ४) इत्येवमादि | तत्कृतस्य द्य पकारस्याभावे 
` सतीतरो मातापितरावकिश्चित्करावेत भवतः | तस्मादुपपद्यते द्यावा पुथिव्योर्मादपित्रभाव; । 


आइ,--किमेते यावापिव्यौ अन्यत्‌ किड्चिदनपेश्ये सवभूतानां मात॒पित्भाव॑ विशतः, उत्र 


अन्यदपि किञ्चिदपेक्षते ? इति. उच्यते) -अनयोः 'चस्थो!, द्यावा पृथिव्योः 'उत्तानयो;, 


अन्तः” मध्ये “योनिः 'अत्र! एतस्मिन्नंवकाशदानोपकारपरवसे सति “पिता? “पर्जन्यः” 
प्या. चौ ¢ [ 0 सा 
उ: ०", यौरेव हि रसान्‌ आजयति, तस्मात्‌ सेवात्र पजन्यशब्देन भाष्यकारेणोक्ता | : 
है है 22. उपरि गर्भ! सचत 

| `. ” परि “गर्भ सरवभूतगमोत्पतिह्ेतुभूतोदकम्‌ 'आधात्‌' आदधाति, ददातीत्यथः । 


चुलो- 


Dr, 
So 
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' उदध्वमेव नयोः अन्तरा च प्रति भारणीयोऽन्तः भाणः तत्‌ इति उत्ताने दावा पृथिव्यों, ्राणेव 
होमे वायुना सृत्रभूतेन विशते तिष्ठतः, एतयोः धाबापुथिव्योरुत्तानयो; य एषोऽन्त रिक्षाल्य-_ 


दुहितु? 
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सम्मतियाँ और उद्गार ! 


अत्र पुथिब्येब दुहितशब्देनोक्ता, सा हि बुलोकात्‌ 'दूरे बिहिता' अथवा सा हि यलोक 'दोरधीति 
दुहिवा,--सा हि घुरोकात्‌ पतितश्चुद मद्ुपजीवत्येवादूरे निहिता, दोग्धि वा । एवं द्यावापृथिः ` 
ची स्यापन्तरिक्षेण चावकाशदानेनालुशुदममाणान्येताम्यत्यादादीनि भतान्युत्पद्यन्त इति एतदनेन 
मन्त्रण सन्त्र ख्यापितस्‌। अत्र सातपितसन्यन्थात पितृशब्दः पितय्येवेत्युवपत्तिः । पिता 
साता चायमेतदाशासन मन्येत ॥ 


अपने यहाँ सातां करीब पाँच वर्षों के बाद बच्चों को जन्म देती थी और बच्चा जनने के तीन वर्ष बाद ऋतुमती होती 2: 
थी जो खाभाविक था। इससे गोद के बच्चे को माता के दूध को पीने का पर्याप्त समय मिल जाता था। साग्यवश यदि 
साता के दूध नहीं होता तो भूवा; दादी, चाची, ताई और निकट सम्बन्धवाली स्री का दूध पिछाकर बालक को पाला जाता 
परन्ठु आज की सांति उपर के दूध से कदापि नहीं । इसी हमारी परम्परा से बच्चे खस्थ, सुन्दर और शतायु भोगनेवाळे होते थे । 
ध्यान रहे पांच वर्ष की जननावधि के कारण ही शतायु हो सकती है । यह सब वार्तें उनमें प्रकृति से परम्परा प्राप्त थीं । इस 
स्थिति का आधार था पृथ्वी पर निर्भर रहना! आज इम उससे कोसों दूर चले गये और पशु दुग्ध को अपना आधार 
बना लिया । > 

जब पशु दुध और मनुष्य दूध एक हो, गया तो पशु और मनुष्य में भेद केसा। इसी का परिणाम हुआ कि .मनुष्य में 
_ मानसिक स्थिरता नहीं रही । जेसे पशु का मन परिणाम.को सोचे-समझे विना किसी वस्तु पर चला जाता है ठीक वही खमाव | 

मनुष्य का भी हो गया। पशु से मनुष्य का सम्पर्क होने से सृष्टि की स्थिति पर बड़ा दुरा परिणाम हुआ। मनुष्य सृष्टि के 
प्राण हैं और प्राण पर बुरा प्रभाव. पड़ने से सृष्टि की स्थिति पर अनिवार्य प्रभाव हुआ ही। पशु की स्थिति होने से बालक 


जल्दी-जल्दी होने टगे इस बढ़ती हुई जनसंख्या से अन्न मँहगा और दुल॑भ हो गया । . मनुप्य परमुखापेक्षी वन यये मनुष्य |: 


द्वारा पशु की स्थिति अपना लिये जाने का ही फल है मनुष्य पशुवत्‌ गाड़ियों में भी जोते जाने लगे । अनेकानेक कष्ट जाल मानब | 
` सृष्टि में आ गये। जिनकी दुरवस्था,की कल्पना को प्रत्यक्ष होते देख हृदय टीस मार-मारकर रो पड़ता है । क्या थी प्राचीन | 


कालीन उन्नत' मानवता और क्या हो गई आधुनिक-मानवीय गुणरहित परातायुक्त दानवता | पशु की स्थिति से मनुष्य मान- | उँ 
वोचित गुणों से वंचित हो गया । आज मातायें सी पशु के दूध और, डिन्नरे के दूध को देख अपने बच्चों को स्तनपान क मा 


कराने में संकोच करती है. यह केसा ज्ञान है! जब. माता ही बच्चे को स्तनपान = से दूर मागती हैं तब फिर | ह | 


- सानवता क्सी! | । | 
आज सभ्य परिवारों में नौकर दी बच्चों को पालते हैं। देखिये, बह्मवेवर्त पुराण के उत्तर खण्ड में माताओं और 34 3 
-शहिणियों के लिये अपने हाथों बालकों की परिचर्या, घर के कार्ये, बढ़े बूढा की. सेवा और पति के लिये सन्तुष्टि के, 

का वर्णन कितना उत्कृष्ट है--इस इलोक में यह बताया है कि -गइस्थ-जीवन का उनपर कितना दायित्व है. . 
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| सम्मतियां और उदगार! | 
गृहकृत्यं सुनिव त्य भोजयित्वा पति सतौ । - 
अतिथिस्पूजयित्वा च. स्वयम्युक्त सुखं सती ॥ 


यह वाळ बच्चों से परिपूर्ण घर पितरेज़रों को देन है । अन्न को वलिवेरवदेव के बाद पितरों को उद्देश्य कर भछ्तानिकाल 


a ` अतिथि सत्कार कर बच्चों तथा बढे बृढ़ों को अपने दाथ से परोस कर अपनी देख-रेख में खिलाने का.काम घर मे सदूगरहिणियां 
का है। नौकरों का घर के पितरों से क्या नाता है और वे होते भी क्या हैं £ अतः घर की मालकिन पूज्य गृहिणियों से मेरी 
__ साज्ञलि प्राथना है कि अपने हाथ से अन्न सिद्ध कर. शाल्लोक्तविधि को भ्यान में रख काम में ले तथा बालकबच्चो और बड़े बूढा 
को खिलाकर फिर पतिदेव को परोस । इसी से पितर तृप्त. होकर वंश की स्वतः सुरक्षा करेंगे और गृहस्थ की पालनचर्या से हमें 


बच्चों को सन्मागे भ्रइण कराने में पूरी सहायता मिलेगी | अपने हाथों काम कर पितरों को निवेदन करने से वे तृप्त होंगे साथ 


छवी बालकों की रुचिपरिष्कृति तथा स्वभाव, गुणादि का भी माता को पूर्ण परिचय मिलता रहेगा जिसकी जानकारी अपने बालक 
को बौद्धिक; नेतिक और शारीरिक उन्नति को देखते हुए प्रत्येक माता के लिये:आवदयक है । साथ ही माताओं में आलस्य की 
` यात्रा को छोड़ने की आवना आवेगी । जगन्माता सीता और महासती सम्राज्ञी द्रौपदी कृष्णा का उदाइरण अपने. सामने है । 


वे. कितनी उदार हृद्या कृपाळ तथा स्वभाव से सदुल थीं. हजारों अतिथियों को अपने हाथों खिलाने में जरा भी उन्हें संकोच 


` नहीं होता था। इससे उनके पुरुषाथ और हृदय की विश्वल्ता का पता लगता है। ˆ 


ˆ इसमें सन्देह है। मातृ दुग्ध से जो शक्ति प्राप्त होती है वह हमें किसी मी. पदार्थ से नहीं मिल सकती । माता के दध से 
टे. ४ मां शक्ति के आधार पर ही हम जीवन भर सुख-सम्पत्ति का उपभोग करते हैं। माता के दुघ से ही. अस्थि ८ र्भा 
न होना कहा है जिनके दंलपर यंद्द मानव. शरीर खडा है। मातृःदुर्ध से. ही मानव को पुरुषाथ की प्राप्ति तो 
द ` यदि हम किसी कारणवश व्रचपन में मातृ-दुग्ध से बंचित रह गये तो सममिये मनुष्य योनि पाकर पुरुषार्थ से | 
ु ` ` रह गये । हमारे प्राचीन ग्रन्थों में मातृ-दुग्ध के पराक्रम की कथाये स्थान स्थान पर आयी हैं उन्हें समी महानुभाव चल 
2 जानते हैं ।. आजकल जिस प्रकार बच्चों को दायी साळे आदि नौकरो को सौंप सातायें अपने कर्तव्य को पूरा समझ हु 
यह बढी भारी भूल है । माता के चरित्र का जो प्रभाव बच्चे पर पड़ना चाहिये बह न पड़. उन नौकरों का 422. 
र जीवन पर आजीवन बना रहता है जो उनके संसर्ग में आरम्भ से रहते हैं । सद्णहिणियाँ के कतेव्यच्युत होने प द 
ल ` बाळकों को भी गृहसम्वन्धी कार्यों का ज्ञान नहीं होता और वे घर के उत्थान में सदा ही बाधक सिद्ध होते देखे क 
म । 


सृष्टि की आधार भूता शक्ति माताये हैं। उनके कार्ये अन्य से शाक्य नदीं । बच्चों को पा 
और ई जाना माता का ही पूणतया प्रधान कर्तव्य है । मार्कण्डेय पुराण २६ वीं अध्याय की कथा 


35५ वष तक पाळन-पोषण करते समय ही.देहाप्यास बताने के बहाने उन्हें परमाथ का मा बतला 
याथा। 
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छन-पोषण कर उन्हे योग्यतम 


5 | 
` माताओं का उनके प्रति आजका ऐसा उपेक्षापूर्ण कर्तव्य केसे निभ सकेगा और कसे दच्चा मा का रनेह साधन करेगा र्ये 
७ ` 


` 


सम्मतियाँ और उद्गार ! 


“गुद्भोउपिरे तात ! न तेऽस्तिनाम | 
कृतं हिते कर्पनयाऽधचुनेव । 
पंचात्मक॑ देहमिदं तमेत- 
न्नेवास्य त्वं रोदिषि कस्य हेतोः । 
तातेति किञ्चित्तनयेतिकिञ्चि- 
दब्बेतिकिव्चिदयितेति किञ्चित्‌ । 
समेति किञ्चिम्न ममेति किञ्चित्‌ 
सबं थूतसङ्घ बहु मानयेथाः ॥ 
, फिर राजा ऋतध्वज के आग्रह करने पर रानी मदारुसा ने अपने अन्तिम पुत्र को व्यावहारिक शिक्षा देकर उत्तम | 
` चक्रवती राजा बनाया । ऐसे अगाध मातृतत्त्व को हमारा शतशः नमस्कार है माता मदालसा पालने में भुलाते-भुलाते पुत्र अलक 
से कहती है :-- [ 
धन्योऽसि रे-यो वसुधामशत्र- - ` - ` 
रेकर्चिरं पालयितासि पुत्र [| 
तत्पालनादस्तु सुखोपभोगो 
धर्मात्फलं प्राप्स्यसि चामरत्वम्‌ । 
` धरामरान्पवंसु तरयेथाः | 
` समीहितं बन्धुपु पूरयेथाः | ` | 
. हितं परस्मे हृदि चिन्तयेथाः 
` सनः परस्त्रीषु : निवत्तयेथाः । 
यज्ञ रनेकेविबुधानजस्त २. 
मर्थेड्िंजान्‌. प्रीणय संश्रितांश्च । 


स्त्रियश्चकामरतुलुश्चिराय लय ककी 
युद्ध इचारीं स्तोपयिताऽसि चीर . 


६ हि 
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सम्मतियाँ और उद्गार ! | 
. बालो मनो नन्दय वान्धवानां 
. . ` शरोस्तणज्ञाकरणेः जुमारः । 
f स्त्रीणां युबा सत्कुलभूपणानां | 
बुद्धी बने. वत्स बनेचराणाम । 
५ ९ 
राज्य कुवन्‌ सुहृदो नन्दयेथा; 
ल - ३? | ® > 0 
ह. साधूनूशषंस्तात ! यज्ञ यंजेथा; । 
~  दुधान्निन्नन्‌ वेरिणञ्चाजिमध्ये 
p | ` _ शोविप्राथं वत्स ! मृत्यंत्रजेथा । _. 
¢ ७ . ` षडविशाध्याय । २५--३९ 
त आ क्षा बुद्धि से माता और चच्चे के प्रेम में भारी बाधा पहुँचती है । आजकी 
| ओर जी मातायें इसका विशे खै 
यह निवेदन है ।. स्नेह सूत्र से ही सृष्टि का व्यवहार है । प्राचीनकाळ में माता को अपने दूध पर कितना गौरव त. । 
२ प्‌ 


यहाँ तककि गली-गली में मिठाई की दुकानो में ३६ सों | 
NE ei नों में ३६ सें अकार के वयन में भी 5 
विशेषतया बिकने को अस्तुत रहते हैं। पशु का दूध लेकर पशुपालन करने का म 003 क ता 


विवेचन से हम स्पष्ट रुप में देख चके हैं कि साहित्य के संकुचित अध को जेने से अत्यधिक पतन 
[४० ] | 
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सम्मतियाँ औरं उद्गार ! 


परेणाम हमारे लिये उत्पन्न हो चुके हैं महापुरुषों द्वारा निमित शास्त्रों को विशाल महान्‌ भावों से देखने र हद 2 
हा । इन सबकी शीघ्र चिकित्सा न की गई तो हमें रसातल में जाते देर न लगेगी । मनुष्य का सम्बन्ध पद ते बो 
। "कारण तथा पशु की वार्षिक प्रजनन. शक्ति मनुष्य में आ जाने से मनुष्य की स्थिति समास हो गई और हो गई ह... (न 
पराकाष्ठा । 2. अज्ञान; असत्य, हिसा और भोयवाद्‌ का इतना नभ ताण्डव हो रहाते @ अकच उनो 
. तातावरण में दगासा घुटने छग लाता..ह एक वार इस पृथ्वी, माता को अपने सुपुत्र मानव की करनी पर तरस-सी आती हे 
देखिये, आज की इस विषम परिस्थिति का कितना तथ्यपूर्ण चित्रण निम्नलिखित इलोक में किया गया है । 
धर्म! संकुचितस्तपो विगलितं सत्यं च द्रंगतम्‌ | 
क्षोणी मंदफका नुपाइचङ्कटिलाः शास्त्रतरा ब्राह्मणा; ॥ 
लोका; स्त्रीवशगाः स्त्रियोऽतिचपलां लोकाचुरक्ताजनाः | 
` ` साधुः स्रीदति दुजेनः ्रभवति प्रायः ग्रवृत्त कलौ ॥| 
अर्थात्‌ छछकपंटरूपी. कलियुग के आगमन से भर्म संकुचित हो गया आज तो धर्म के नाम से ही. चिढ़ हो रही हे फिर 
धर्म पाछन सत्य का आचरण तो दूर की बात है । तप मार्ग से लोग हट गये, सत्य का अभाव हो गया । पृथ्वी के ऊपर पता 
परिश्रम न करने के कारण बोये हुए अज्ञादि का जितना फळ होना चाहिये वह नहीं रहा । पृथ्वी मन्दफल देनेवाछी दो 
. गई । राजा लोग इटिठ हो गये । पुराने समय में भी ऐसे शासकों का अभाव नहीं रहा जिन्होंने खार्थ के वशीभूत होकर 
'मनमाने कानून बनाकर निःसहाय जनता को अपनी शासन शक्ति से नाना अकार के कष्ट पहुंचाकर शान्तिसुरक्षा को खतरे . | 
में न डाला हो । इसी-अकार अपने पेरों खड़े रहने की शक्ति क्षय करना, अपने बनाये हुए कानूनों द्वारा निर्दोष व्यक्ति को दोषी 5222 
. ठहुराकर निरन्तर शोषण करना, यह सब असहाय व्यक्तियों के साथ अन्याय ही नहीं बल्कि उनको हर वक प. न 
असह्य अद्याचारों द्वारा उत्पीडित करना भाज के शासकों का अन्यतम धर्म हो गया । फलतः आज हस लोग इतनी विपत सु 
दशा में आ गये हैं कि धर्माधर्म का ज्ञान जिन बाख्रा से होता है. उनके रक्षक लोग. खार्थवदा शास्त्रीय जीवन की. मर्यादा: ` 
से विमुख हो गये। सत्य एवं विद्या के सचे. उपासक बिलकुल इने-गिने रह गये । राज्य में मी सत्य का गला च प क: 
नाना प्रकार के कानून बनाये. जाने लगे हैं. कि लोग अपना बचाव येन-केन उपायेन भूठ छल-कपट से कर कानूनी सिकञ्जे से , _ “ हे 
निकलने में लग गये । आज तो कानूनों का अर्थ हो गया है मूठ सिखाना फलतः मूठ ही लेना मूठ ही देना द 2. ति र 2 : दु 
बोलबाला हो गया है । राजा प्रजा के ऊपर करों का इतना मारो बोझ लाद देता है कि प्रजा शोधित का जाती है फिर दैन्य, 8 
इक, रोग ओर मय मार इाय में बढ बााडल देवेहैं। स 
ज्ञानी लोग शास्त्र मार्ग से अष्ट हो गये फिर तो पतन अनिवार्य है ही । संसार के मदुध्यमाच रित्रयोँ गे राई 
यये ।.. कामवासना ही क्षय का मूल है यह आज के युग में अधिकाधिक स्त्री. पुरुषा को Paes 
इतना अधिक जकडे हुए है कि बिनाशकाळ सञ्चिकट हौ मालूम देता है । शिया खच्छम्द विचरणशोल हु 
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लसा कि त्री और श्री से कोई अन्तर नहों है, उन सभी अबलाओं की शक्ति की रक्षा अत्यावश्यक है जिसंसे जाति, राष्ट्र 
और समाज की उन्नति हो ; परन्तु स्थिति है इसके विपरीत । सभी प्राणी मर्यादा से गिर गये परिणाम स्पष्ट है. साधु ( सजन ) 
। कुख पाने लगे दुजनों की वृद्धि होने छगी ।. यह हुआ सव. सत्य के अभाव और ज्ञान की कमी होने से ।- अतः मेरी . 
` तन्त्र भारत के कर्णधारो सें विनम्र प्रार्थना है.कि प्रकृति प्रदत्त कानूनों की रक्षा कर अप्राकृतिक ( जिसके द्वारा किसी का. 
5 भी अहित होता हो) कानूनों का त्याग कर निःसहाय जनता को सत्य एवं ज्ञान की शिक्षा देकर प्राणी मात्र के हित में संम 
` होमे यही वेद भगवान्‌ को आज्ञा हैं इसी में अपना कल्याण है। .. <. 


2 आधुनिक समय में दुरवस्था यहाँ तक पहुंच गड कि सभी भौतिक ज्ञान में ही सभ्यता का विकाश समझ अपने भान्तरिक 
4 | संदूभुणों का अर्जच करना भूल गये और कहने लगे कि येन-केनाप्युपायेन विश्व भर के भोग, सुख, रूप, रस, गन्ध रपर्द के 
(2. कार्णिक आनन्द संदा के लिये हमें मिलते रहे । आज एक विलक्षण प्रतिद्वन्दता मची है इन सब के अर्जन में । यह सब 
कितने से जीवन के लिये १ बात्यकाछ की अज्ञानाबस्था इसका आनन्द नहीं उठा सकती । यौवन का उद्दाम वेग अवश्य इसकी 
दे कृतकार्यताःपर गर्ने अनुभव कर सकता है अवशिष्ट वृद्धावस्था. तो केवल रोगाविभूत होकर खट्वासीन होनेके लिये है ही । 
भत केवछ जीवनके असीम प्रवाहमें यौवन सुख की लहलहाती हुईं हरियाली को उन भोग सुखें से तृप्त कर सदा अक्षण्ण बनाये 
रखनेके ल्यि.ही तो यह सब पश्च हो रहा है। याद रखना चाहिये कि जब कभी अल्प फल के हेतु अधिक वस्तु के नाश 
र करने को कामना की जाय बह अज्ञान हे । हम अपनी मानवोचित गुणग्राहूकता, सहिष्णुता, आत्माजुभव और परस्पर सहयोग . 
ऱ्य की भावना को भूलने की तयारी में हैं । शात्ल की शरण में जाइये तथा अपने इष्ट ध्येय को प्राप्त कर आत्मसा के 
' - आदेशों का पालन कर दिघ्रातिशिघ्र इस जबर्दस्त भीषण अज्ञानपरम्परा से बचिये । Bf 2005 


मनुष्य एवं पशु में इतना ही भेद है कि मानव विवेक द्वारा इन्द्रियो 
अज्ञान से इन्द्रियों के जाल में फेस अपना स्वरव खो बेठता है । य॒था--'कुर 
£ स कथं न हन्यते निषेवते यः स: धुरन्धरो नरः ॥? सग, हाथी, पतङ्ग 
श्रधानता से ही विनाश के 


पर अंकुश रखते: हुए पुरत्राथं करता है और पंशु 
जैमातज्ञपतज्अङ्गमीनाइतापसिरेवपश्च । एकः प्रेमादी : : 
भौरा और मछछी यदि एक-एक इन्द्रिय विषय की | 
कसे सुर्खाब के पर छगाकर आया कि उसका कोई | 
मधुर नाद के श्रवण पर मुग्ध होकर मृत्यु का शिकार 
बन्धता है । पतिज्ञा दीपक शिखा की प्रकाशमय आभा से 


“होता है । हाथी ( मात्ग ) विषय सुख की तीत्रतम रांगाश्मिका बति से 
इ ` उसपर निछावर होकर रूप माधुरी को सर्वस्व अर्पण. कर देता है-- भ 
' ``  परितृ्ति में अपने को छगाकर जीवन की इति श्री कर देता है और 


छ 
) हुए अन्न को पाने के प्रयत्न में सवयं को फंसी हुई पाती. है, यहां तक कि जीवन से ८ 


व बु 3. * आज्ञा से त्याग ही अन्तिम लक्ष्य इष्ट हुआ। उसने विवेकरूपी ढाळ से इस | डर 
इस दारीर्‌ अ 
“आहे और अझ पाकी । परन्तु अब उसकी थाती विनाश की दारण हुआ चाहती है। ` - ने ह जश रया सेः 
च है; BARC NE 


hb... ६. 
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जीवन में ज्ञान, अज्ञान, अहिंसा, हिंसा, देव--आसुर पशु-मनुष्य भावों की सङ्घर्षात्मक परिचर्या चलती रहती हे. । उसमे 
भाप्तकाल की विषम परिस्थिति तो कामिनी: कान की अत्यन्त-बलवती भोग कामना उत्पन्न कर मनुष्य को नरपिशाच बनानेपर EF 
तुली हुईं है। मनुष्य के जीवन का यह परीक्षा काल है । आज उसे अज्ञान, ज्ञान, सत्‌, स्थायी, क्षणिक, अधर्म औरं धर्म के | 
बीच सन्तुलन कर कतव्य और अधिकार स्थिर करना है । उसे यह देखना है कि “यत्प्राप्यं न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम” की | ; 
प्राप्ति का कौन राज मार्ग है १ अभी भले ही कुछ काल के लिये मनुष्य अपने लक्ष्य से हट चुका हो भले ही उसे पथभ्रष्ट होने सें 
ही आनन्द आता हो फिर भी प्रकृति प्रदत्त अधिकारों का दुरुपयोग तो उसकी थाती नहीं । आज यही हो रहा है. वह सभी | 
वस्तुओं पर एकाधिपस की भावना. रख स्वाथी बना हुआ है वह मारे जिसे मारे और जिलावे जिसे जिलांने.। मूक प्राणी पञ्चः 
पक्षी आदि समान रूप से सदूमावपूर्वक वर्ताव की आकांक्षा से उसके. हाथों अपनी रक्षा की आशा रखता है और पूर्व प्रतिपादितं > टु 
उपयोगिताओं को अपने प्रकृतिसिद्ध शुणों से बताता हुआ अपनी रक्षा का भार मानव के कन्धों पर डाल देता है । 
उपरोक्त दुरवस्था का सहज कारण है शास्त्र का मनन न होकर कतंव्य से विमुख हो जाना । . स्वयं मगवान अजुन को ` > 
आदेश करते हैं कि मेरे लिये तीनों लोकों में कोई कर्तव्य कमे शेष नहीं हैं न मेरे लिये कोई प्राप्तव्य पदार्थ है परन्तु यद | 
सावधान होकर मैं कभी कर्म न करूंगा--कर्मे छोड़ दू'गा तो दुनियाँ मेरे पीछे कर्तव्यच्युत हो जायगी सृष्टि के नियमों में | 
बाधा खड़ी हो जायगी जिससे यह हासोन्मुख हो जायगी । क 
“यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कमण्यतन्द्रितः । 
मम वर्त्माचुबतेन्ते मनुष्याः पार्थ ! सवंग! ॥ 
उत्वीदेयुरिमे लोका न ङुयां कम चेदहम्‌ । 
` संकरस्य च कर्तास्यायुप इन्यामिमाः प्रजा; ॥ 
` सक्ताः कमण्यविद्वांतो यथा कुर्वन्ति भारत ! 
कुर्या द्विद्वांस्तथा संक्तथिकीष लोकसंग्रहस्‌ ॥ अ 
``. गीता भ० ३ इलो० २३-२५।. . | | 
पुराने समय में राजा से लेकर रंक तक समी पुरुषाय में संह्म़ रहते थे) यह क्रम सुसलमानी आक्रमण से पूव तक : 
परम्परा से चला जाता था । . धीरे-धीरे वे उत्पादन सम्बन्धी पुरुषार्थ प्राणिमात्र की रक्षां और खछिका हित सम्पादन छोई | 
. पुरुषार्थ से दूर चले गये । अपने आप आारामी जीव बन गये। उनके. सम्पर्क में आनेवाले असीर-उमराव क्षत्रिय लोग 
कर्तव्य से हटने लगे । ` उन्हींके संसगे से विद्वतसमाज को भी इवा छगी 'जिससे समाज 4 पुरुषाथ करनेवाले कम होतें “चल गये 
और रोग यहाँ तक बढ़ा कि एक दूसरे की देखा-देखी'से वेश्य महाजन लोग भी पुरुषार्थ कम से इरते जा रहे हॅ । याण अँ 
`` ` ग्राताओं ने भी उसे-धत्ता बता दिया है । मनुष्य कर्मप्रधान संसार में ज्ञानी होने के नाते सर्वाधिक पुरुषाथी 3 
का द्वारा ही श्रेष्ठ जनकादि राजाओं ने उत्तम आदश रवखा। परन्तु भाज दुरवस्था यहां तक पहुँच चुकी हे& 
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१ छ सभ्य समाज में माता-पिता अपनी लड़को को काम करनेवाले घर में देने में भी संकोच करते हैं। यह केसा ज्ञान | मनुष्य तो 
केप्रधान योनि है भोग' तो पश्न योनि का धर्म है । पुरुषाथ से ही पुरुषार्थ बढ़ता है । अतः. मानवमात्र को सूर्योदय से 
` ` पिठे ही ल्ञानशौच- सन्यावन्दन आदि से. निवृत्त हो अपने पुरुषार्थ कर्म में छग जाना चाहिये । पुरुषार्थ से पाचनक्रिया 
टर सरव होती है जिससे अन्न का रस बन स्फृति एवं शक्ति की बुद्धि होती है । भोजन के वाद जव तक अन्न घुल न जाय 
तर तक पुरुपाथ कमे न करे । पुरुषार्थ की कमी से पाचनक्रिया में शिथिलता आती हे तथा अक्ष का परिपाक नहीं होता 
है.। जिससे मानव में आलस्य की असिवृद्धि होती है। यथा: 
द्‌ | + ज्र आलस्य हि मनुष्याणां शरीरस्य महान्रिपु” 
प्र आसय ही मनुष्य का महान्‌ शत्रु है जिससे रोग-शोक को बृद्धि होती हे. 
॥ पुरुषाथ कमं किये बिना शक्ति और 
4 ज्ञान की बृद्धि नहीं. होती और न सनुष्य-यात्रा ही सफल होती है. । क 
कस । "शरोर यात्राऽपि च ते न प्रसिद्ष्येदकर्मणः । 
कमणंव हि ससिद्धिमास्त्थिता जनकादयः ।।? 


(श्री गीता ) 
` ` | ४ लय विना शान नहीं है इसीसे अज्ञान की वृद्धि दिन-प्रतिदिन होती रही है । 
जा यही कारण है । यह एसां खेती से ही शक्य है देखिये हारीत स्वृतिः-- 


कृषिस्तु सब्वर्णाना सामान्यो धर्म उच्यते | 
सभी वर्णों के लिये खेती करना सामान्य धर्म बताया है। 


व “कपिश तिः पशुपाल्य सर्वेपान्न निषिध्यते ४९ | 
` खेती, भृति और पशुपालन सब को करना इष्ट हे । | 

| “ब्राक्षणस्तु कृषि कुवन्याहये द्रया धराम्‌ । 
न किखित्कस्पचिद्यात्स सर्वस्य प्रथर्यतः ॥ 
| नेहा. च ब्राह्मणानां स्यात््रभुस्त्वसृजदादितः 


गाय ` बाहुभ्यामतृत्‌ क्षत्रियानपि ॥ 
_पशुपाल्याश्चनोत्यत््ये उरुभ्याञ्च तथा विश; 


द्विज दास्याय पण्याय पदभ्यां शू्रमकल्पयत || 
व "र्र अध्याय ५ इलोक १३५-१५० | 
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कृष रन्यतभो धमो न लभेत्क्ृषितोऽन्यतः 
न सुश कुवितोऽन्यत्र यदि धर्मेणकृर्षति॥ 
पराशर स्मृति ५। ५८५ 
पट्‌ कर्माणि कृषि येठु छुयु ज्ञान विधि दविजाः 
ते झुरादिषर प्राक्षाः स्वर्यलोकमवाप्तुयुः ॥ 
पराशर स्मृति ५। १९४. इलोक 


वर्ण धर्मो की महत्ता के विषय में विष्णपुराणान्तर्गत तृतीय. अंश के अष्टम अध्याय में और्द सगर सम्वाद्‌ में द्रष्टव्य | 


कितना सुन्दर निरुपण है व्यवस्थित समाज के अङ्गभूत षणौ और उनकी कार्यव्यवस्था का ; इसे हृदयङ्गमं करने से -आधनिक 
भेद दृष्टि, अधिकारलिप्सा, सबल के द्वारा निर्वल को दवा देने का प्रय्न, विश्यङ्खल समाज का हर्य और उससे प्राप्त होमेवाळे 
भौतिकवादी . अशान्त जीवन का पूर्ण समाधान मिलता है। यधा: 


सगर . उवाच RE 2204 

- भोतुमिच्छामि वर्णधर्मानशेषतः | RE 

` तथेवाश्रमधमीशच द्विजवर्य ! अवीहि तान्‌॥ | 
। औवे उवाच | 
त्राह्मणक्षत्रियविज्ञां झुद्वाणाञ्व यथाक्रमस्‌ । 
`` त्यमेकमना भूत्या शृणु धर्मान्मयोदितान्‌ ॥ 
दान दद्यादू यजेह वान्‌ यक्ष स्वाध्याय तत्पर! । 
नित्योदकी भवेदविग्र  कुर्याचामिपरिग्रहय ॥ 
` वृत्त्यर्थ . याजयेचान्यानन्पानध्यापयेचथा । 

- कुय्यात्मितिग्रहादाने गुर्वथ न्यायतो दिज;॥| | 

सवभूतहितं कुर्य्यात्‌ नाहितं कस्यचिद्‌ द्विजः । 

मंत्रीसमस्तभतेष ब्राह्मणस्योत्तमं ॥ 
गावे रत्ने च पारक्ये समबुद्धिभवेद्ढिजः । 
.. ऋतावभिगमः पत्न्यां शंस्यते चास्य पार्थिव! ॥ 


[ ४४ ] 
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सम्मतियाँ ओर उद्गार! 


दानानि दद्यादिच्छाती द्विजेभ्यः क्षत्रियोऽपि हिः। 

. `  अजेचविविभरयज्ञ धीयीत च पार्थिव !॥ 

- `  शस्त्राजीवो' महीरक्षा प्रवरा तस्य जीविका । 

. ` तस्मापि प्रथमे कल्पे पथिवी परिपालनम्‌ ॥ 

i धरित्रीपाउनेनेव कृतकृत्यो... नराधिपः 

` भवन्ति नृपतेरंशा ` यतो यज्ञादिकमंणाम॥ 

१ वला: दुष्टानां त्रासनाद्राजा शिष्टानां परिपालनात्‌ । 

. ` पप्नोत्यमिमतान्‌ लोकान्‌ वर्णसंस्थाकरो नुप। ॥ 
`` पपाशुपाणय वाणिज्यञ्च ` कृषिंच मनुजेश्वर । . - 

` ` घेव्याय. जीविकां . ब्रह्मा ददौ लोक पितामहः ॥ ` 

_तस्याप्यष्ययन यज्ञो ` दानंधमश्च शस्यते । 

` ` ` नित्यनमिचिकादीनामचुष्ठानश्च - . कर्मणाम । ` 

... दविजातिसंश्रयं कर्म ` तादर्थ्य: तेन पोषणम्‌ | 

कयविक्रयजेर्वापिं धनः _ कारूङ्भवेन ब्रा॥ 

2  दानञ्च दद्यात्‌ झद्रो5पि पाकयल्ञोयजञेत च। 
 . पित्र्यादिकाञ्व ने सर्व शरः छु्बींत तेन वे॥ 

| ` मृत्यादिमरणाथाय . सर्वेषांच ` परिग्रहः | 

. ` कतुकालाभिगमनं ` स्त्रदारेष महीपते ॥ 
दु समस्तभूतेषु  तितिक्षानमिमानिता। 
सत्य शौचमनायासो मङ्गल्यं प्रियवादिता ॥ . 
` ` त्री स्पृहा तथा तदूबत्‌ अकार्पण्यं नरेखर। . 
. ` ` अन्वया च सामान्या वणानां कथिता गुणा; ॥ 
- ` आश्रमाणां च सर्वेषामेते सामान्यलक्षणः || 


» चु ८९३० यसा 
न ps र | [ ४६ ] 
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सम्मतियाँ और उद्गार ! 


५ महाराज सगर ने महाषि और से सम्पूर्ण वर्णधर्म और आश्रम धर्मो' को बताने के लिये सानुरोध प्रइन किया ।. इसके ` बु 
` उत्तर में उन्होंने कहा राजन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और इटो के मशः धर्म प्रतिपादित करता यह क हक. 
` महण को चाहिये कि वह.दान दे, यज्ञों से देवताओं का यजन करें, नित्य स्वाध्याय में लगा रहकर देव ऋषि क. क 
और अग्निहोत्रादि करता रहे । जीवन-यापन के ल्यि पढ़ाने और यज्ञ करावे ब्राह्मण: छोय शात्रा के गूढार्थ को सरळ भाषा ये. 
जनता कै कर्तव्य ज्ञान के छिये उपदेश करें इससे अपनी इत्ति अजन करें तथा गुरु के लिये न्योय से प्राप्त प्रतिग्रह. ले] __. 
ह्मण का यह उत्तम धन है कि वह सब प्राणियों का हितचिन्तन करे किसी का अहित मन से भी न सोचे दूसरे के | 
अमूल्य रलादि धनपर कदापि मन न चछावे। ऋतुकाल में खरी सहवास सदा ही कल्याणकारी है। क्षत्रिय असन्नित 
अर्थात्‌ मुक्त इस्त होकर दान दें तथा नाना यज्ञा से परमात्मा का यजन करे, विद्याभ्यास करे। श्र द्वारा का : पट टर 
उनकी जीविका है । .सम्पू्ण मजा को मर्यादा में रखना राजा का धर्म है । ध्वी परिपालन से ही क्षत्रिय कतइतय होते है। | 
पथम कप में उनको श्वी पालन करनेके छिये ही कहा गया है । दुर्जन पुरुषों को दृण्ड देनेसे तथा सजन पुरुषॉका करने | 
से समाज में उच्छुङ्खलता नहीं आती इससे राजा को अभिमत पुण्यलोक प्राप्त होते हैं । ब्रह्मा ने दर्या के लिये पशुपालन, व्यापार ' 
और खेती करना बताया। उनके लिये मी अध्ययन, यज्ञ, दान, धर्म तथा नित्य-सैमित्तिक कर्मो का. अनुष्ठान सनी हैः। 
द बड़ों की सेवा करे एवं क्रय-विक्रयादि द्वारा अपना मरण-पोषण. करे । क्यःविक्रय (खरीद बेचाण आ 


पेश से पनी आजीविका चलावे और अपने आभ्रितों का पोषण करे । : यह गर्जन सब सदूव्यबहार द्वारा ही करे उससे दान, 5] 
. पाक-यज्ञादि से भजन और पित्र्यादि कार्य सम्पन्न करें । न 280 मय कट, र 
मन सव वरणो के सामान्य धर्म कहे जाते हैं। अपने यहाँ समागत अतिथि एवं बहे बूढो,की सेवा-सुश्रूषा करना तथा से 0 
¦ आश्रित वाल-बच्चे और पशु-पक्षियों का पालन करना इसके लिये आवश्यकतानुसार धन ( अन्न ) सञ्चय करे।.. 3६५५ कक 
सदार में ऋत॒ुकाछाभिगामी रहना, सब भतो पर दया रखना, सुखङुखादि दो. को सहन करने की शि, 


अनभिमानता, सत्य; शारीरिक और आन्तरिक शुद्धि, मह भाषण मित्रता, अकुपणता ( यथा-शक्ति स्या ह 
० हि ?.सित्रता/ अकुपणता ( यथा-शक्ति दान ) और दूसरे के गुणों | 
-में दोष न देखना आदि चारो वणा के समान धर्म हैं। टर लय | ) म दुसरे के गुणो . न्य 


` इसके साथ ही यह भी देखिये: Se 
` ` उपाध्यायादशाऽऽचार्यं आचार्य्याणांशतं पिता | | 
पितुदेशशतं माता ` गौरवेणातिरिच्यते ~ रे, 
_ उसात को तिमा. 
__ अवमानात्त तेषांदि नरकान्याति स्वशः॥ 


_ इद्ध गौतम अध्याय १४ इछोक ६१-६९ अ 


SS en ooo 


& 
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2 क सस्मतियाँ और उद्गार! . : 
हे गौरव की दृष्टि से उपाध्याय से आचार्य द्शगुण' बढ़ा है आचार्य से पिता सौंगुणा बड़ा है और पितां से हजारगुणा 


आता बंडी (गुरु) हे । इसलिये अपने पूज्य माता-पिता आदि गुरुजनों को जो कि रक्षक एवं पालक हैं उनकी शु्रषा करना सभी 


मनो का प्रधान कर्तव्य है। इनका अपमान र 
कदापि नहीं करना चाहिये। इन पूज्यजनों का अपमान करने से 
` नरकग्रामी होता है । ४ > 


| ' श्री भगवानुवाच 
हि ह 2 = क्षान्तो दान्तो जितक्रोधो जितात्मा हि जितेन्द्रियः |... 
`. . तमेव ब्राह्मणं भन्ये शेषाः द्रा इतिस्मृता।॥ 

 - , -  असिहोंत्र अतपरान्‌ स्वाध्याय निरतान्‌ शुचीन्‌ । 

` ` ` उपबासरताच्‌ दान्तास्तान्देवा ब्रह्मणान्बिहुः ॥ 

` न जातिः पूज्यते राजन्‌! गुणा; कर्याणकारंकाः |. 

` भणडाउमपि शृततस्थं तं देवा ब्राहमणं विदुः ॥ ` 
अग्निहोत्रपरि भ्रष्ट ` प्रसक्त क्रय विक्रये । . 
[ .. बणसङ्करक्ता च ब्राह्मणो वृषले; सम; ॥ | 
20 यस्वबेदश्ुतिना कपकत्रापि यो वजः । ` 
7 ` विकमस्थोऽपि कौन्तेय ! स वै बंपर उच्यते ॥ .. 


क ती इद गौतम स्मृति अध्याय २१ रॉक ६१ 
` `` भगवान युधिधिष्ठिर को कहते हैं :-- 


यदि सद्ग हो तो ब्राह्मण कहा गया ह 
करना सभी का कर्तव्य हे । अमनिहोत्र 
वाह्मण पतितों के समान है । वेद्मय सॉकर 
कदा जायगा। „ . 

[ ४८ ] 
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। संसार में: ः 
न करनेवाला 
तिक जीवन से . 


७, ट री सबसे बड़ है पुजा जो है वह ज्ञान को हे, ज्ञान की बृद्धि 
2... लुज के क्रय. विक्रय में लगा हुआ वर्णसङ्रता करनेवाला 
अरे कर्म से हीन व्यक्त ब्राह्मण होने पर भी पतित ही 


सम्मतियाँ और उद्गार ! 


माता हरि, पिता देवता, गुरु विष्णु अर्थात्‌ तन, मन; धन से सम्पूर्ण संकटों को इरनेवाली, पालन. पोषण करनेवाली 
रक्षिका- हं एवं विश्‍व की शक्ति का स्रोत भी यही हे । अपनी सन्तान को चारित्रिक शिक्षा देकर उच्च बनाना ही उनके जीवन ' 
का उद्देश्य है । पिता देवता ( देनेवाला ) । इसमें जो भी जरूरत होती है उसे पिता ही पूर्ण करता है अतः देव स्वरूप है । | 
घुरु--संच्चे ज्ञान को देकर अन्धकार को नाश करनेवाला जो रक्षक है वह विष्णु स्वरूप है । प्रकृति की रक्षा करते हुए मर्यादा | 
म॑ अटळ रहना ही जिनका प्रधान ध्येय हे ऐसे चक्रत्रती राजा ( एथ्वी पालक.) जो प्राणीमात्र की समग्र आपदाओं से रक्षा - oe 
. करते हैं एवं प्रजा के हित में ही निरन्तर रहते हैं वे जगदूगुर हैं । मंवि, परित्राजक, परमहस जिनको अपने शरीर की सी 


` सुधबुध नहीं है तथा जिन्होंने अपने जीवन को प्राणी हित. में लगा दिया है--“सर्वभूतहितेरताः” वे जगद्गुरु हैं । भगवान्‌ 

विष्णु सृष्टि की रचना, पालना एवं रक्षा करनेवाले हैं अतः परम गुर है । | | च | 
न न पस्नी दौक्षयेद्धर्ता न पिता दीक्षयेत्‌ सुताम्‌। ` ७ | सद >> 
न उत्रश्च तथा आता आतर नेव दीक्षयेत्‌ ॥ ८६ ॥ ` टा 
सिद्धमन्त्रो यदि पतिस्तदा पत्नीं स दीक्षयेत्‌ । 

शक्तित्वेन भरवस्तु न च सा पुत्रिका भवेत ॥ ८७॥ 
मन्त्राणों देवता ज्ञेया देवता गुहरूपिणी । 

तेषां मेदो न कतेव्यो यदिच्छेच्छुभमात्सनः ॥ ८८ ॥ 
स्त्रयो दोक्षा शुभा ग्रोक्ता मंत्राइचाष्टगुणा/स्पृता | FE 
पुत्रिणी विधवा. ग्राझा केवला ऋणक्ारिणी ॥१११॥ - 
सिद्ध मंत्रं यदि भवेद्‌ गहीयादिधवाधुखात्‌। | 
केरलं . सुफल॑ तत्र मातुरष्टणुणं धुवम्‌ ११२॥ 


यदि माता स्वकं मन्त्रं ददाति स्वसुताय च. 


__ सम्भतियाँ और उद्गार]. 
आदौ भक्ति ततो झुकत संग्राप्य कालरूपशक । 
सहस्रफ्रोंटि विद्यार्थ जानाति नात्र संशयः ॥११४॥ 
- स्वप्ने तु मातः यदि वा ददाति शु्भमन्त्रकम्‌। . | 
पुनदीक्षां सो5पिकृता दानवत्वमवाप्नुयात्‌ ॥११६। | 
“विचाय्य॑ चक्रसारञ्च मन्त्रं -गह्णाति यो नरः । 
| 2 
Me ' वइप्ठनगरे  वासस्तेषां जन्मशतेरपि ॥१२२॥ ` ` 
नड र ८ नत्र रोर BE) ७ 3 
oo ` आत्ममन्त्र गुरोमन्त्र मन्त्रः चाजपसंज्ञकम्‌। 
Er त ० ८ 
८ । ` ` ` पितुमन्त्र तथा मातर्मन्त्रसिद्धिदम्‌ शुभम ॥ ११॥ . 
लट का यक ( ख्द्रयामल प० २, ३) 
2-0... अर्थात-म़ह्माण्ड की जो लीला “है वह पृथ्वी की है.बेसे ही इस: भौतिक जगत्‌ की सम्पूर्ण लीछा खरी ( माया ) की 
है । गृहस्थ के समस्त र पर ही २६दत है। अतः र को उरे दीक्षा देने का अधिकार नहीं हे । स्त्री 
. को अपनी साता एवं सास आदि से ही दीक्षा लेने का अधिकार है । . ऊपर बताया जा चुका है कि-ख्नी पूज्या है. इस कारण 
` पति उसे बस्त्र अल्हवारःआदि से प्रसन्न चित्त रक्खे। पुरुष मात्र उनको पूज्यभाव से देखते हए सदै । 
. ष्टि का कल्याण निहित हे) 7 : कम 
ह आ वी शचा प्राकृतिक रूप से. रक्षापंक्ति.( भाड ) का काम करती है ।. इन भूधरर/ज पवेतों के कारण ही पृथ्वी 
अह के. उ का धारण बराबर होता रहता है ।. हे, शी को सह सिता के ये भधर 
७ ' अतीक ल पर ये भि अह्री पृथ्वी को सभी अकार की आपत्तियों से बचाते रहते हैं। इनका वर्णन प्रायः 
; > संगी पुराणों में अपर्य हे । यहां अभिएराण का विशेष सर पाठकों के भवो लुत किया जाता है। बा > 
...... जम्वू पकषाब्दयौ .दीपौ शारमरिश्चापरोमहान्‌ । 
` इशः क्रोवस्तथा शाक! पुष्करुचेति सप्तम! ॥ 
पते द्वीपाः ससुद्रेसतु  सप्तसप्तभिराइता। ` 
.. मढयो दीपमध्ये तन्मध्ये मेररुच्छित; | 
ती चतुरशीतिसाहरो भूयिष्ठ; _ पोडशाद्रिराट॥ 


२ ० झि, eee ॥ नी ig ; ® ह, > j=! Wye शा '$ १ 
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सम्मतियाँ और उद्गार! 
भारताः केतुमालाइच भद्राश्वाः कुरवस्तंथा । - 
त्राणि लोकपञ्मस्य  मर्यादाशेलबाह्यतः ॥ 
जठरो देवकूटश्च मर्यादा  पर्वतावुभौ | 
चर 
तो दक्षिणोक्तायामा आनीलनिषधायतौ | 
गन्धमाद्नकेलासौ ूर्वपश्चायताबभौ । 
गी 2 Q न्तः ९ न 
अशीतियोजनायामो ' अणवान्तव्यवस्थितौ ॥ 
निषधः _ - पारियात्रश्च मर्यादापर्वतावभौ । 
मेरोः पश्चिमदिग्भागे यथा पूर्वौ तथास्थितौ ॥ 
त्रिशृङ्गो ` जारुिशचेव उत्तरौ वर्षपर्वतौ । 
पूवपइचायतावेतौ ` अर्णवान्तेर्व्यचस्थितौ ॥ 
इत्येतेथुनिवयोक्ता  र्यादापरतास्तव । 
जटराद्या:स्थिता मेरो स्तेषां दौ दो चतुर्दिशम्‌ ॥ 
थ्वी की रक्षा से सम्बन्धित पर्दत-श्रेणी द्वाराः बँधी हुई परिधि का इमें सदा ही ध्यान रखना चाहिये। हमारे . . हु 
 भ्राचीन पूर्वजों को अपने महान्‌ रक्षक इन पतों का किसी भी प्रकार हास न. होने देना इष्ट था। महर्षि लोग इनको बराबर ` | 
जानते थे. इसलिये सात्विक प्राकृतिक जीवन . बिताकर ही उन्होंने अपना ऊँचा आदश जनता-जनादन के सामने रक्खा।. | 
भविष्य का परिणाम जानते हुए प्रकृति की रक्षा करने में ही वे तत्पर रहे । प्रकृति की रक्षा करने से ही आणिमात्र का : 
कल्याण होगा । उन्होंने विज्ञान की तथाकथित ऊपर से जनमानस को . चकाचौंध बना देनेवाली भौतिकवादी उच्चतिसे ` 
सदा के लिये हाथ हटाकर. नित्य शद्ध, बुद्ध, मुक्त परब्रह्म की प्राप्ति के लिये अनवरत चेष्टा की । इसीके लिये वे सरे जिये . 
और मानवमात्र के ल्यि अनुपम आदर्श रख उसकी संस्कृति सभ्यता को कत्पकत्पान्तों तक स्थायी बनाये रखने की हसे ` 
सीख दे गये । आज सारे. पदतो को खोद कर पृथ्वी के अस्तस्तल में निहित खनिज सम्पत्ति कोः प्राप्त कर हम कृतकृत्य न न te 
हो रहे हैं। परन्तु क्या हमने ठंडे दिमाग से इसके अनिवार्य आनेवाळे कुपरिणामो को कमी सोचा है? .क्या इन सबका. ` र 
„ परिणाम प्रकृति के विरुद्ध अपने जीवन को बना राष्ट्र जाति और सम्पूर्ण विश्व में विनाश > बीज बोना नहीं है/ |. 
भाजे इन मर्यादा गिरियों की उपयोगिता को भूलकर इम अपने मनचछे उच्छुङ्खलमार्ग पर चलते रहे तो एक न एक 4 
दिन प्रकृति पुर किये गये इन अत्याचारों का दण्ड हमें भुगतना होगा। | | या 
। सृष्टिरक्षा के व्यापक पइळ को लेते हुए चक्रवर्ती राजा लोग ही सदा से अपना योग प्राणिमात्र के पालनार्थ दे 
| हैं। आज भी इन्हीं के अधीन सूष्टि की रक्षा है। जब राज्यशासन के एकमात्र अधिकारी चक्रवर्ती हीः 
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= द्‌ ` वाय्वादि में उपलब्ध है और अति सूक्ष्म रुप सर्वत्र ( नकष में है । 


सम्मतियाँ और उद्गार i 


` ` इट प्रकृति के विरुद्ध अपनी प्रजा का “जीवन निग तो प्रहारी सय अत्यन्त सन्चिकट समभिये । अतः थ्वी के शासकों | 


भं े । रे मेरी साबुरोध विनती है कि समुद्र के बीच में स्थित ध्वी के चारों ओर फेडी पर्वत शङ्का जो समुद्री तूफानों से पृथ्वी - 
टे, को बचाती हैं और वर्षा आदि से 'भूमाग को उर्वर बनाती हैं, इसके बढ़ते हुए खनन को सदाके लिये बन्द करा मानवता का 
` उपकार साधन करे । हसे सानवजाति को सदा दी जानेवाली इस पेत्‌ श्रेणी की अमूल्य निधि का कतई दुरुपयोग नहीं होनें 
- नारायणाय विद्महे वासुदेवाय-धीमहि । तन्नो विष्णः प्रचोदयात ॥ . 
. आपो नारा इति प्रोक्ता आपो घे नर सनव!)। __ 
अयन तस्यता; प्रोक्तास्तेन नारायण! ` स्मृतः ॥. 
ES nO “० = मलु२.)' | 
त र का प्रधान स्थान जल ह्वै । - (ode 
ति र इसके कारण ही उन्हं क्षीरशायी कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि--_“अप एव 
BR के लाल हू ज ह| यह सम्पूर्ण विष्णु (जळ ) की .डोला है। इम जीबन के आधारभूत तत्व 


हमें समुद्र से चतुदश रनों की प्राप्ति का आख्यान यह बताता है कि ञ्ल सर्वस्व दाता है। छठी भी औषधि | 


„` सदि अधिया का शितान कराची बघु ये हे दे सस से दं सम में हो तय होती ह... 


. रे मर ततो राञ्यजायत । तत; सङ्च्रोऽअर्णबः सग्ुद्राद- ` 
दि सम्बत्सरो अजायत । अहोरात्राणि निद्घद्वि्स्यमिषतो वशी । सूर्याचन्द्रमसौ. घाता 


` . यथा पूर्वकल्पयत्‌ ॥ . त 
ये अनन्तानन्त गुण राशि के आगार जर्दाध अपनी अनुपम लीलांओं से श्ररांसित हुए हैं । च 
नमो; सर्वसिन्धुनामाधारेस्य; सनातना} | 
` जन्तूनां प्राणदेभ्यश्व समुद्रेम्यो नमोनमः ॥ | 
 कषीरोदकाज्य दधि माधुरलावणेधु । 
' ` सारासृतेन  थुवनत्रयंजीवसद्वान ॥ 
` आनन्दयन्ति वसुभिश्च यतो भवन्त | , 
___ स्तस्मानूममाप्यध विधातमलं दिशन्तु ॥ 
pr Ol 
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- सस्मतियाँ और उद्गार ! 


-यस्मात्समस्तश्वनेपु भवन्त एव | 
तीर्थामरासुरसुवद्धसणिप्रदानम्‌ 
पापक्षयांसृतविठेपनभूषणाय । 
लोकश्य विभ्रति तदस्तु भमापि लक्ष्मी; ॥ 
(मत्स्य पु० अ० २८६ ) 4 
सम्पूर्ण जीवों को प्राण देनेवाळे ( जळ रूप में ) समुद्रा को नमस्कार है। क्षीर, उदक, आज्य, दधि, मधुर, लबण 
एवं इक्षु के रूप में सम्पूर्ण संसार को सार रूप में अमृत देनेवाले आप हमें पापों से छुड़ावें । “यथा नाम तथा गुणा” के अनुः 
सार ये सब गुण जल मैं व्याप्तं है । अतः ये सातों नाम समुद्र के जल में षट्रस रूप में है । न 
“या आपो नदीसधुद्रादिगताः सन्ति यञ्च ज्योतिरादित्यादिकमस्ति योऽपि | 
रसो मधुराम्लादि! पड्विधोऽस्ति यदय्यमृतं देवे; पीतमस्ति” || ष्ण. यञ्चः तत्ति०:अनु०२५ 
“रस मात्र ससज ह” सम्भवन्ति ततोऽस्मसि । रसा धाराणि तानि च | 
(विष्णुः पु० द्विश अ० ४० इलोकं ) 


सृष्टि में यावन्मात्र पदार्थ-षट्रस के अन्तर्गत है । ये षटूरस समुद्र के जल से प्राप्त हुए हैं ।. समुद्र के सात नामों में - 
एक नाम जल का और छे नाम छ्हो रसा के हैं । 


सम्पूर्ण श्माण्ड के नियन्ता सूर्य की उत्पत्ति समर से ही कही गई है । “ ~ 5 
तत्तयरीग्यक प्रपा० १० अनु ० ईंहै। “अप्पु योनिर्वा अकचः (सूर्यः ) इष्ण यज़ु० 


सूर्य की ररिमियों की गर्मी से समुद्र के जल में से भाप उठी फिर उसका जछकणों के साथ संयोग होने से बादल बने- * ८ 4 

और संसार को दृष्टि द्वारा मधुर जल प्राप्त हुभा। देखिये 9३ 
मधुच्बाता ऋतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीन। सन्त्वोषधीः । 5 

निघण्डु में जल के १०१ नाम बताये गये हैं उनके अन्तर्गत निम्नलिखित कतिपय नाम पाठकों की सेवा में प्रस्तुत किये - , 4. 


उदकम्‌, चतम्‌, मधु, क्षीरम्‌, रसः, पयः, हविः, सर्पिः अन्नम्‌ आदि | 
` जल से ही अन्न पदा हुआ अतः जलवाचक नाम भी अन्न के ही बोधक हैं । छु 
गोधूमः स्निग्धो. वातभंः पित्तदाहकूत शुरु; इहेष्मग्रदो बल्यो न्य बीर्य बद्ध नः 
| अन्न फलादि में जो स्निग्धता है वह जलान्तर्वति आज्य॒ रस से है। अन्न में मधराधि रसं जल के कारण है । _ शीं 
` रस रूप दुधि ( जल) से इलेष्मा की बृद्धि जल में उपलब्ध लवण रस से अन्न में रुचि की अभिबृद्धि होती है. । 
' अन्न फलादि सब पदार्थों में षट्रस का कारंण समुद्र ही है । अन्न में उष्णता गर्मी का कारण सूर्य हे । . अन्न से 
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क ` . सम्पतियों और उद्गार > | गि 
बल का कारण वायु है एवं वीर्यवद्ध कत्वं गुणः पृथिवी से है। प्रथिवी में निहित छौद्दादि: सप्घातुओं का सार अन्न को 
इतना सब होते हुए भी हमें यह..न भूलना चाहिये कि पश्चतत्तवों से ही सम्पूर्ण स्ट बनी हे । 'एथ्वी में पांचों तत्त्व 
अ्यप्तहैँ। यथा- ` हू क क अव्यय र 
` अदितिद्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिस्माता स पिता स पुत्र! । विशवेदेवा अदितिः पञ्चजना 
अदिति अतिमदितिज्जनिखम्‌। ` 04 
अदितिः'एव देवमाता, द्यौः अदितिः अदितिरेव चान्तरिक्षम्‌ | अदिति; एव माता सबभूत 
2 निर्मात्री, ,स एव च पिता पालकः, स एव हि पुत्र; । सेव हि परितुष्टा सती स्तोतारं पुरणः - 
` बहुनः पापात्‌ त्रायते । अथवा सेव निएणाति । सर्वभूतानां यत्निवरत्तव्यम्‌ दातव्य मित्यर्थः । 
भौर मी “यावस्मैखोक्यमातर” ( अवेद)  . :. i 
आणियात्र की. जननी शरथिबी है और सम्पूर्ण, प्राणियों का पोषण भी उसीसे है । शाक्िखरूपिणी वह है: 
ह | मी | णी वह है ही। इन 
सब के होते हुए भी अर्थात्‌: सब का कारण भूत होते हुए भी प्रथिवी प्रभु के विराट स्वरूप (ज्ञान स्वरूप ) के अधीन है । इसे 
* मानव जन तक साघुवृत्ति से भोगते रहे तब तक प्राणीमात्र की श्तिबृद्धि निरन्तर होती रही । सृष्टि की सुख समृद्धि और 
` ज्ञान चरम सीमा तक पहुंच गये । अब जब इस पृथ्वी को असाधुवृत्ति से भोग जा रहा है उसका परिणाम दुर्भिक्ष, मरण, भय 


` आदि शक्ति के हास के रूप में हमारे सामने हैं । | 
, __ नि ख सतत’ घा जाय है ली वच ख है श क लेत । नहे नौ नहे. 
> हना चाहिये । इ रक्षा सदा ही करना इष्ट है। अतः परमपुरुष के प्रतिनिधि रूप मानव को ते सर्वथा रक्षित कर / . 
चक्रवत्ती हैं इसलिये सृष्टि की रक्षा का दायित्व उन्हीं पर है। - _ न क के पच 

. ` सअतःपर्वतों के साथ-साथ इमे समुद्रा के जल को भी आरम बम्ब, 


शक्य अदिति पृथ्वी माता. ` 
भाज हम उसे भूल गये । 


दु [ ४४ -] 
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` सस्मतियाँ और उद्गार ! : Cn 
अदिति ( पृथ्वी ) और अन्य आकाशादि तच्वों द्वारा चेतनको पैदा किये जाने पर भी इनका उपयोग ज्ञानखरूप फो 
मनुष्य के अधीन हे और उसके ज्ञान-विज्ञान का चमत्कार प्रलय्ष प्रस्तुत करते हैं। अतः उसका कर्तव्य है किप्रकृति दी ' 
. रक्षा करे और उसके अहनिश चलते रहनेवाळे क में व्याघात न आने दें। bE 
हमारे पूर्वज ने.जो आदश .रकखा उसका : भी कारण यही था कि सात्त्विक जीवन से. आध्यात्मिक 


त्मक तत्त्व का सम्यक्‌. 
साक्षात्कार किया जा सकता है.। सभी विज़यों में प्राकृतिक जीवन द्वारा आत्मतत्त्व की विजय प्राप्ति ही श्रेष्ठ है, क्योकि इससे... 
शकि का कहीं थी हास नहीं होता और अतिदिन मनुष्य सत्य की शोध में आगे बढ़ समी प्राषियों की सुरक्षा समृद्धि कर. 
सक्ता है । इमे अब अपनी सब विशेषताओं के साथ प्रकृतिप्रदत्त अधिकारों की उपेक्षा न कर.अपना नव-निर्माण करने को . 
प्रयलशील होना होगा । अपनी हवास की ओर. उन्मुख जीवन की गति को विकास वृद्धि की ओर मोड देना होगा 
इसी से हमें शाश्‍वृत, शान्ति, आनन्द, क्षेम सब कुछ उपलब्ध हो सकेगा.। संक्षेप में यही मनुष्य का मनुष्यत्व है । २ 


उपर्युक्त प्रकरण में सृष्टि की प्राणि परम्परा में सारभूत अन्न के सेवन करनेवाले ज्ञानशाली मानव की कितनी अधिक दु 
. अरशंसा बतलाई गई है यह पाठक महानुभाव अलीर्भाति जान गये होंगे। इस गतिशील संसार में अपने लिये प्राकृतिक 
नियमों का पालन करने से ही भशुष्य इखवरीय विभूतियां प्राप्त कर सकता है। थे नियम कोई एक देशीय नहीं हैं न ही 
'इनका प्रभाव किसी कालविशेष, देशविशेष या अवस्थाविशेष पर पड़ता है ये तो सदा सर्वदा एक रस और साधन को उत्तरोत्तर 
-उन्नति की ओर अग्रसर करते हैं और मनुष्य को प्रमात्मतत्व तक पहुँचाते हैं। परन्तु. भाज हम जैसी विपरीत परिरिथार 
में पड़े हैं. वह दयनीय हौ.। | हम अपने को घृणा, रागद्वेष, क्रोध और लोभ. की भट्टी में बराबर जलाते रहते हैं उससे 
छुटकारे के लिये छटपटाते हैं तड़पते हैं और न.माकुम कितने भाकाश-पाताळ के कुळांचे एक करते हैं परन्तु शान्ति का 
` असम्भव है । इससे सम्बन्धित महत्वाकांक्षा सम्पन्न व्यक्तियों का जीवन निरोशामय होने लगता है और वे चिन्ता पिशाचिनी के 
पास में पड़ बढी-बडी आशायें लेकर खिलनेवाले कुसुम अससय में कुम्हला जाते हैं जीवन का आनन्द. नहीं छे. स॒ 
`` अब इसी का कारण खोजा जाय--वह है अनेकानेक आविष्कार एवं कृत्रिमता को अपनाना) अपने पूर्वज बुद्धिमान्‌ 
` पुर्ने जिस दृष्टि से इन ईश्वरीय प्राकृतिक नियमों के आधारभूत सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया था उसका हम गलत : 
छृग गये । इनता को अपनाने से हमारे में. संचित मनोइति घर कर गई है जिसे उन मधुं के भावों 
- लायी दृष्टिकोण से देखते आ रहे हैं उनके असली पारमाधिक, सदानतो को बिलकुल नहीं समक पाते । वेदों और र्मा 
_ के न्दं के अये में कोईभी बिभेद नहीं है। अये जो थी लें परन्दु वह होना चाहिये .आणिमात्र के हि हित में नोव 
._ ओव । अर्थ के विषय में हमारा बराबर: टोय समिप में होना चाहिये । अर्थ दो तरह के हो 


` ता दूसरा बेदान्तिक अर्थात्‌ आध्यात्मिक । दोनों ही सस है परन्तु यदि कहीं अ 
. अर्थ छे छिया गया तो वही अनिष्ट कर हो जायया ।. ' .. ` ` 


| सम्मतियां और. उद्गार ! .. 

ग 2 प्राणियों की कल्याण कामना को दृष्टि में रखकर ही हमें “उनका तास समना चाहिये। लोग परिस्थितियों के अछुंसार 
2 'खार्येसाधन के लिये उनके मनमाने अर्थ लगाकर ज्ञान का हास और मर्यादा अङ्ग करते रहे हैं। अतः हमारे में संकीर्ण 

क: विचार-घारा उत्पन्न हो गई । इत्रिम विचारों का आवरण हटाकर हमें इंख़रीय नियमों का महत्त्व समझना चाहिये और उसी 

' ` के अनुसार कार्य करना चाहिये । | 


|... भय आइतिक नियमों के सेवन करने से ऊपर उठता है ।' ज्ञान; पुरुषाथ एवं सत्यनिष्ठा द्वारा हमें ऊपर उतना 

न “चाहिये || अपने भावुक, कोमल हृदयवाले, ज्ञानी महापुरुषों के विचारों को समसकर प्रेरणा लेनी चाहिने और अपना जीवन 
“भी बैसाही बनाना चाहिये। धर्म और मर्यादा पर जो पर्दा इस समय पड़ा हुआ है. उसे उठाने की आबश्यकता है, इसीसे हमारी 

»” = सब.अकार को: बुराई्यां दूर होंगी और इम अपने निट उद्देश्य को प्राप्त कर सकेंगे । अब हमारा कर्तव्य है कि ने 

हर. नई के विचारों का _अचुशीलन करे, उनकी सच्ची बातों को समभे । न 

__ याका प्राकृतिक, व्याकरण से पूर्ण संगत प्रसंगानुसार, प्राणी 

| | | समले 4 का सा > परिणाम को समझ कर अपनी भूछोंका सुधार 


भहृषि प्रणीत श्रुति स्मृति आदि का उच्च आदर रखते 


छोटे बड़े सब, सत्य और धर्म कौ.मर्यादा मे बने हुए हैँ। 
वार उपदेश दिया है । संसार के प्रत्येक धर्म, प्रत्येक राष्ट्र सत्य की महत्ता को 


` स निदाकेरते हैं। सस ही परमात्मा का साक्षात्‌ हु 
Ne क्षात्‌ खल्प है । सत्य की महिमा से सर्व, चन्द्रादि तल न करने 
ण 4. हां तक कि सष्टि के समस्त व्यवहार सल पर ही सित) हत. गो नके 


[ ५६]; 
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उनके द्वारा बताये हुए वेदादि-धर्म के प्रतिपादक : , 


सम्मतियाँ और उद्गार ! 


'"यदूभषूतहितमत्यन्तं बच; सत्यस्यलक्षणम ॥?. 
> | ( अभिपुराण ३७१ अ») 
सत्येन वायुराबाति सत्येनाऽऽ दित्य रोतरते, दिवि सत्यं वाचः प्रतिष्ठा सत्ये सब प्रतिष्ठित 
एस्मात्सत्य परमं वदन्ति ।-इति | कृष्ण यजु० तैत्ति’ परि० अ० ७६ ho पल 
क वायुरन्तरिक्षं वाति सोऽयं पूर्वजन्मनि मनुष्य; सन्सत्यवादित्व परिपाल्य तेन न्येन । | 
उतार आध्येरानीं लोकानुग्रहार्शमन्तरिक्षे वाति । तथेवा55दित्यो5पि पर्दजन्मा: पतेन ` 
( सत्येन ) र रोचते धुलोके प्रकाशते । एतत्सत्यं वाचो वागिन्द्रियस्य प्रतिष्ठा सवा | 
के परेनिराक्रियत इति न वाचः प्रतिष्ठा। तस्य स्वर्ग, (थासवि) | 
केऽ स्मिन्‌ पणे [ सत्र च्यत्रहारजातं प्रतिष्ठित 
कि बी प्रतिष्ठित तकरा परमं ` 


` केने फति दानेन जीवितं जीवरक्षणात्‌ । . 
 रुपमेम्वयमारोग्यमहिंसाफलमञ्चुते ॥ ७१ ह ॥ इ० स्मृ० 
कारण्यं प्राणिषु प्रायः कर्तव्य पुण्यहेतवे। | 
.... अहिंसापरमोधमस्तस्मादात्मवदाचरेव ॥१४८॥ 
` कारण्यात्सवेभूतेषु आत्मवंतः सत; सतः। ` 
`. उक्तकमपु सबंत्र तदामांस निषधनस्‌ ।। १५० Me 
i क कव प्रजापति उ a 
` अङ्भिर्गात्राणि शुष्यन्ति बुड्धाज्ञनिनशुष्यतित . 
: अहिंसया च भूतात्मा मनः सत्वेन शुध्यति॥ ३ 
क ue Jp 
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सम्मृतियाँ और उद्गार! 


ग्राणिहिसापरोयस्तु : धन हिंसा परस्तथा । ` 
खमवाप्नोति धनहिसापरस्तयो; ॥ 
जीवितं धस्मेकामौ च घनेयस्मात्‌ प्रतिष्ठित ।. 
तस्मात्‌ सवप्रयत्नेन धन हिसांविवजयेत्‌ ॥ 
; : ` £ (विष्णु स्मू० ५२) 
गृहे गुरावरण्ये वा निवसन्नात्मवान द्विज! 
. नावेदविहितां 'हिसामापद्यपि. समाचरेत्‌॥ 
_ गोऽहिसक्ानि भूतानि हिनस्त्यात्मसुखेच्छयां। | 
' स॒ जीवश्च _ मुतश्चेच न क्कचित्‌ सुखमेधते ॥ | 
यो बन्धनबधक्रेशान्‌ प्राणिनां न.चिको्षति.। | 
स. सर्वस्य हितम्रप्सुः सुखमत्यन्तमशनुते ॥ - 
` यदृध्यायति यत्कुरुते रति न वध्नाति यत्र च। 
तदवाप्नोति यत्नेन यो हिनस्ति न किञ्चन ॥ 
ना कृत्वा ग्राणिनां हिसां मांसपुत्यचते कचित । | 
“न च प्राणिवधः स्वग्येस्तस्मान्मांस विवजयेत्‌॥ ` ` 
` सयुतातिव्च मांसस्य वधबन्धौ च देहिनाम्‌ । 
प्रसमीक्ष्य निवत्तेत सवमांसस्य भक्षणात्‌ ॥ 
अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी । 
संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति धातकाः ॥ विष्णु स्मृ० ५१ 


भूतापीड़ा ह्यंहिसास्यादसा धम्म उत्तम! । 
यथा गजपदेऽत्यानि पदानि पथगामिनाम्‌॥ ४॥ 
एवं - सवमहिंसायां. धर्मार्थमभिधीयते । 

' उद्धगजतनं हिंसा सन्तापकरणन्तथा॥ ४ ॥ 
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सम्प्रतियाँ और उदगार ! 


रुक्तिः शोनित कृति! प्रेशुन्यकरणन्तथा। ` 
हितस्याति निषेधश्च मर्मोदघारनमेव च ॥ ६ ॥ 
सुखापह ति; संरोधो बधो दशविधा च सा । 
सवचेदाम्त तत्वार्थ सर्वयज्ञसयः अञ्चः | 
यज्ञो चे विष्णुर्यत्र सयक्षं भुयतेश्रृतिः ॥७॥ | 
इज्यते यत्‌ सञ्चुदिश्य परमोधर्मः उच्यते । 
भगवल्तमनुद्श्य हृयते यत्र कुत्र वे ।।८॥ 
तत्र हिंसाफलं पापं भवेदत्रविय हितम्‌ । 
तस्मात्‌ स्वस्य यज्ञस्य भोक्तारं पुरुष हरिस्‌ ।।६॥ 
वृद्ध हारित. अण 


आावाथः--दान करने से धन फलता हे, जीव-रक्ष। से, आयु की बृद्धि होती है एवं अहिंसा से रूप, ऐश्वर्य तथा | 
आरोग्यता की प्राप्त होती है | इमेशा ही पुण्य-प्राप्ति के हेतु प्राणिमात्र पर दया करनी चाहिये क्योंकि अहिंसा ही परम धर्म ` | 
अतः आत्मवत्‌ आचरण करे । जल से शरीर शुद्र होते हैं, ज्ञान से बुडि शुद्ध डोती है, अहिंसा. से प्राणियों की आत्मा शुद्ध . : 
होती है एवं भन सत्य से शुद्ध होता है। : प्राणिहिंसा एवं घन हिंसा करनेवालों में धन ( बल ) हिंसा करनेवाला महा दुख 
को प्राप्त होता है। जीबन में धर्मेकामादि के लिये धन ( बल.) की पूर्ण आवश्यकता है भतः सम्पूर्ण यक्ष. से धन हिंसा का 4 
त्याग ही इष्ट है। जो मनुष्य आत्मघुख की इच्छा से अहिंसक प्राणियों का.वध करता है. वह इहलोक तथा परलोक में कही | 
भी सुख को प्राप्त नहीं होता है । जो प्राणियों के वध बन्धन एवं कलेश की इच्छा नहीं करता है तथा सब के हित की ठी 
भावना रखता है बह अत्यन्त सुख को श्राप्त होता है । प्राणि हिंसा को प्रोत्साहन देनेवाले, तलवार से मारनेबाले, ताड़ना 
देनेवाले, आमिष को खरीदने बेचनेवाले, संस्कार करनेवाले, हरण करनेवाले एवं अक्षण करनेवाले को घातक (दोषी) ` 
बताया है । किसी को न सताना ही अहिंसा है। जैसे पथगामियों के पंद हाथी के पैर में समा जाते हैं वेसे ही सम्पूर्ण | 
धर्मार्थादे अहिंसा के अन्तर्गत हो जाते हैं । अशान्ति, पर पीड़ा, भय देना, रक्त निकालना, चुगली, हित का निषेध, छि ` | 
उघाडूना, सुख.में बाधा डालना, बलात्कार से रोधना .भौर.वघ ये दश तरह की हिंसा है। अतः अहिंसा ही सबसे उत्तस . 
धर्म है । वेदों में यज्ञ को ही विष्णु कहा गया है। विष्णु ष्टि का पालन करनेवाला है। अतः विष्णु को उदेस्य कर जो यज्ञ. 6 
र ( कमं ) किये जाते हैँ वहाँ हिंसा करने को पाप एवं निन्दनीय बतायां है कारण सम्पूर्ण यज्ञां का भोक्ता भगवान्‌ हरि 
इसलिये हिंसा सर्वत्र वर्जनीय है। | 
धर्म और सत्य में. कोई भी भेद नहीं है इनको चोली-दामनका-सा सम्बन्ध है । धर्म के द्वारा ही १ 


[. ५६ ] 
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सम्मतियाँ और उद्गार ! 


होता है ।. भम के दारा ही इहलौकिक एवं पारलौकिक कल्याण सम्मव है । ऋषि प्रतिपादित धर्म ही हमारे लिये कल्याणकर 
है । हम अपने धर्म पर गर्व करते हैं और धर्म के विषय में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने हमे यहाँ तक उपदेश दिया है कि “रबधसें 
निथनं अयः पर धमो भयावहः” अतः हमारा कर्तव्य स्पष्ट हे । बिना धर्म ( आत्मज्ञान ) के कत्याण सम्भव नहीं । 

- सत्यधर्म की मर्यादा से ही सृष्टि के प्रत्येक कार्य सम्पन्न होते हैं । जसे, कुछ की मर्यादा, जाति की मर्यादा, देश की 
मर्यादा, अवस्था की मर्यादा, राज्य की मर्यादा, कार्य दो मर्यादा, उद्योग की मर्यादा, कृषि उप्पादन की मर्यादा, धर्म की मर्यादा 
' आदि किसी भी मर्यादा का उठन न करे । मर्यादा के अन्तर्गत ही सब बुछ बंधा हुआ'है। इदवरीय प्राकृतिक नियम भी 
`` मर्यादा पर ही आधित हे | न 


| श्री भगवानुवाच 
. . . अभ्नेन घाते सर्व जगदेतच्चराचरम्‌ । 
/ © ` अन्नासमत्रत प्राणः प्रत्यक्षोनास्ति संशय; ॥२९॥ 
८ _ ` अन्नच पोडयिता तु देशकाले च भक्तितः 
क ` दातव्य विषुवेचान्नमास्मनो हित मिच्छता ॥३०॥ 
| अन्नद प्राणदो खोके . मोणदः सदो भवेत ॥३७) 
=, `. ` तस्मादन्नं प्रयत्नेन दातव्यं भूतिमिच्छता | 
छ पळ ` अन्न  मृतमित्याहुरन्नं पू जितकंस्मृतम्‌ ।।३८।। 
अन्न प्रणाशे सोदन्ति शरारे सर्वधातव: व 
बल बंलवतों न स्यादन्नं तस्य च देहिन; IRS 
. - तस्मादन्नं प्रदातब्य भ्रद्धयाउश्रद्ययापि चा। | 
` आदित्योऽपि रसं सवमादत्त सगमस्तिभिः ॥४०॥ 
वायुस्तस्मात्समाधाय रसमन्ने निषचयेत्‌ | 
तचु मेघगतं भूमौ गक्रोषर्पति पाण्डव ॥४१॥ . 
' वस्याँ शस्यानि रोइन्ति यंजीवन्त्य खिला; प्रजाः । 
मॉस मेदोऽस्थिमउ गर्ना सम्भवस्त्वन्न एत्रदि ॥४२॥ 
एवभन्नंञ्च द्यश्च पवन! शक्र एव च। | 
एक एव स्मृतोराशिर्यतो भूतानि जज्ञिरे ।४३॥ 5 
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` . देनेबाला है प्राण ( जीवन ) देने से सम्पूर्ण देनेवाला हो गया। 
~ क दान करना 'चाहिये । अन्न ही अमृत है । मानव को अन्न न 
- शरीरधारियों में अन्न का ही बल है। सूर्य 


: सम्मतियाँ और उद्गार ! 
पर ददाति भूतानां तेजश्च भरतर्षभ ! ॥ 
अन्न दानेन सम्प्रीता देवाश्च पितृभिः सह ॥४४॥ 
तस्मात्तेजो यशोवीर्य बलान द्वयः सदा | 
अड्यान्न ग्रदातव्यमिति पौराणिकी भृति; ॥४४॥ 
बद गौतम अं० १२ । र 
सम्पूर्ण 'वराचर जगत की धारणा अन्न में ही है क्योंकि अन्न से ही प्राणियों की उत्पत्ति है. यह प्रत्यक्ष, सिद्ध है । 
देदाकालाबुसार भक्तिपूर्वक आत्मकल्याण की इच्छा से भूखे-प्यासे के लिये अन्न का दान करे । 
अतः यत्नपूर्वक कल्याण की इच्छा रखनेवाले मनुष्य को अन्न 


मिलने पर शरीर की समख तुये नष्ट हो जाती है, कारण 
भगवान्‌ अपनी ररिमियाँ से रस को अहण कर खींचता हे. तथा उसी रस को 
वायु द्वारा अन्न में निषेचन करता है। वही 
है जिससे अन्न को उत्पत्ति होती है एवं समग्र प्रजा को जीवन मिलता है । 


हा भन्न से ही. मांस, मेदा, भस्थि तथा मज्जा का 
णि सम्भव है । अतः अन्न, सूर्य, 


पन तथा इन्द्र का स्परण कल्याणकारक है कारण ये अन्न के निर्माणकर्ता है । हे 


५ भरतषंभ | अन्न दान से ये सब देवता पितरेश्वरों सहित वरदान देते हैं । . इनके प्रसन्न होनेपर तेज, यश, वीर्य, बल एवं 
` भायु की बृद्धि होती है । . इस प्रकार श्रद्धापूर्वक अन्न दान करनो चाहिये यह पौराणिको श्रुति है । 


सुवासिनी कुमारीश भोजपित्वा नरानपि। 
 बाटबृड्डांततः शोषं स्वयं भुञ्जीत वा गृही ॥६४॥ . 
_ श्राड युखोदड भुखो बांपि मौनी च मितभाषकः । | 
` अन्नमांदौ नमस्कृत्य प्रहृष्टनान्तरात्मना ॥ ६४ ॥ 
एवं ग्राणाहुति इर्यानःन्तरेण च पथक्‌ पथक्‌। ` 
ततः स्वादृकरान्नश्च थ्ुञ्जीत सुसमाहितः ॥ ६६॥ ` 
आचम्य ` देवतामिष्टां संस्मरन्नुदरं स्ृशेत। | 
इतिहासपुराणाभ्यां कञ्चित्‌ कालं नयेद्बुधः ।६७॥ | द 
. ` ततः सन्थ्यायुपासीत नवग्वा विधानत_]  , 
` ` कत होमस्तु अज्ञीत रात्रौ चातिथिमोजनम्‌॥६८॥। | 
oS (६९०७५०७ क 
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लोक में अन्न ही प्राणोंको - 


दी रस ( जल ) मेघगत - होकर इन्द्र द्वारा पृथ्वी पर बृष्टि रूप में आता . 


| 
- द 

9 गर र | 

__ > सम्मतियाँ और. उद्गार ! | 

सायं प्रातदिजातीनामशनं -श्रुतिचोदितस । | 

. ` नान्तरा भोजन छुर्यादभिहोत्र समोविधि। ॥६९॥ ` | 
की 2: लघुदारित अण ४ ना 
हि अतिथि तदा ब्राहासूहुत मै उठकर स्नानः शौचादि से निवृत्त हो भगवान्‌ भास्कर को अर्ध्य दे.तदन्तर समागत | 
ह 2 आदर सत्कार करे कारण अतिथि को शाल्नो में विष्ण की वा यी 
जी ८ र बलिवेरवदेव कर्म कर सुवासिनी + 
Er ( भूवा बहिन आदि) को एव कुमारी को भोजन करावे। पश्चात्‌ बाल-बृद्धो को तथा घर. में आये हुए मनुष्यों को भोजन | 

| करे । भोजन करते वक्त. पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख हो | 
5 अन्न को नमस्कार करना. चाहिये। (तत्पश्चात्‌ एथकःपथक मन्त्री । 
he | उपाच्यता के लिये बीच-बीच में थोड़ा-थोड़ा जल पीवे । यथाः | 
नाज हान्त निप्ष्यतेऽन्नम्‌ः) .- ` ... ........ | 
` अनम्बुपानाच्च स एवदोषः ॥.. | 

` तस्मान्नरो पन्हि ` विवर्धनाय। | 

- “०.6 ५ ¢ र । 

“अहम हर्वारि, प्वेदूधूरि ॥ 

११ | 

| 

| 

| 


व, नुक! वट. » ोषन बनाने में किसी भी प्रकार का आलस्य ॥॥ 
वुड मानव को सांसारिक 0 | 


तात्पर्य ह i ( 

तात्य यह है. कि शरीर की रक्षा करना मानव का अन्यतम धर्म है । शरीर को स्वस्थ रखने के लिये प्राहृतिक । 
SO जाकर रग-रग में फेल जाये। साबित € 
प प भन्न सिट्टा | 

वसे का वेसा ही वापिस भा जायेगा । उससे हमें कोई शक्ति प्राप्त नहीं हो र 
कि प्रकृति निर्दिष्ट मानव का भोजन है-। चक्की में पीसकर तथा सिद्ध ( पका). 
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| 
| 
दिये कारण मानव सम्पूर्ण, कर्मों का सम्पादन शरीर द्वारा ही करता ' | 
। 
| 
3 


| 


सस्मच्तियाँ और उद्गार ! 
कर खाना चाहिये । कभी भी बासी भोजन नहीं करना चाहिये | हमारे लिये वही भोजन हितकर होगा जो खाते वक्त 
दी शरीर में पानी होकर प्रवेश करे अर्थात्‌ अन्न का मुख में ही थूक लार से मिश्रित हो पानी हो जाय जिससे वह शरीर 
के अन्दर जाकर नस--नस में घुर जाय। इस तरह भोजन करने से हमें आरोग्यता की प्राप्ति होगी तथा पुरुषार्थ करने की 
शक्ति यढ़ेगी । मानवको भोजनका ज्ञान होना परमावश्यक्रीय है । भोजनकी अज्ञानतासे ही नाना तरही बीमारी, केश अल्पायु एवं 
अकाल मृत्यु आदि का नभ ताण्डव आज हमारी आँखों के सामने हो रहा है जो निःसन्देइ इसी का परिणाम है। भक्याभक्ष्य - 
वेमेल तथा अति भोजन देश, काळ, अवस्था, मौसम आदि का ज्ञान महषियों द्वारा रचित धर्मशाल्रों से जान लेने में ही इसारा. 
कत्याण है । शारीरिक स्वस्थता के साथ-साथ परम आव्यकता है आत्माके के मोजन की । भव विचारणीय विषय है कि 
आत्मा का ओजन क्या है १ जैसे शरीर को भोजन की जरूरत है वेसे ही आत्मा को नितान्त आवश्यकता है ईश्‍वर चिन्तन की। 
इस पाश्चसौतिक शरीर को उन्नत एवं मुक्त होने के लिये आनन्द्निधान पूर्ण पुरुष की प्राप्ति करना ही मानव का प्रधान ध्येय है . | 
वह बिना भगवत्‌ स्मरण के सम्भव नहीं । ख्य fa 
भावेन लभ्यते सर्वं भावाधीनमिद जगत्‌ | 
-भाष॑ बिना महाकाल ! न सिद्धिर्जायते क्चित्‌॥ ` ` 
भावेन लभ्यते सर्व भावेन देवदर्शनम्‌ । . _ 
भाषेन परमं ज्ञानं तस्माङ्कावावलम्वनम्‌ ॥ 
भाबात्‌ परतर नास्ति येनाजुग्रहचान्‌ भवेत्‌ | 
भावादनुग्रहमनापिरचुग्रहान्महासुखी ॥ . 
सुखात्‌ पुण्य प्रभाव स्यात्‌ पुण्यादच्युतदशनय । 
सदा शुचिदिव्यभावमाचरेत्‌ सुसमाहितः ॥ _ 
देवतांया प्रियारथश्च सर्वकर्म इलेश्वर ! । 
- साधगो मौनशीलाश्च सदासाधनतत्पराः ॥ ` 
` दिव्यवी रस्वरभाषेन पश्यन्ति मत्पदाम्बुजम्‌ । 
भावड्यं ब्राह्मणानां महासत्फलकांधिणाम्‌ ॥ ` 
अथवा चावधूतानां भागर्वयधुदाहृतम्‌। | 
`. भावडयप्रभावेण - महायोगी . भवेन्नरः ॥. 


~ 
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पट | क: : सम्मंतियां और उद्गार !. 


` - मुर्खो$पि वाकपतिश्रष्ठौ भाबद्वयप्रसादतः । 
भावात परतरं नास्ति. जैलोक्यसिड्धिमिच्छताम॥ 
. , ` भातं हि परमं ज्ञानं अक्नज्ञानमनुत्तमम्‌। | 
:_ . £ भवेनज्ञानप्नुतपन्नं ज्ञानान्मोक्षमवाप्चुयात्‌ [EF | 
424 ` कोटिकन्पांप्रदानेन . वाराणस्याः -शतारनै; । 2 


नक कि इरक्षतरगमने यदि मात्रो न लस्यते १.॥ न 
_ गयायां आइदानेन नानापीठाटनेनकिम १। .  ... | 
नाना होमक्रियामि; कि? यदि भावो न भ्यते । 


` ` अच आबनाओं के द्वारा मानव परमात्मतत्व को प्राप्त कर सकता है यहां तक 


j दु ही दिव्यमावनाओं द्वारा प्राप्त हो जाती है । “सावाधीनमिदं जगत? 
_ ` ` हो सकती भावना के आश्रय से: ही देव दश | क पी 


तः एवं इख से 


दिव्यमाबनाओं से सायुतापूवक देवश्रियाध सू कमी का. वान तदनन्तर अच्युत कौ प्राप्ति होती हे. । सदैब 
| ` न्तर साधन में रत मौन एवं शीलादि से दुक्त 


_ „ सम्भव है। कोटि कन्यादान, शत. बार काशीगमन, कुर्क्षेत्रगमन, र. 
पित्र आवना के जय को कोडे भी फल नहों देते। ˆ” 


द्‌ 5 नारायणोऽच्युतः श्रीमान. वात्सल्य गुणसागरः। ` : र 
. ` नाथः सुशील: सुळमः सवज्ञः शक्तिमान्परः [5 ... रफारविन्द सहरा दिव्यहस्त वाचत त ils 

` “आपद्वल्युः सदा ` मित्र e ` माणिक्य सुर पेतं नीलकुन्तल ३ ie 

. शः सदा मित्र परिपूर्ण मनोरयः|  सुझुट/पेत नीलङुन्तळ शी्जम्‌॥२१॥ ˆ 


हे महाकाल 


न एवं परम ज्ञान प्राप्त होता है। 


गया श्राद्ध एवं 


| 
हः 
कि सृष्टि की सम्पूर्ण वस्तुए' उसे अनायास. । 
बिना भावना के कोई भी सिद्धि प्राप्त नदी. 
दिव्य भावनाओं से ही करुणामय प्रभु का 


नाना देव-मन्दिर पीठादि में भ्रमण बिना 


` ` वृयासुधाब्धि; सविता वीयंवान्‌ थूतिमानबिभु:।११॥ शीवस्सकोसुभोरस्कं  बनमाछा 


थ रिणः पद । पेय विराजित 
. अप्य चरणो तस्यः शरणं श्रेयसे मम। ' दिव्यचन्दून लिप्ताज्' दिव्य पुष्याव र 


Ss श्रीमते प विष्णवे ड नित्यं गच | तेसक i 


000 RT हार कुण्ड केयूर नूपुरादि विराजितस्‌। . - 
क ललल कोटि सूर्योप्रिवर्धसम्‌ ॥१६॥ कः जेवा 
त्र | EN ज सुन्दर सर्वा भू । पा? 2 

य्यम बदी व्य देवेश पक भरण षितमू | >: राक्षे पक्ष गदा चक्र पाणिनं पुरुषो 

[६ ` ` ` एएडरीक षणम्‌ २०... द 
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'सब्मत्तियाँ और उद्गार ! 


तरुणी छुकुमाराज्ी सर्वलक्षण शोमितास ।. 
दुकूछबख संयुक्ता सर्वाभरण भूषिताम्‌ ॥२५॥ 
तएकाश्चनसङ्काशां पीनोन्नतपयोधरास्‌ ॥ 


: रल्लकुण्डल्संयुक्तां नीलडुन्तलशीष॑जाम ॥२६॥ 


दिव्यचन्दन लिाङ्की दिव्यपुष्पावतंसकासू | 
श्री भूमि सहितं देवमासीनं परमासले । _ 
तत्र. चाधार शफ्त्यायधर्माथे: सूरिभिधुतेः १२८॥ 


:“दिव्यरत्ञमये पीठे, पहुजेष्टदके शुभे । 


तत्कर्णिकोपरितिछे तप्तकाञ्चनसन्निभे ।। १२७; 
देवीभ्यां सहितं तस्मिभ्नासीनं पङ्कजासने | 


चिन्तयेद्वक्षिणे पाश्वे लक्ष्मी काच्चनसन्निभाम्‌।१३०। 


पझहस्तविशाळाक्षी दुकूळवसनां शुभाम्‌। 
बासे . दू्वांदळश्यामां विचित्राम्बरभूषितास्‌ ॥१३१॥ 


'चिन्तयेद्वरणीं देवीं नीलोत्पळ धरा शुभाम्‌। 


माइिष्यष्टदलांग्रेघु चिन्तयेदू्चृत चामराम्‌॥१३२॥ 
षडक्षरं . दाशरथेस्तारक ब्रह्म कथ्यते। 


, सवश्वयंप्रदं छां सर्वेकामफलमप्रदस्‌॥ 

' ` एतमेव ` पर॑- मन्त्र त्रह्मरद्रादिदेचताः ॥ 

. ऋषयश्च महात्मानो सुक्त्वाजप्त्वा भवाम्बुधौ । 
'एतन्मन्त्रमग्त्यस्तु जप्त्वा रद्रत्वमाप्नुयात्‌॥ 
'ब्रह्मत्व॑ काश्यपो जप्त्वा कौरिकस्त्वमरेशताम्‌। ` 


कार्तिकेयो भनुत्वश्व इ्द्राको गिरिनारदौ ॥ . 


'बालखिल्यादिमुनयो देवतात्वं प्रपेदिरे । 


एष वे सर्वेलोकानामैश्वरयस्येव ` ,कारणम्‌॥ 


5 इममेव जपेन्मन्त्रं रुद्रस्त्रिपुरघातकः:॥ > 
` ब्रह्महत्मादि निमु क्तः पूज्यमानो5भवत्सुरे: ॥. ` 
> ` अद्यापि काश्याँ रुद्रस्तु सवषांत्यक्तजीविनाम्‌। ` 


` वितानः पुष्पमालाद्य थपे दिव्येविराज्िते। नक 


युवानं पद्मपत्राक्षं कनकाम्बरशोभितम्‌। | ; 


` पीनब्त्तायत स्निग्ध महाबाहुचतुष्टयम । 


श्रीरामाय नमो ह्येष तारक ब्रह्मनामकः ॥ 


_ नास्नाँ विष्णोः सहस्राणां तुल्य एव महासनु;। ` 


अनन्तो भगवन्मन्त्रो नानेव तु समाः कृता; ॥ 
श्रियोरमण सामर्थ्यात्सौकयंगुणगौरवात्‌ । 
श्रीराम इतिनामेदं तस्य विष्णोः प्रकीर्तितमं॥ 
रसया नित्ययुक्तत्वाद्राम इत्यमिधीयते। ` | 
रकारमेश्वयवीज॑ मकारस्तेन संयुतः:॥ | 
अवधारणयोगेन रामेत्यस्मान्मनोः स्पृतः (.  _. 
शक्ति: श्रीरुच्यते राजन्‌ ९ सर्वाभीष्टफलप्रदा। | 
श्रियो मनोरमो योऽसौ .स राम इति विश्रतः। | 
ध्यायेत्कमलपत्राक्षं जानकीसहितं इरिम ॥ 

नव ध्यान प्रकुर्वीत विश्नहे सति शाङ्गिणः । 

` चन्दुनाशुरुकपरवासिते रन्नमण्डपे ॥ 


तन्मध्ये कल्पवृक्षस्यच्छायायां परमासंने॥ ` ठ व 
नानारन्रमये दिव्ये सौवण सुमनोहरे। 
तस्मिन्‌ बाढाक सङ्काशे पङ्कजेऽषटद्लेशुसे ॥ क? 
वीरासने समासीनं वामाङ्काश्रितसीतंया | 
सुस्निग्धशाइलश्यास॑ कोटिवेश्वानरप्रभस्‌॥ 


सिहस्कन्धानुरूपांसं कम्बुग्रीवंमहाइनुस्‌। | 


| ` हरिचन्दन लिप्ताङ्ग कस्तूरीतिलकास्चितम्‌ । :. 
शङ्कचक्रधनुर्वाणान्‌, विश्राण दोभिरायते ॥ 


बट > पझाक्षी पद्चप्रदना: नीलकुन्तळशीषजाम्‌ ॥ 
. आरुढ योबनां नित्यां पीनोन्नतपयोधराम्‌ । 
` दुकूठ्वल्नसम्बीतां भूषणेरुपशोभिताम्‌॥ 


वामाङ्गे -सुखिवां देवीं तप्तकाञ्चनसन्निभाम्‌। `` 


` अज तां कामदा पदाइस्ता सीतां विचिन्तयेत्‌.। - ` ` 


। ति लक्ष्मणं पश्चिसे भागे घृतच्छत्रै महाबळंम्‌॥ 
पारव भरतशतुम्लो बाढल्यजनपाणिनौ । 
`  अग्रतस्तु हनूमन्तं बद्धाज्नल्पुट तथा॥ - 


pe . सुग्रीवं जाम्बवत्तभ्च सुषेणञ्च विसीषणम्‌। : ; 


4 नीछ नऊन्चोङ्गदच ऋषभं दिक्षपूजयेत्‌ ॥ 
` वशिष्ठो वामदेवश्चं जाबालिरथ कश्यंप:। 


साकण्डयश्च मौद्गल्यस्तथा पवेत नारदौ ।। - 


4. द्वितीयावरणं प्रोक्त. रामस्य परमात्मनः । 
` ` 'दृष्ठिजयतो विजयः सुराष्ट्रो रषट्रधनः ॥ 
ह अळको धमपालश्च सुमन्तुश्ाष्टम न्त्रिणः । 
` ` -टतीयावरणं तस्य: तत्र चन्द्रा दिदेधताः | 


` एवं ध्यात्वा जगन्नाथं पूजयेन्मनसाऽपिः वा] 
' > जुहुयाबरुणा. वापि शतं पुष्पाञ्जरिन्यसेत्‌। 


५ ` पं संपूज्य देवेशं यावज्जीवमतन्द्रितः |] 
._.... तहेहपतने तत्य सारूप्यं परमे पदे । 


हण, तमेत्र पूजयेद्रामं तन्मन्त्र' वेः जपेत्‌ सदा । 
गात्र कया नाशमाम्नोति इह छोकेः परत्र च ॥ 
` यदा मन्त्रः तारकहूह् तामकम्‌ । 


` ङइसुरादाश्च चण्डाद्या विमाने चान्तरीयकाः | . 


` ` 'बद्सहस्नं जपेन्मन्त्रं ` जुद॒याथ सहस्चकम्‌॥ `. 
` ` विद्या खी. राज्यवित्ताद्यं य॑ य॑ कामयते हृदि ॥ 2 


2 इसद्विसप्रोति अन्यथा नाशमाप्नुयात्‌॥ 


सम्मतिया और उद्गार ! 


. यावज्ीवं जपेद्यालु भक्त्या रामसबुस्मरन्‌ । 
.सदारपुत्रः सगण प्रेत्य खग महीयते ॥ 


सहस्रन्तु जपेन्मन्त्रं -सर्वापदूभ्यो विसुच्यते ॥ 
सूर्योदये यथा -नाशपुपतिव्वान्तमाझु वे ।. 


` . तथेव रामस्मरणादविनांश॑ यान्त्युपद्रवाः ॥ 


एवं श्रीराममन्त्रस्य विधान ज्ञायते नृप । - 

वि :न॑ कृष्णसन्त्रस्य वक्ष्यामि श्रणु पार्थिव | . 
श्रीकृष्णाय नमो ह्येष मन्त्रः सवर्थ साधक: ॥ ` ` 
कृष्णेति मङ्गछ नास यस्य वाचि प्रबत्तते । . 


` भस्मीभवन्ति राजेन्द्र | महापातक कोटयः ॥ . 
' सकझत्‌ इष्णेति यो ब्र.याद्भक्रया वापि च मानवः। | 


पापकोटिविनिमु क्तो विएणुछोकमबाप्नुयात्‌।। . _. 
सङ्द्‌ (कृषि) भूत्राचकः शाः्दो णश्च नि तिबाचकः | ह, 


` उभयोः सङ्गतियेत्र तद्म भिधीयते ॥ 


` विचित्र शुभपयक्क दिञ्यकहपतरोरघः । 
- सुगन्धपुष्पसङ्कोणे संबंतः सुदिचित्रिते ॥ 


` तस्मिन्देव्या समासीनं रुक्मिण्या रुक्मवर्णया । 


०० ~ 


नीळोत्पळामं' कन्द्पछावण्यं प्चछोचनम्‌॥ - ` 


क ` अल्ंकृताभि; सत्यादिमदिषीभि समाञ्जतम्‌। ` 
ˆ. काङिन्दी सत्यभामा चः मित्रविन्दा च सत्यत्ित्‌.॥ ` 
- सुनन्दा च सुशीला च'जाम्भवती सुलक्षणा। | 


`एता , महिष्यः संप्रोक्ता: ऋष्णस्य परमात्मनः 
ताभिश्च राजकन्यानां सहस्रैः परिसेबितम्‌। 
तारकाबृत्तराजंव शोभितं निधिभि त्तम ॥ 
एन घात्वा हरि नित्यमश्चयित्वा जपेःमनुम । 
शालम्रामे च तुलसीवने वा स्थण्डिले हृदि॥ `, 
स्मृत्वा जपेत्‌ त्रिसन्ध्यासु षट्‌ सहस्र मनुः द्विजः। | 
विष्णुतुल्यवपुः श्रीमान्‌: वि'्णुलोकसवाप्नुयोत्‌ | | 


. सवसिद्विमवाप्नोति इहछोके परत्र च।  -- ` 2 
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र ५ 


नमा यज्ञवराहाय इत्यष्टाक्षरको मनु: । जय 
` ` 'उक्त्रजत्रयं पूर्व कृत्वा मन्त्र जपेदूबुधः ॥ क 


सब्मतियाँ और उद्गार ! 


ढारकायाँ सुधर्मायां रत्नसिहासने स्थितम्‌॥ 
शह्लादिनिधिभी राजडुळेरपि सुसेवितम । 


_ हारादिभूषणेयु क्तः शह्नाद्यायुवधारिणम्‌ ॥ 


ध्यात्वा संपूज्य होम च जपश्चायुत संख्यया । 
अव्जविल्बदळब्रा5पि दोसं मधु विमिश्रितम्‌ ॥ 
शाश्वतीं श्रियमाप्नोति कुबेर सदृशो भवेत्‌ । 
रूरळावण्यकामी तु रांसमण्डलमध्यगम्‌ ॥ 
ध्यायन्‌खिंमासमयुतं जप्तया -लावण्यवान्‌ भवेत । 
एवं कुष्णमनोरस्य माहात्म्य॑ परिकी तितम्‌ ॥ 
अनन्तान्‌ भवस्मन्त्रान्‌ वत्तः श्यं न ते मया । 


` वाराह नारलिहूच्च वामनं तुरगाननम ॥ 


कमेगेब तु वक्ष्यामि यथावच्छणु पार्थिव || `` 
हुङ्कार प्रथम बीजमाद्य' वाराहमुच्यते ॥ 
पश्चात्तु धरणीवीजं छक्ष्मीवीजं ततः परम्‌ | 


जीन्‌ वीजानादितः छरा पश्चान्मंत्र्रयोज नम्‌ || 
.ओं नमोः भगवते पश्चाइराहरूपाय भूभुवः। ` 


स्वः पतयेति भूपतित्व॑ मे देहीति तदाप्यायस्वेति ॥ 
अङ्गळीतु यथाऽङ्ग षु -वीजेनाऽऽद्येन वे क्रमात | 
यथा सन्म्यासतरदू भूःवा पश्चाद्ध्यानं समाचरेत्‌ ॥ 
बृइत्तरुं बुइदूओव बुष सुशोभनम्‌। 
समस्तवेउवेदाङ्ग साङ्गो गाङ्गयुतं हरिम्‌ ॥ , 
रजताद्विसमग्रल्यं ' शतबाहुँ शतेक्षणम्‌। ` 


'उद्घृःय दंष्ट्रया भूमि समालिङ्गय भुजेमु दा ॥ 
- ब्रह्मा वि त्रिदशः सवः सनकादय मु नीश्वरः | 
' स्तूयमान समन्ताध गीयमानश्च किन्नर: || 
- एवं: ध्यात्वाहरि नित्यं प्रातरष्टोत्तरं शतम | 


जप्तवा लभेब भूपत्व॑ ततो विष्णुपुर घ्रजेत्‌॥ 
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एतमेव परं मन्त्रं जप्त्वा भूमिपतिर्भवेत्‌ || 
नित्यमष्टसहदस्नन्तु जपे द्विष्णु' विचिन्तयन्‌ । 
कमळेविहमपतरेमा जयाञ्च दशांशकम्‌॥ 

एव सम्वत्सर जप्त्वा सावभौमो भवेद्ध्रुवम्‌ | 

राज्य कृत्वा च धमण पश्चाद्ि'णुपद्‌ं ब्रजेत्‌ ॥ 

विधानं नारसिंहस्य मनोवेक्ष्यामि सुब्रत । 

उग्र वीरं महाविष्णु' ज्वलन्तं सर्वतोसुख्रम्‌॥ ` 
सिहं भीषणं भद्र' मृत्यो त्यै नमास्यहम्‌। ` 
ओं नमो भगवते वासुदेवाय नमो नरसिंहाय | 
ज्याढामाढिने दीघइंट्रायाभिनेत्राय सर्बरक्षोज्नाय सरवे- . 
भूतविनाशाय दह दृढ पंच पच रक्ष रक्ष हुँफदू - 
स्वाहा । इति ज्वालामालिपाताब्नसिहाग्र “जनम: । 
बीञेनेवन्यासः। आं हों क्षी क्रो हुं फर । 

श्रीँकार पूर्ों चुसिह्ो द्विजयादुपरि स्थित: । 

त्रिः सप्त त्वो जप्तुः स्यान्मद्दाभयनिवारणम्‌॥ 


` माणिक्याद्विसमप्रभंनिजरुचा सन्त्रस्तरक्षोगणम्‌। | 


जाघुन्यस्तकराम्युजं त्रिनयनं रत्नोहसइभूषणम्‌॥। 
बाहुभ्यां शतशङ्कचक्रसनिशं दंड्रोहसद्स्वाननम । 
ज्वालाजिहमुद्मकेशनिचयं वन्दे तृसिहं प्रभुम्‌ ॥ 
उद्यत्कोटिरंविप्रभ॑ नरहरिं कोटिक्षपेशोज्ज्वल्मः| 


शभिः सुपुखोज्ज्वछं नंखमुखेदीर्घेरनेकमु जे ` | 
निसिन्नासुरनायकन्तु शंशभरत्सूर्याधिनेत्रत्रयम ।:+ ` ज्र 
विद्युदूजिह्ृठटाकलापभयढ बह्निं वहस्त अज्ञे॥: ... 
कोपादाळोलजिहं' विश्ववनिजमुखं सोमसु पिनि उ 
पादादानाभिरक्त प्रसभमुपरि संभिन्नदत्येन्ञी 


सस्मतिर्या और उद्गार ! 


क. ` उवं देवी जसिहस्म वामाङ्कोपरिसंस्थिताम्‌। 


be क्षों हों श्री श्री नृसिद्ाय नमः॥. | 

: ` इमं लक्ष्मीनसिदृस्य जपेत्‌. सर्वार्थदं मनुम्‌ । - 
` सुय कोटि nes ूर्णचन्द्रनिभाननम्‌॥ . 

मेखलाजिनदण्डादिधारण बटुरूपिणम्‌। 

`  कढघौतमयं पात्र दधानं वसुपूजितम्‌ ॥ 


हु पड वासे दधानं डिमुजं हरि! ` ˆ 


. . _ सनकायो: सूूयमानं सर्वदेवे रुपासितम्‌ ॥ 


य थ्यात्वा जपेन्नित्यं स्वासने च समाद्वितः। ` 
कुबेर सहाः श्रीमान्‌ भवेत्सद्यो न संरायः॥ ` 


_ ओं नमो विष्णवेपतये महाबळाय स्वाहा ॥ 
`` ` ॥ इति वामनमन्त्र॥ ` `. 
ही श्री श्रीवामनाय नमः इति मुळमन्तरः: 
. ` ए हयभ्रीवाय नमः। 


॥ ओं नमो भगवते महासुदर्शनाय हुं फर्‌ 


€ 


. ` शह नक गदाम्जं एयुतरसुशळ चापपाशाकुशाढ्यम्‌। 


कः 002 चन्द्रताराखरूपिणी |... 
इप छे भोगदा कड शम्भोराद्यामहेश्वरी। . 
त्र निदा ्बडदा घोरा कालसंहार हंसिनी || | 
>: ; | 0. गला नलनाचे च वीरहा। . मभाताकवर्णा प्रभातारुण: श्री: | 
भ व्‌ तत्याधीनमिर्द जगत्‌ ॥  महापर्चकेमभारोपन्ी। ˆ 


em ९ नाकाछे प्रियतेकश्चिदू यदि जानाति वायवीम्‌.। 
` ध्यात्वा जपेजपं नित्यं पूजयेच यथाविधि .__. 


वायवी परमाशक्तिरिति तन्त्राथनिणेयः ।। 
सूक्षागमनरूपेण सुक्ष्मसिद्धि ददाति या। 
चराणां भजनार्थाय अष्टेश्वव्यंजयाय च॥ 
कथित ब्रह्मणा पूव सिद्धाय तनुजाय च । 
छोभमोह भयक्रोध सदमात्सय्य्यकाय च॥ . . 
तत्‌ क्रमात्‌ परमा प्रीति-वद्धनं भूतले प्रभो १। . 
आज्ञाचक्रस्य मध्ये तु वायवी परितिष्ठति ॥ 
चन्द्रसुर्याग्निरूपा सा धर्माधम विवर्जिता ।, 
व रूप शरीरं हि व्याप्य, तिष्ठति खेचरी॥ 
्ञाहिदळमध्ये तु चतुदंशमुदाह्तम्‌.। 
वेदद्ळे वेदवणे वादिशान्तं सहाप्रभम्‌॥ 
तदाभिरूपसम्पन्नं ऋग्वेदादिसमन्वितम्‌ । 


शशु तलेन माहात्म्यंक्रमशः क्रमशः प्रभो॥ ... ` 


वाब््छातिरिक्तदातार कृष्ण योगेश्वर प्रमुम | . 
राधिकाराकिणी- देवी वायवी. शक्तिलाढितम्‌ ॥ 
प हाणी शङ्खचक्रगदाधरम्‌ । 

स पहा यौवनामोद्नाभितम्‌॥ . . . 
+ ` समाक्रान्ता'श्रीविद्या राधिका प्रभुम्‌ । ` . | 
दव्यदानबहन्तारं शारीरस्य सुखावहम । 
भावद भक्तिनिल्यं दयासागरचन्द्रकम । ` 
गरूड़ासनमारूढूं मनोरूपं जगन्मयम्‌ | `` | 
'राकिणी राधिकान्याप्तं त्रिछोकरक्षणं परम्‌ |`; 

. परमाकाशानिल्यं नैगुण्यं बारिरूपिणम्‌॥ 
पतत्‌ षद्द्ळवर्णानां भावानां हि करोति यः be 
तस्य साक्षाद्ववेद्विष्णु राकिणी सहित: प्रभो CAT 


सदा दुःखहन्ता सदा दुःखहन्त्री | 
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महादेवपलीशमावोपपन्ना.।] 


कीच्चिप्था संस कीर्तिचक्रनिल्यं, छाक्षारुणावछरी । 
. छीलाचक्रनिवासिनी .समसदा जीवंसुदा पातु सा॥ 


सा राकिगणीप्रकृति तेजसि रक्तवर्णा । 
सायामयी झुरका किल पातुसेऽङ्गम्‌ ॥ 
करुषद्रुभाश्रयळता. फछरूपिणी या.। 
अगस्थिता निखिलसिद्धगणनमश्या | 
सा से कुळेश्वररसं हरिहस्तपूज्या । 
क्षान्तिः सदा मम धनं परिपातुराधा ॥ 
क्षेमङ्करी वरकरी सुकरि हरिस्था । 

- या सौकरी. भयकरी त्रिपुरामहेशी॥। 
बायुस्थिता छयमयी स्थितिमार्गसङ्गा । 
अङ्गप्रिया सुवसना परिपातु राधा॥ ` 
श्रीकृष्णचित्तहरणे कुशलारसज्ञा । 

` रासेश्वरी शुभकरी जगद्म्बिका सा ॥ 
चतन्यस्थलवासिनी हंदिगता | 

गोविन्द सुप्तिश्थला ॥ 

चतन्य सतत प्रपातु तरुणीं धात्री परक्षेत्रगा । 


सध्यापिङ्गललोचनाम्बुजम्मुखी चेतन्यकमंप्रिया ॥ 
मां सवंत्र झुभङ्करी सुनियतं शाक्तिः क्षमाकत्त का । ` 


. 'एकान्तभक्तिः श्रीनाथ जोवात्मपरमास्मनि॥ 
. विवेकी विचरेदेको ज्ञातो ब्रह्मरारीरधक्‌। | 
चायवीशक्तिमाश्रि्य सदाध्यानंपरायणः॥। 
_... बशीज्ञानरसाच्छर्नो ज्ञातो अझशरीरघक । 
` शक्तिः कुण्डलिनी देवी जगन्मातास्वरूपिणी ॥| 
` ` प्राप्यते येः सदा भक्त्या मुक्त रेवारामं फळम्‌। 
_ आद्यपत्रे प्रतिष्ठन्ति वणजालसमाश्रिता: | 


` असंख्यानाखण्डं खगगणमनोरञ्जनपरं ॥ 


शान्ति ब्रह्मसिद्धये ता अवश्यमेवमाश्रयेत्‌। 


१ 


यदिध्यायेदेको विविधविभवं याति सहसा। 

महेन्द्र स्थानाज्गं कमलसुखदं कृष्णनिळ्यं ॥ 

प्रियं सिद्दिक्षेत्र' परसुखमयं भावयति यः । [ 

नकारं चन्द्रस्थं विधुशतकरं विल्ठुनिल्यं॥ ` 

विशाछाक्षीराधामधुरवचनालाप कळितम्‌। ` ` 

महादेवी तुष्टं सकळकरणं शापहरणं | ... 

विभाव्यभ्रीनाथं अजति स नरोध्याननिषुणः॥. | 

ततोध्येया मह्दाविद्याराकिणीशाक्तिरुत्तमा । 

श्रीविष्णुस विता नित्यं योगेर्भागविवर्जिते: ॥ 9 

अकलळड्डी कुलानन्दो मन्द्द्दास्यावृतो महान । | os हर 

स योगी परमं राज्यं प्राप्नोति नात्र संशयः २ 
कुमारी पूजा ` ` क ६8 

एकवर्षा भवेत्‌ सन्ध्या द्विवर्षा च सरस्वती । 


' ` = सहापूजादिक कृत्वावखाल्डारभोजने: |... 
` ` पस्दा उह यम्‌ 0१००. 
> कन ` ` रूद्र यामछ० षष्ठः पटलः 
|.“ अथ पूजां प्रवक््यामि इमारय्याश्ातिहुङुभांम्‌। ` 
' चअ्याधिवर्गविहीतान शीतर सिध्यति भूतछे॥१ 
`` . ` तकारं महादेव १. बीराणामधिपाधिप ?। “ 
` ` ` पूजास्थानं संहापीर् देवाळयमथांपिचा ॥रे .. 
[सुन्दरी परमानन्द“वद्धिनी जयदायिनीम्‌। ` 

`  कठारात्रिसवरूपा श्री गौरी रक्ताङ्गरागिणीम्‌॥३ 
. ` ` केन्या देवकुलोद्भूतां राक्षसीं वा नरोत्तमाम्‌। 

कै नटीकन्याँ. हीनकन्या तथाकापालिकन्यकाम्‌ ly 
|. रजकस्यापि कन्याश्च तथा नोपितकन्यक्राम्‌ | 

` गीपाळकन्यकाच्चेव ब्राह्मणस्यापि कन्यक्काम्‌॥ 

' शृद्रकन्या वेयकरत्यां वणिककन्यासथापि बा) . 
0225 बण्डालकन्यका वापि यत्र कुत्राश्रमेर्थिताम्‌ ॥६ 
` ` ` सुहृद्वगस्य - कन्याच्व समानीय प्रयत्ञतः |... . 
` पूजयेत्‌ परमानन्दरातमध्यानपरायणः ॥७ ` 


~ रूद्रयामल ७ पटल . 


5 सरस्वतीस्वरूपा च पूज्यते. संबनायक | 

प शिवअक्तिविष्णुभक्तस्तथोज्न्यदेवपूजिदै, ॥१५६ 

` >. सर्वेठोकेः पूजता सा. “चावश्य पूज्यते बुधेः | 
2 अक्तः कुमायर्या: सततं पूया ळसतेश्रियम्‌ १६. ` 


= महाविद्या. सीदन्ति सर्वेदेव्वान संशयः ॥ १७... 
“न्यु. कुमारी 
हा के यू से 


:_ श्रीवीजजापको: 
. अइठोःतिकुलोद्वासो विभुरूपा सरखती॥ „ ` 


` - समातियाँ और उद्गार! 


७ - द ¢ ० च्छ 
ये चान्ये देवताः सब भूभु वः स्वश्च भेरवाः॥ 


` “बृथिव्यांदीनि सर्वाणि ब्रह्माण्डं - सचराचरम्‌ । 


्र्मविष्णुश्च रुद्रेश्व ईश्वरश्च सदाशिव: ॥ 


. ` तेदुष्टा सवतुष्टाश्व यस्तु कन्या प्रपूजयेत्‌ । ` . 


निधियुक्तां कुमारिन्तु पूजयेश्चेब भेरव॥ 

ट रुट्रयामळ-पटळ' २६ 
ओं मुरु परूद्रादि-लाकिन्या सरस्वती । | 
मत्युजेता भदारोद्रो महारुद्र सरस्वती ॥ 


` “महारोद्रो मत्युहरो मद्दामणिबिभूषिता । 
` ` सहादेवो.महावक्तो महामाया महेश्‍वरी ॥ ` 
` मारवीजो महामानी हरवीजादिसंस्थिता । - 
' “अनन्तत्ासुकीशानों छाकिनी काकिनी द्विधा ॥१ ०७.. 


कोदिष्वजो वुददर्माश्वामुण्डा रणचण्डिका । 


` उमेशो रक्नमाळेशो विङुस्भराणपूजिता॥। ` 2 
र निइन्भपूजितः कृष्ण निष्णुपन्नी सुधात्मिका | . 


कम्पकालहरो कुस्भो महाकुम्भाखधारिणी || 
“3 अधारक: क्षिप्रो चनमाछाविभूषिता | 
एकाक्षरो दुञ्यक्षरञ्च पोडशुःक्षरसस्भवा || 


` : झतिगस्मीरवाताथो महागस्भीरवाद्यगा | 


निदिरेराखिदात्मा तृतीया त्राणकारिणी॥ 
ढानन्दो विहङ्गमागनाशना । - 


: गीर्वाणो बाणहस्तश्च बाणहस्ता बिधुच्छुछा || | ३ 498 
विन्दुषमोञ्चळोदारो वियज्ज्वछनकारिणी | 


'विरामग्य़ासपून्यश्चः नवदेशी प्रधानिका | 


_.कामाख्यो निरहङ्कार कामाकामविकाशजा। : 


सुलमो दुलभा -क्षीणा 'सूश्माविसूश्मरुपिणी || .. नु हु 
करो विमोहगुणनारिनी। ` ` ` | 


| सम्मतियाँ और उद्गार ! 
यदा मनोयोगविशुद्धये मनो; `` _ _ हितो गतीनां मतिमान्निरस्वो, .` 


छ्यं सदा यः छुशतेष्प्यहनिंशम्‌। महालयस्थोऽमर एवभक्तः |४६ .. 
स एव झुक्तो शुगसिन्धुरूपकः, | ` ` मानी विचारार्थविवेकचित्ते . - ..: 


काळग्निरुपेण तदेव देवतम्‌ ॥४८ यो चातुप्यचित्तोव्यणताविवजितः | 
सहामना.. योगंविकारवर्जितः, है क या 0 
८ छ i जु से 2 5 a 
कामक्रियाकाण्डविशुद्विमण्डितः | क पट ५२ | 
2035 न के जितने भी अवतार हुए हैं वे एक ही सत्ता के अभिन्न अङ्ग हैँ । वह सत्ता है विष्णु जो सम्पूर्ण बिश्व का. 
क । तास्पर्य यह है कि मत्तय, कुम, वराइ नृसिंह, वामन, राम, कृष्ण आदि समी अवतारों का निकाश विष्णुः ( जल ) 

। अतः ये विष्णु स्वरूप हैं । सन “यथा नदीनां बढ्वोम्बुवेगा समुद्रमापः प्रविशन्ति तद्वत्‌” अर्थात्‌ जैसे. सम्पूर्ण नद्यां | 
चाहे किसी भी ओर बइनेवाली हौं परन्तु अन्त में समुद्र में आ समाती है उसी प्रकार एक ही उस प्रभुके अन्तःस्थल में सम्पूर्ण 
अवतारों का निवास है 202 समग्र तदूरूप ही है । इसी तरह वायवी शक्ति राधा, पार्वती, लक्ष्मी, जानकी, दुर्गा, सरखती | 

` आदि शक्ति ( शथ्वीं ) स्वरूप है । जल और वायु समरत भूमण्डल के प्राण है । प्राण के तीन रूप है--स्थल, सूक्ष्म. एवं अति | 
सूक्ष्म । इन सबका मूल तारक मन्त्र “राम” है । इसका अभ्यास मनुष्य को बचपन से ही बना लेना नाहिये (क 
PO < च्छ - है 
न्न बने कृषि कुवीत व द्विजः । हरेः पूजो यथाकालं ऋषिछोपे समाचरेत्‌ . | 
- सम्पूर्ण को करते हुए भी इरि पूजा का लोप न करें। यदि हम प्रमाद्वश इरि पूजा से विमुख हं 
॥ पू मुख हो गये तो इमें | 
बज की प्राप्ति होकर चौरासी लाख योनियों से छुटकारा नहीं मिलेगा । हमें मानवता से: दाथ धोना पढ़ेंगा। अर्थात्‌ मानव ` | 
|| अति सूक्ष्म की प्राप्ति बिना हरि स्मरण के सम्भव नहीं । जो मनुष्य का प्रधान लक्ष्य है। अतः मानव को अइनिश जीवन 
पर्यन्त नाम जप नट से भूत, मविष्यत्‌, वर्तमान “करामलकंत्रत” दिखने छग जायंगा। अर्थात उसे सम्पूर्ण देवी शक्ति का. - 
चमत्कार अल्यक्ष हो जायगा । जसे शु, प्रहाद्‌ आद्‌ ।. इसी नाम जप के विषय में रूद्र यामल में बड़ा ही सुम्दर वर्णन है। जो 


` ` इस प्रकार है । ) 


` अथ भौन जपं कृत्वा ततः सूकष्मानिल मुदा । सहखारे गुरु घ्यात्वा योगि-भवति योगिराट्‌॥ 
सूक्ष्म. वायुकमेणव सिद्धो भवति योगिराट्‌ । ` करोति स्तम्भनं योगी सोञ्मरो-मवति.भुवभ. ॥ 

एतद्‌ योगप्रसादेन जीवन्मुक्तस्तु साधकः ।. जराव्याधिमह्पीड़ा--रहितों अवति रुषम्‌ ॥ च्य 

प्राणवायु स्थिरो ` यावत्तावत्सृत्युमयं कृतः १ । उद्धरेता भवेत्‌, यावत्तावत्कालमयं कृतः?॥। . .. | 

अभिप्राय यह है कि हृतकमल में गुरु का ध्यान करता हुआ मौन जप कर । जिससे सकषम बाय की £० ०७> | 

“मानव योगीराज वन जायगा । निरन्तर भरावद्‌ ध्यान में लगा हुआ योगी विश्‍व को ह व ना 
अमर हो जायगा । इस जप योग के प्रसाद: से मानव जीवन्मुक्त होकर जरा; व्याधी, महापीडा से रहित हो जी पदम 
सत्य है। जब प्राणवायु स्थिर हों जायगी तब. मृत्यु भय कहां है. कारण प्राणवायु के स्थिर होने से मानव उद्धरेता ह्यो 
जिससे उसे . काल भी भपनी पास में नहीं जकड़ सकता. अर्थात्‌ वह. जीवन्मुक्त नौ जगन्नाथ अगवान के मलः 
.. जायया । एतद्थ मानव को भगवद्‌ चिन्तन से कमी मी बहिसु ख नहीं होना चाहिये । मन्त्र अनेक है वे विशेष कामाओं 
लिये बिशेषावसराँ पर अनुष्ठित करने चाहिये । Dh RRR 5 PS 7 के: 
मेरी समी महालुभावों से करबद्ध प्राथना है कि बहुत हो चुका हमारे अज्ञानताजन्य पाप छ । 
रहते हमें हिंसक अइत्ति को सम्पूर्ण विश्व से. जड़मूल से मिटा कर अहिंसा, प्रेम, त्याग और pn : 


Jb le 
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नळ St सम्मतियाँ और उदगार ! 
' चाहिये। सत्य मागे ही जय है, सत्य ही ईखर है और सत्य ही ज्ञान है, और उसीसेः मनुष्य देवरूप हो “सल्यवदनाद व” 
. (दातः अ०)। अतः इसज्ञानयज्ञ के अधिकाधिक प्रचार में योग देकर आप सब यरा और पुण्य के भागी वने । 


मेने अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार आप लोगों की सेवा में यह बिनम्र निवेदन प्रस्तुत किया, यद्यपि मेरी ओर से आप 
लोगों की अमूल्य सम्मतियों' को प्रकाश में लाने का गत. दो वर्षों से प्रयत्न होता रहा फिर भी आज की झुभवेला ही इस के 


अकांशन का हेतु बनी ।. “शृहस्थ-धर्म” की प्रकाशन प्रइत्ति आपलोगों की इस अहैतुकी कृपा. का फल है । मैने जो कुछ ट्टे-फटे ' 


शब्दों में सकलन किया है वह जहां तक उपादेय बना उसमें आप सब मददातुभावों का शुभाशीर्वाद, अङ्कत्रिम स्नेह और अकारण 

अनुग्रह ही एक मात्र कारण है । में अनुक्षण आपके शुभाशीर्वाद की ही एक मान्ने कामना करता हुआ इसी प्रकार आपलोयो 
कौ सेवा करता रहूँ । जो कुछ इसमें प्रमादादि से अशुद्ध, अस्पष्ट एवं अप्राह्म है वह सब. मेरा अपना दोष है कपाकराक्षनिक्षेप 
| सें गुंणमहणकपक्षपाती सदूशहस्थ इन्द मुझे इसके छिये क्षमा करेंगे । 


` साथ ही मेरे तुच्छ हृदय को इन भावों से अगर कोई छाम हो तो बह आप मदानुभावों की सदूभावना और शुमाशी- 


तर ह हे आप सभी मुझे इसी प्रकार अपनी चरणचघ्री एवं कपा-कराक्ष से अजुग्रदमाजन बनाये रहें, यह बार- 


मक जे ० सहस्य-घर्म के लिये सहस्रों की संख्या.में पत्रादि भाये हैं परन्तु बीच में दो अतिमहत्त्वपूर्ण गुरुमण्डल के प्रकाशन | 
शति सन्दर्भ” नवमपुष्य.भौर “निरुक्त” वेदिक दाब्द निव चनका मदत्षपूणं ग्रन्थ द्शामपुष्प को छपानेका कार्य हाथमें ले लिया . 
यया । इनके सम्पादन कायं को. श्री पूज्य चरण हरिदत्तजी झाली विद्यारल विद्यालङ्कार धर्मधुरीण महोदय की सन्निधि एवं _ 


श्री पं० महेश्वर मिश्र ज्योतिष तीर्थ, पं» कजोडीछाल मिश्र, पं० रामनाथ दाधीच साहित्य शाम्नी तथा 

त्रह्मदत्त ० ए० 
ज का सहयोग प्राप्त हुआ है । इन्हें किन शब्दों में आभार प्रदर्शन करू । शुरुमण्डल परिवार ज्ञ क 
तरह वे भी अभिन्न अंग हैं । इन प्रकाशनों को आपके करकमछों में उपहार रूप में समर्पण करने की शीघ्र चेष्टा हो रही है, 


¢ इस कार्य के अनन्तर ही जगश्चियन्ता : भगवान्‌ की कपा और आप छोगों के सहज अनुग्रह से गृहस्थ-धर्म के प्रकाशन कार्य में - 


हू हम होने का विचार है तब तक के”छिये कुपाळ पाठक हमें क्षमा करते हुए प्रतीक्षा करें । 
` ` अपनी बाल सुलभ चपलता से जो कुछ कटु सत्य लिखा गया है उसके लिये स्वस्थ 
एवं शान्त चित्त से 
| करनेके लिये मेरी धाम्रह बारम्बार प्रार्थना हे । भविष्य में अप्रिय शब्दों को बंचाने की यथाशक्ति चेष्टा कडेंगा । त 
यक नु मै, विद के समस्त राष्ट्र, विद्वानों, राजनीतिज्ञों, धर्मगुरुओों, साहित्य महारथियों और प्रत्येक भानव से करबद्ध 
प्रार्थना कर में यह भीख मांगता हूं कि वे. जलचर, थलचर, नभचर :संभी पुझु-पक्तियो की रक्षा का अभयदान प्रदान करने की 
.. उदारता दिखलाए। मानवता और सृष्टि की रक्षा तमी संभव है । 
क संसाररूपी रङ्गमध् के सूत्रधार परमपिता परमात्मा की प्रकृति नटी के अविच्छिन्न 
रे सष्टि-प्रवाह की उत्तरोत्तर वृद्धि 
सार-सजन पुरुषों की मोगभूमि दो जिसके लिये कवीन्द्र रवीन्द्र ने समता, बुद्धि से ऊपर विवेक, सत्य, अहिंसा, प्रेम, 2402 


या ह्दो। ; 

६ “कामये दुःखतक्षानां प्राणिनामाति नाशनम्‌ ।” 

७. त न कच 2 202 आतमा 

2, ३. | दछ वट. ० * ` ` मनसुल्राय मोर 
का. [ ७२ ] 
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और सर्वेभूत हित-रति का दी सुखद्‌ स्वा सोचा था फिर से बद लोक अवतीर्ण हो और अमराविसेव्य होकर फिर से. ज्ञानालोक | 
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ति ७ र ७७ . 9 2 २ रं 
“सम्म तया और उद्वार / हे 
[ युरुमण्डर अकाशनके छठे पुष्य “गृहस्थ-धर्म” के सम्बन्ध प्राप्त आय; 


2 - ५० सुहस्त पत्रमे से कुछ पत्रोंका संकलन ] 


>> 


“गृहस्थ-धर्स” के सम्वन्धमें भारतके विभिन्न भागोसे सहख्रोकी संख्यामें हमें जो पत्र प्राप्त हुए हैं, 

“ओर नित्य-प्रति प्राप्त होते रहते हैं, उनमें पत्र-मेषकोंने पुस्तकके सम्वन्थमें अपने हृदयके उद्गार प्रकट ः 

. किये हैं, उसके लिये में उनंका अत्यन्त कृतज्ञ है । जनता जनादनने किस भांति इस पुस्तकको अपनाया कि रभ 
है, और उसके प्रति अपना प्रेम-भांव प्रकट किया है, वह इन पत्रोंसे भळी भांति स्पष्ट हो जाता है। 


१--आध्यात्मिकवाद, पुस्तकका आधार । ० ग 
, श्री बी० एस० खनोला, नं० १, पार्टी सवें आफ इण्डिया, देहरादूनसे लिखते हैं + न 
प “आपके द्वारा भेजी हुई “गृहस्थ-घर्म” पुस्तक प्राप्त हुई, जिसे पढ़कर सुके अपना अज्ञान मालूम हुआ। | 


इस पुस्तकने शुझे झुमागपर जानेसे बचा लिया |, इसके लिये आपको कोटिशः धन्यवाद ! यह पुस्तक सचुच | 
बढ़ी उपादेय ओर हृदयसे लगाने योगी है। आपने शास्त्रीय प्रसाणों द्वारा यह .सिद्ध कर दिया है कि स्त्री पुरुष शकू | 
दूसरेके लिये भोग्य साधन नहीं वरन्‌ मोक्ष ग्राप्तिके साधन. हैं । सके इस बातसे और भी प्रसन्नता हुई कि. 
आपकी पुस्तकका आधार आध्यात्मिकवाद है, न कि भौतिकवाद । पुस्तकके अन्तमें भजन और स्रोतोंने इसमें चार चांद 
लगा दिये हैं, जो मनको एकाग्र करनेके लिये उत्तम सामग्री है । र 
श्री खनोलाने आगे.बलकर. लिखा है :---“मैं जीवन भर आपका > 
“, क आभारी रहूँगा; क्योंकि आपकी. पुस्तकने मुझे गङ्ग में गिरनेके पहले ही. FR 
सावधान कर दिया। मन तो आपके, चरणोंमें लोटनेको चाहताहै। . 
Mee i , आपसे आशीर्वादका इच्छक हुँ । उपकारीका उपकार केसे भूरा जा | 
मदन कर 3 सकता है ?” ८ नक वनेर , 
£ A 


` २=श्री रामनारायण मिश्र, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, लिखते 
ह हटून. "यह पुस्तक तो हर एक घर में रहनी चाहिये ७) |; 


४४ 000 Ss 


तियाँ और उद्गार > 


. नवयुवक चरित्रवान बनेंगे 
` २ प्राणनाथ मिश्र, अध्यापक सावेजनिक पाठशाला, गु० नेकी, पो० रफीगज्ञ, 
५ .. :जिला गयासे लिखते हैं ¦ | 
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“इस पत्र {द्वारा में सेठ श्री मनसुखराय- 


जी सोरको हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हुँ ।. 


श्रीमान्‌ सेठजीकी “गृहस्थ-धर्म” नामक पुस्तक 


का जितना अधिक देश-च्यापी प्रचार होगा, | 
उतना ही.अधिक वर्तमान समयके युवक- . - तक 
युवतियाँको ति थाको सन्मागपर चलकर सच्चरित्र बनने- ५. 4 2 हु । 2 .; ! य । 


.. का अवसर प्रास होगा। आजके नवयुवकों 


की नश-नशमें जो बुराई चुसी इहै, भेरा / 
विश्वास है कि इस अनुपम ग्रन्थके अध्ययनसे 


० 


वह बुराई समूळ नष्ट हो जायेगी । - इस प्रंथसे - 


नवयुवक निश्चय ही चरित्रवान बनेंगे ।- 
पुस्तकके पन्ने-पन्नेमें हमारे पूर्वजों, ऋतषि- 
मुनियों ओर भुति-स्सृतिके सदुपदेश भरे हुए 


- हे ॥ हसारे जो नवयुवक अपना ब्रह्मचर्य खो Ee 
बेटे हैं, इस ग्रन्थका अध्ययन कर उन्हे कुपन्ध : - : 
प्र चलनेकी हिम्मत ही न होगी। .कहुनेका.. . ”........:. 
तात्पर्य यह. हे कि. इस ग्रंथमे अनुपम शिक्षाएं ६. .. „` 
` भरीपड़ीहै। ` की 


श्रीमान्‌ सेठजीसे हमारा यहः र 


विनम्र अनुरोध हे कि वे इस पुस्तक _ 


का ग्रति वप नया संस्करण प्रकाशित . 
उसे दशके कोने-कोनेमें पहुं- 
चानक्रा कष्ट कर | Es 


. वाल्ववर्मे सेठी धन्य ई) और उनकी “ 
करीठिक्रा विस्तार:करनेवाला प्रल्थ--“गुदरस्थ- . 


श्रम? थी वन्य 


२ 


॥॥ 
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सम्मतियाँ और उद्गार = 


हिन्दीमें एक विशेष अभावकी पत्ति - 
१--श्री रामनरेश बिवेंदी 'शास्त्री' पत्रकार, दतियाना ( विक्रम) पटनाके उद्गार : . > 
“अ्रद्धय महानुभाव !--'गृहस्थ-धम? द्वारा हमारी | _ 
र प्राचीन-संस्कृतिके उद्धार और संवद्धनका प्रशंसनीय प्रयत्न . 
डत । . किया गया है। यह एक उच्च कोटिका सांसक्रतिक अंथ है, - 


हु ' जिसपर हमें अभिमान है |. इसकी सम्पूर्ण सामग्री ज्ञा- - क. 

वद्धेक और उपादेय हे । इसके द्वारा हिन्दीमें एक विशेष - | 3 "न 

` `. अभावको पूति हुई है, इसमें सन्देह नहीं । इस महचपूर्ण | - 

हार :कार्यके लिये हिन्दीबाले आपके अवश्य कृतज्ञ रहेंगे। मै -.... . 
/ ` ` ` `. - इस ग्रंथकी पूर्ण सफलता चाहता हू ।” हे 


२--शारीरिक, मानसिक, _ ` 
| . नेतिक. उन्नतिमें सहा. .. 
व लेक याती 
श्री नन्दळाळ साहू, ग्राम सार- ` ` 
- ____ ज्ञमडीह, पो० तमाड ( रांची.) । 
` ` «आपकी किताब--ग्रहल्थ-धर्म' 
पा "से बहुत कुछ ज्ञान प्रास हुआ। इस . 
. ` पुस्तकके 'द्वारा-मनुप्य अपनी, शारी-. 
` रिक, मानसिक और. नैतिक उन्नति .. Ni 
{ कर सकता है। इसे पढ़नेवाछा अपने. ` _ र ps 
त. ~ साथ दूसरेको भी -उम्नतिशील बना | FS Se | 
` `` लकता है । ` आजके. युगमें यह पुस्तक. र. र कह. विक ह करनेके 
बहुत ही उपादेय. है।. इससे अपरि: रे. eS i र टर २ न. हीट 


2: `. `. संम्मतिया और उद्गार ! 
~ुहस्थाश्रमको उन्नत बनानेका साधन 


... श्री ढुगा पाण्डेय, ग्राम समस्तीपुर, पो० बुनियादगञ्ञ, गया । Ee 
द्वारा प्रकाशित ““गृहस्थ-धर्म” 'नामक पुस्तक ` वास्तवभें गुहस्थाश्रमको. उच्च स्तरपर ले जानेवाला 


= 
क 


त्य और अहिसाकी ओर ले जानेबारा महान-ग्‌थ न 


श्री पूर्णानन्द सिंहा, ग्राम बाकरगंज, पो? जाट धुमरी, जिला पटना की सम्मति :- पु 
असक गुहस्थ-धर्म” का जोरोंसे प्रचार हो रहा है। सनातन धर्म अथवा वैदिक धर्म 
गया है । आज प्रत्येक मानव अपने स्वार्थामें लिप्त है । सारा विश्‍व नर-संहारकी ओर लिप है । 
कल्याण कदापि सम्भव नहों । दर्शन और आध्यात्मिकवादकी ओर किसीका ध्यान नहीं । ऐसी 
ध्यान सनातन धर्मकी ओर आकृष्ट हुआ है और इसके प्रचारके हेतु आप तन, मन, धनसे जुट गये 
'अहिसाको ओर रे जानेवाला एक महान ग्रथ है । SR 


ग विनाश मार्गसे बचानेवाली पुस्तक। | Rl 4 


` श्री नन्दलाल शर्मा, सहायक अध्यापक्, माध्यमिक विद्यालय, दामोदरपुर, बलिया :.. | 
को देखकर विशेष प्रभावित डआ । मानवको विनाश-मागंसे बचानेवाळी यह अद्भुत पुस्तक है ।” ह 
कामकी बातें भरी पड़ी हैं। | की 


मंत्री, श्री दास पुस्तकालय वल्वापुर, पो० अस्थांवा, जिला पटना 


रहना बहुत आवश्यक हे । 


सचमुच, यह एक बहुसूल्य 


७ 


का अचार कर उन्हें असली रुपमें छानेका प्रयत्न कर रहे हैं। 


भी हमारे भारतवर्षमें ऐसे सजन हैं जिनपर धर्मकी गहरी छाप है 


pr PTS, 


सम्मतियाँ और उद्गार 


इस पुस्तकका अध्ययन कर में इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि यह पुस्तक देश तथा समाजको उचित राहपर ला . 
सकती है ।” र | टु 
१०--आमीणोंके लिए लाभदायक । : 

: * श्री शिवशंकर परिडत, पटना रसिक ट्रेनिंग स्कूल महेन्द्र ( पटना ) का अभिमत : 

“अपनी प्राचीन संस्कृति, धर्म आदिके पुनरुत्थानके लिए आप जो कार्य कर रहे हैं, उसके लिये आपको किस भांति. 
घन्यत्राद दू १-'-“गृहर्थ-घर्म” हम ग्रामीण-वासियोंके लिए वहत ही उपयोगी और लाभदायक है । आपकी इस बहुमूल्य 
पुस्तककी प्राप्तिके लिए हमारे ग्राम चकोर पक्षीकी तरह स्वाति बूंद पानेके लिए टकरकी लगाये बैठे हैं । 

११-छोगाँका असीम उपकार | 


श्री लज्ञ्मीदत्त मगहरिया, वकील, सारंगढ़, जिला रायगढ़से लिखते हैं :-- 
___ “गहस्थ-धर्म” को देखकर अति आनन्दित हुआ । आप इस पुस्तकका बिना सूल्य वितरण कर असीम पुणय सञ्जय 
कर रहे हैं | आपके इस सत प्रयक्षसे लोगाँका असीम उपकार हो रहा है । आशा है, आप इसी तरह जनता जनार्दनकी सेवामें En 
छग रहकर इस पुाय-भूमिमें रामराज्य स्थापन करनेमें योगदान देते रहृग । आजकल इस तरहके ग्रंथोंक्री बढी जरूरत हे । न 
में चाहता हूँ कि आपके इस ग्रंथका ज्यादासे ज्यादा प्रचार हो । क्या में आशा करूँ कि आप कुछ प्रतियां मेरे पतसे भेजकर 
सुके तथा यहाँ की जनताको अनुग्रहीत करेंगे । में इस तरफ इस ग्रंथका प्रचार करना चाहता हूँ ।” `. 
१२--धर-घर की जरूरतकी चीज | पन 
श्री चन्द्रिका प्रसाद सिह, मुरादपुर, पटना । हर 
“गृहस्थ-धर्म” सचमुच ही अत्यंत उत्तम पुस्तक है। यह घर-घर की जरूरतकी चीज हे । इसमें तमाम दिनचर्या . | 
नियमानुकूळ दी गयी है । ईस्वर-भजन आदि देनेसे पुस्तक और भी उपयोगी हो गयी है । ऐसी श्रेष्ट ओर कल्याणकारी | 
पुस्तकके प्रकाशन तथा उसे निःशुल्क वितरित करनेके लिये आपको कोरिझ धन्यवाद्‌ ! ` 
' ?३--सेकड़ों मनुष्य धमकी ओर मुड रहे हैं । 
` श्री रामलखन सिह, इमादपर,'पो० बिहार-शरीफ, अपने पत्रके अन्तर्गत लिखते हैं: 
“आपकी ख्याति आज समूचे भारतवर्पमें नहीं, तो एक बहुत बड़े विस्तृत प्रदेशमें अवश्य ही फेल गयी है । इसका 
पुकसात्र कारण आपकी धार्मिक पुस्तक 'गृहस्थ-घर्म' है । पुस्तकमें प्रदर्शित आपके विचारोंसे प्रभावित होकर आज सैकड़ों 
मनुष्य फिर अपने धर्मकी ओर झु रहे हैं। यह पुस्तक इस विषम युगमें बड़ी लाभदायक सिद्ध हो रही है 
४--समाजकी बहुत बड़ी सेवा। . र 
श्री श्याम सन्दर शर्मा, ग्राम शाह पुर, पो? घोघा, जिला भागलप्र :- > 
“आपने गृहस्थ-धर्म” पुस्तक निकालकर समाजकी बहुत बड़ी, सेवा की है । आशा है, आपका यहः | 
कार्य समाजमें बहुत बड़ा स्थान प्राप्त करेगा ओर आपका यश दिनोदिन उत्तरोत्तर होता जायेगा । , . | 


ss 


सम्मतियां और उद्गारं ! 


| १५--जीवंन सुखी बन सकता हे । 
- . दु... ` प्री सुरेन्द्र प्रसाद, ग्राम औंगारी, जिला पटना से लिखते है. :-- 
० . “मेने अनेक व्यक्तियोंके मुंहसे इना हे कि “गृहस्थ-घर्म” अति उन्दुर पुस्तक है । इसके सदुपयागस मनुष्य अपने 
- .जोवनको सुखी एवं सुन्दर बना सकता है। र जल 
६- हृदय धममें विलीन हो जाता है । 

व क ण: श्री प्रफुल्लदेव पाण्डेय, ग्राम खडसारी, पो० मभंबे, जिला मुंगेर ने अपने पत्रके अन्तर्गत 
लक लिखा है :-- 
F र न जन्य -घर्म? को पढ़कर हृदय धर्ममें विलीन हो जाता हे । इस घोर कलिकारमं यदि आप महानुभावोंके तुल्य 
` `  सत्पथ-प्रदर्शक न हों, तो धर्म सदाके लिये. लुप्त हो जाय । हमलोग सदैव परमात्मासे प्रार्थना करते हैं कि“ 

एक न एक अक इस तरहका प्रकाशित होता रहे, जिससे धर्माचारियोंकी सदैव बनी रहे । 
अभ 

१७-_-धम-ग्रथांका सार । | 
ठा० मंगल सिह, मुकाम छोटी आस्टी, पो० रींगंस, जयपुर (राजस्थान ) से लिखते 
“आपके द्वारा लोक-कल्याणके लिये संग्रहित तथा प्रकाशित पस्तक “ग हस्थ-धर्म” में श्रुति, लसति, वेद ओर - पराण 

व आदि हमारे सभी शास्त्रोंका सार भरा हुआ हे ।. शांस्त्र-वाक्योंका सत्य-अर्थ बतलाकर 
2 ` आर्गसे सत्य मार्ग । इस पुस्तकसे हमें ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम तथा प्राक 
ह मिलती है।. आशा है, इस पुस्तकके पढ़नेसे ओर इसके अनुसार 
* कल्याण होगा। 
१ ` १८ श्री असाल लाल आम कलपुर वाण अकबाल लाल, ग्राम कवलापुर, जिला बनारस | 
हि “आपकी धर्मोपदेशक पुस्तकें जगत्‌ प्राणियोंके धर्मकी महान्‌ रक्षा कर रही हैं। आपका नाम भी तो बेला ही 
ह है. मनको छल पहुंचानेवाले सजनको ही. मनदख कहा जाता है। अतएव, आपके नामकी पूर्ण सार्थकता हा 
- - ‹~ १९-श्री देवकीनन्दन प्रसाद, पो० बिहार शरीफ | 
ह ` "सुके आपकी बनाई हुई पुस्तक “गुहस्थ-धर्म' को देखनेका सौभाग्य प्राप्त ग 
र हुआ । वास्तवमें गृहस्थ-घर्म सम्बन्धी ` 

| जितनी भी पुस्तकें अबतक निकली हैं; उनमेंसे आपकी प॒स्तककी गणना अनमोल रत्ोंमें की जा सकती है। . व 

र “श्री अनिरुद्ध असाद सिंह, शारदा पाठशाला, कहलगांव, जिला भागलपुर | 
। 0 आपने इस पुस्तक द्वारा सत्यका प्रदर्शन किया है। सारा भारतवप आपका ऋणी रहेगा । | 
१--श्री हरिकृष्ण कुमार, पटना बेसिक टर निङ्ग स्कूल, पटना । ` 


आपकी किताबकी एक झाँकी देखी । उससे इतना प्रभावित हुआ कि न दिनमें चेन और न रातमें नींद 


कि 
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गुरुमण्डल”'का 


कर हमें. बताया गया हं असत्य 
तिक ' नियमानुसार चळनेकी उच्च कोरिकी शिक्षा 
चलनेसे हिन्दू-जातिका ही नहीं वरन्‌ सानव-सान्नका 


ही आयी। मानव-जीवनका उच्चतम्‌ 
लक्ष्य आनन्द और सुखकी प्राप्ति ही है, 


और यह वास्तविक आनन्द गगृहस्थ- . 


_ धर्म’ में ही मिलता हे । 


7. २२--श्री भगवान विश्वः 
कर्मामित्र पुस्तकालय, 


` बद्धम, ` लोदीपुर, - 


पटना |. 
“7“गरहस्थ-धर्म” के कुछ ही 


`. अंशोंको पढ़कर मैं काफी प्रभावित _ 


_ हुआ। सचमुच यह प्रत्येक गृहस्थके 


* शिये पठनीय और मननीय है । 'गृहस्थ- ज्र 
,' “धर्म की. एक प्रति प्रत्येक परिवास्मे .. 
उचित. मार्ग-प्रदर्शनकी .क्षमता. रखती . 


त 
__है-विशेपकर नवयुवकोंके लिये, जिनपर 


हस्थीकाः .बोक पड्नेवाला है, यह | 


अत्यन्त ही उपयोगी हे! . ` . 
२३--श्री गोपीमोहन मिश्र, 


_ आम कसौटी, पो० - | 


. ` उसरी, जिला गया । 
„ . --इस पुस्तकमें दिये गये उपदेशों 
` और मंत्रोंकों पढ़कर नियमपूर्वक काममे 


सम्मतियाँ और उद्गार | - 


२४--श्रीकान्त पण्डित, मु. 
अकरौजा, पो० सहर- 
तेलपा, जिया गया । 

--जो लोग अधर्मकी' ओर प्रवृत्त 


RT 
नि 


| | क--श्री आयोध्या- 
~ प्रधानाध्यापक, 


| र 

हाईस्कूल अखल, | 

र i 
. पो० अखल; 
गया | र 


. सम्मतियाँ और उद्गार ! 


२६--श्री सत्यनारायण शास्त्री, 
चौबा, पो० गु० बगोदर, 
जिला हजारीबाग । 
श्रीमान्‌ मनखखरायजी, 
आपकी कीति. और नहीं, तो | 
बिहार प्रांतमें खूब ही फेल गयी 
है। ऐसी सन्दर पुस्तककी रचना 
के लिये में आपको हार्दिक 
धन्यवाद देता हुँ । में हिन्दू हाई 
स्कूरमें संस्कृत मास्टर हूँ । 
मेरे विचारसे विद्याथियोंको नयी 
शिक्षा देनेके लिये इस पुस्तककी, 
` अनिवार्यतः आवश्यकता है । 


२७--बाबू भगवत सिंह, .ग्राम 


बावूपुर, पो० सदीसोपुर, 
जिला पटना 
“गृहस्थ-धर्म? नामक पुस्तक 
` गृहृस्थोके लिये बहुत ही छाभ- 
दायक सिद्ध हुई है । इस' स्वा- 
चीन भारतमें इसकी ख्याति दिन 
. ढुगुनी ओर रात चौगुनी हो 
रही हे । सभी व्यक्ति इसकी 
प्रशंसा कर रहे हैं । 


॥ 


न 


१ ख--श्री रामेश्वर | 


६ . प्रसाद, लंगर 
४ 
। टोली, पटना । | 


) 

¢} ( 
॥ Rs ॥ 
॥ इस पुस्तकमें | 


लिखित विभिन्न विषयों | 


को पढ़कर पथ-अ्रष्ट व्यक्ति |¦ 


पवित्र मार्ग पर आ सकते 


ह । एसी कल्याणकारी 


पुस्तकको प्रकाशित करने ; 


के लिये अनेक धन्यवाद । 
tt 
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` बातें मौजूद हैं ओर सबसे आश्चर्यकी बात तो यह हे कि आप इतनी बड़ी पुस्तक मुफ्तमें बांट रहे हैं। आप इसे 


का सच्चा माग बताया ६ । इस पुस्तकको “प्रकाशित कर वास्तवमै आप.अमर हो.चुके हैं। ऐसी बहुसूल्य. झृतिके लिये 


: 2 कर __ सम्ततियाँ और उद्गार ! 


२८--अकाश ! अन्धकारमें प्रकाशकी झलक ! : क... 
श्री दीवान मानचन्द्र यी० ए० ( आनर्स ) एल० एल० बी०, एडवोकेट, 'सनी विला", कागदा 
- ` [ पूव पञ्जाब ] ने 'गृहस्थ-धर्म' का अध्ययन करनेके पश्चात्‌ निम्न उद्गार प्रकट किये हैं :-- ' | 
श्री दीवान मानचन्द्रजी अपने पत्रके सिलसिलेमें लिखते हैं :-- “-+ 
“आपकी पुस्तकको पढ़कर बड़ा ही आनन्द मिला । 'गहस्थ-धर्म' का. अध्ययन कर सुझे वास्तवमै चर्ममान 
अन्धकारमे प्रकाशकी एक स्पष्ट कळक दिखलाई पड़ी । मेरा विश्वास हे कि यह पुस्तक हमारे इस ग्रान्तमें, | 
("छ पज्ञाब ] जो गत वपोसे साम्प्रदायिक झगड़ोंसे पीड़ित है, शान्ति और सुख देनेवाली होगी । | 
आपने इस पुस्तकमें मचुप्यके जीवनको सुखी ओर आदुर्शमग्र बनानेके लिये, जो कठिन परिश्रम किया है, उसके लिये हिन्दू Ee 


समाज आपका सदेव कृतज्ञ रहेगा । यह है समय ओर धनका सदुपयोग !... ... ... कृपया 'गृहस्थ-घर्म' की ५ `कापियां . 
५, P, ९ द्वारा मेरे नाम भेजकर कृतार्थ करें ।? 


२६--देहातोंके लिये संजीवनी । गा 
-: श्री परमधन सिह, ग्राम छतिआना, पो वेळागञ्ञ, जिला गयाकी सम्मति :-- 
“आपकी पुस्तक “गुहस्थ-धर्म” देहातोंके लिये संजीवनी-तुल्य हे। इससे जनताका कितना अपार हित हुआ हे, 
उसे जनता ही जानती हे ।” | ; 
३०--गृहस्थ-जीवनका सच्चा मार्ग 
श्री हुर्गालाळ, आम गोविन्दपुर, पो० फतवा, जिला पटना 
“गृहस्थ-धर्म ” में सानव-जी रनको उच्च वनानेके उपाय बतलाये गये हैं। इस पुस्तक द्वारा आपने “गृहस्थ-जीवन 
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आपको कोटिशः प्रणाम !” ; 
३१--आश्चयकी बात !. . ः १ 
` ` श्रोमती रामेश्वरी देवी, ग्राम गोवर्धन बिगहा, पो० कतरी सराय, जिला गयासे लिखती हैं :--- 
“में आपको “गृहस्थ-प्रमे” नामक पुस्तककी बड़ी बड़ाई उन रही हूँ । में छनती हुँ कि इस पुस्तकमें बढ़ी कामको 


बांटकर अपने देश, अपने समाजको बहुत जल्द उन्नतिके शिखरपर पहुँचा देंगे । 
*** आपकी इस बहुमूल्य देश-सेवाके लिये में आपको हृदयसे धन्यवाद देती हूँ ।” 
३२--अच्छी शिक्षाओंका भण्डार ! 


७५ 


Eg 
020 4 4: 
न्न tI 
> गक 


संम्मतियाँ और उद्गार ! ` - 


५.. 'पुखक क्या ह; अच्छी शिक्षाओंका भण्डार है। “गृहस्थ-धर्म” वास्तवमें संग्रहणीय हे । आपने इस अमूल्य 
पुस्तकको सुफ्तमें वितरण करनेकी कृपा करके समाजके सामने एक आदर्श उपस्थित किया हे।  स्वतन्त्र-भारतको आप ही 
र तथा घर्साचार-प्रेमी महाचुभावांकी. परम आवश्यकता हे | आपने ज्ञान-यज्ञ प्रारम्भ किया है, 
आदश कायं हं । आपने समाज-सेवाका बहुत बडा व्रत लिया हे । यह परम श्लाध्य है।” 
श्री तनसखराय शमा गोड, मु०-पो० जहानावाद, गया :-- 

मे? का अध्ययन. करके अपूर्व और अत्यन्त आनन्द प्राप्त हुआ । आपको कोरिशः धन्यवाद । भगवान ह चु | 
की आपकी ही तरह सबुद्धि प्रदान करे । जड न्स न 
'मरणोन्युख मानवके लिये सुधाकी भें य ह... 
श्री दिनेश्वर पाठक “प्रभाकर” सु रस्तिमपुर, पो० सम्हरी, जिला गयाके उद्गार :-- कय रे 
“धर्म प्रचारांथे फेळते हुए आपके अजुभवोंका समुदाय ( भण्डार ) “गृहस्थ-धर्म” नामक पुस्तक है । इस कठोर 
द्वारा संकलित, आपके मंस्तिप्ककी गहनतम्‌ घम-मावनाए अवश्य ही आदर्शसे च्युत और मरणान्मुख मानव समुदाय. 


जा एक आदश 


'--आजके स्वार्थ-सय युगमें इस प्रकार निःखार्थ भावसे कठोर परिश्रम 
देना यह आप जैसे “महात्माओंका ही काम ह ।” 


x +. र र 
“आजतक किसीने भी ऐसा कार्य नहीं किया ।” - 
श्री नत्थूरा दुधे सु० पो० आरंग, जिला रायपुर [ सी० पी० ] : 


“गृहस्थ-घम” सुभे अत्यन्त रुचिकर मालूम हुआ । आजकल किसीने भी ऐसी पुस्तक तैयार कर जन-साधारणके १. 


ओर अत्यन्त घन खर्च करके निःस्वार्थ 


सु? पा० पुनपुन, जिल्ला पटनाने पुस्तककी मांग करते हुए निम्न उद्गार प्रकट 


ह बहुत प्रशंसा छनकर सुक अपार हर्ष हुआ। आप ही ऐसे : व्यक्ति आज भारत- 
; | और जमानेसे खोंयी. हुई संस्कृतिको फिर अपना सकते हैं। आजके जमानेमें आप ही ऐसे 


दूसराँके ¦ उत्थानमें सहयोग प्रदान करें । भगवान आपकी 


सम्मतियाँ और उद्गार ! 
आपके यश और आयुको उत्तरोत्तर बुद्धि के लिये $ गबर से प्रार्थना करता हूँ । आपकी इस पुस्तके बडा उपकार हो 
रहा है। मुझे विश्वास है, कि स्छृति-पुराण प्रतिपादित धमका पुनरुत्थान अवश्य होगा । ईश्वर आपके इस विनोदको' 
सफल करे!” 
३८--श्री जदुनन्दन सिंह, ग्राम बहोलिया बिगहा, पोस्ट टिकारी, जिला गयाः 
अहुत प्रसन्नताकी वात है कि आपने “गृहरुथ-धर्म? नामक पुस्तक की रचनाकर अपनी अद्भुत विद्वताका परिचथ | 
दिया हे । हम गृहस्थो की भलाई के लिये आपने बहुत ह अनुपम रत्न की :रचना कर हम लोगोंका बड़ा ही उपकार . द 
किया है । र 
२९--माधो पाण्ड, ग्राम पण्डुरा पो० रामपुर, जिला शाहाबाद: | 
हेम यह सूचित करते हुए अपार आनन्द हो रहा है कि 'गृहस्थ-धर्म' नामक पुस्तक गृहस्थो के लिये अत्यन्त 
उपयोगी है.। इसे पढ़कर हमें जो आनन्द हुआ, उसके लिये हम आपके हमेशा आभारी हैं-। 
४०--भ्री कपिलदेव पाण्डे, १०वीं श्रेणी हाई स्कूल पुनपुन, पटना; 2 
--आपकी पुस्तकसे जन-समुदाय की कितनी भलाई हुई है, इसे लिखना सूर्यको दीपक दिखाना है। पुस्तक सचसुच | | 
अनमोल रत्न है । > 
४१--श्री शिवनाथ साहु, मोकाम लोदाम पोस्ट जशपुरनगर, जिला रायगढ़ सी० पी ०; 
“आपकी धर्म-सेवा दुनिया में विख्यात होती जा रही है, और होती जायेगी । आपकी गृहस्थ-धर्स' नामकी पुस्तक 
सभी ओर-अपना यश फेला रही है । भगवान आपकी जय-जयकार करे' | «5722 पद 
.. ४२--गयादत्त प्रसाद शर्मा गु० सिमरा जमशेद, पोस्ट जाखिम, जिला भयाः. क. 
--गृहस्थ-धर्म' में परमोपयोगी विपय-उपदेश, प्रार्थना तथा मन्त्र प्रकरण , आदिका समावेश करने के लिए हृदय स. | 
` बधाई है। डी क 
४३--पण्डित मोहनदेव पन्त शास्त्री, चीइबांग, लक्षण चौक देहरादून । 
~ आपकी संग्रहित पुस्तक “गृहस्थ-धर्म' वर्तमान धार्मिक हासके युग में संशाय-ग्रस्त जनताके लिये वास्तव में झांति- 
` प्रदायिनी तथा कल्याण पथ-प्रदर्श का काम करने वाली हे । इसको छापकर ओर सर्व जनता के लाभाथ वितरण 
- आप धर्मकी वास्तविक सेवा तथा जनताका उपकार कर रहे हैं । यह आपका स्तुत्य कार्य है । > 
. ४४--ी देवकृष्ण चौधरी, पशु-पालन-विभांगे कार्यालय खगौल |... 
- --ग्रहस्थ-धर्म” नामकी पुस्तक बड़ी सख-दायिनी ओर प्रकाशिनी है । इसके अन्दर जींवनकी ज्योति डे 
` भजुप्यने अपना जीवन खो दिया है, वह उसे पुनः किस प्रकार पा सकता है, इसका इसमें पूर्णा ढा 
` द्यागयाहे। 2.2 टिक | 


> . ` सम्मतियाँ और उदगार ! ... 
. एप श्री सांधुप्रसार, ग्राम बाजीतपुर) पोस्ट. खलीलाबाद, जिला पटना । 
50२. धा सिन्धु ! आपकी दयाङ्ता, उदारता ओर यश चारों ओर गूज रहा हे । मनुष्य शरीर पाना अतिदुर्छभ है । सजन 
a मनुष्य वही है, जो अपना सारा जीवन परोपकारमें बिताता हो। दुनियामें ज्ञानदानसे बढ़कर कोई भी. दान नहीं है । आपकी 
ह “हस्यम पुस्तक सच्चे मागे पर चलने में सहायता देती है। इसका. अध्यग्रन करने से मनुष्य सचमुच सच्चा मानव 
क बन. सकता है । आपने किसी महात्मासे कम काम नहों किया, जो लोगोंको इसे सुफ्तमें-इसे बांट रहे हैं । 

. 8६--भ्री बलदेवप्रसाद सिंह, मिडिल स्कूल, वस्तियारपुर । -. 

fe हरा हमारे इलाके के प्रत्येक मानवके हृदय में नवीन भाव का संचार कर रही है। 
hl हट ज्यो हीरालाल चोपड़ा एम० ए०, २ रामलोचन मल्लिक स्ट्रीट, कलकत्ता ने . 
हा ७ जीमें लिखि ७५ ७७ रीचे लिखे 
. अँग्र जीम लिखे गये अपने पत्रमें नीचे लिखे उद्वार प्रकट किये हैं :--- 
॥ “सुके आपको बहुमूल्य कृति 'गृहस्थधम' को देखने का छअवसर प्राप्त हुआ, और मैंने इसे हिंदू-धर्मके स्वच्छ दर्पण के 

“रूप में पाया । आपकी यह रचना अत्यन्त सराहनीय है । इससे नवयुवकों को पीढ़ी में, जिन्होंने बिदेशी शासन के प्रभाव 

` के कारण पश्चिमी सभ्यता का दास बन जाने से अपने निजी धर्म को भुला दिया है, निश्चय ही दिलचस्पी उत्पन्न होगी । 
` आपका बहुमूल्य ग्रन्थ समुचित सार्ग का पथ-प्रदर्शन करता है । मेरी सम्मति तो यह है कि हमारे नवयुवकों में 


पे । जता में धर्म की 
.भावना जागृत करने के पावन उद्देश्य से इसे समस्त स्कूलों ओर कारेजों की पाव्य-पुस्तको में सम्मिलित करना चाहिये ।” 
मा | . (अंग्रेजी से अनुदित ) 
४८-श्री बनारसीग्रसाद मिश्र, बुनियादी विद्यालय, रसिकपुर, दुमका (संथाल परगना).से . 

ड हिखंते द . ` ` . र | 

बद “हि: समाज अभी जिस अवस्था को प्राप्त है, तथा दिनोदिन जिस अधोगति की ओर अग्रसर होता जा रहा है 

उसके लिए आपकी पुस्तक “गृहस्थ-ध्म” अत्यन्त उपादेय है । इसका प्रसार आवश्यक ही नहीं, बल्कि अनिवार्य भी है | ड 
हमारी संस्कृति पर पश्चिमी. सुभ्यता का जो गहरा असर पड़ रहा है, उसे उखाड़ फेंकने के लिए यह पुस्तक पर्याप्त है । 

` इसका प्रचार अधिक से अधिक मात्रा में होना चाहिये ” | | : ण 

र | ४९ -श्री इन्द्र सिंह, मोरम्म थेलपुर पो० हथियारा, जिला गयाने अपने पत्रमे निम्न 

उद्वार प्रकट किये हैं :-- AR 

:'ग्रहस्थ-धर्म” को देखकर बड़ा ही हर्ष हुआ। पुस्तक को देखकर 

८ बर जो हम भूले हुए मनुष्यों को रास्ता दिखायेंगे। जो 

पारिवारिक ओर सामाजिक उन्नति होगी ।” 

| Nn at | 
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यह विचार पेदा होता है, कि आज भी हमारे 
भी व्यक्ति इस पुस्तक को पढ़ेगा, उसे आत्म-शांति 


सम्मतियाँ ओर उद्गार £ 


२०-शरी नारायणप्रसाद, पो० हरनौत, जिला पटनाने अपने पत्रमे लिखा है 
आपने घार अंधकार म॑ पड़े हुए गृहस्थो को प्रकाश देने के लिए, भटके हुए लोगो के पथ-प्रदर्शन के लिए एवं गृहस्थः | 
जीवन में स्वर्ग के समान सुख का उपभोग करने के लिए “गृहस्थ-घर्म” नामकी जिस पुस्तक का निर्माण किया है, और | 
उसे आप बिना मूल्य दे रहे हैं, यह आपके महान हृदय का हो द्योतक है ।” न्य) 
२१--गीराशंकर प्रसाद, पो० माधर, मुजफ्फरपुर । 
ह : आपन गृहस्थ-घमे' नामक पुस्तक वितरित कर एक महान सेवा की हे । विशेषकर, 
. केलिए यह पुस्तक प्रकाश पदा करने की शक्ति संचारित करती हे । उ 
५२--सीताराम प्रैसादसिह, ग्राम बनछल्लिम, गया। | छ 
-र्‍यह पुस्तक तो लोगों पर जादू का असर फेर रही है । टर ? 
४३--सुखीलाल, ग्राम गरई विघहा, पो० हरनौत, पटना । | - 
आपकी पुस्तक “गृहस्थ-थ म” हम अज्ञान से भरे हुए लोगों में ज्ञान की ज्योति जगाने मं समर्थ हो. रही है | 
५४--भूदेव मण्डल, कटोरिया टोला, पो० धनोरा] . 
यह पुस्तक आपकी अभूल्य देन है । वास्तव में, आपकी इस पद्धति से विश्व-कल्याण 
इससे अतिलाभ होगा । 
` ५५--“अन्तःकरणःरूपी वाटिकामें गुलात्रकी कलियां खिल उटी ! 
श्री चतुभुज लाल, हेडमास्टर, एस० पी? स्कूल काको, जिला गया से लिखते हैं :--- 
“आपकी ओरसे पुस्तक वितरण सम्बन्धी चर्चा उनकर हमारे अन्तःकरणकी बारिकामें गुलाबकी कलियां खिल उठी 
हैं। किसी एक व्यक्तिकी इपासे “गृहस्थ-धर्म' के पन्ने उलटनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ । इसमें स्थान-स्थान पर गीतादि्‌ - 
` धमशास्त्रोको छन्द्र ढंगसे समावेश कर असुत-तुल्य उपदेशों द्वारा सन्मार्ग पर चलनेका निर्देश है, जो भानवोंके लिप. 
परम कल्याणकारी है ।” | MRT कक सके 
६--बहुत अच्छी पुस्तक! . कल. 
पण्डित रमेशचन्द्र मिश्र, झुला रानीगंज, पो० सिकारी, जिला गया की सम्मति :-_ | 
क “गुहृस्थ-धरम” वास्तवमें बहुत अच्छी पुस्तक हे । मेरी समभमें यही आता हैं कि अब भी हिन्दुस्तानमें ऐसे ब्यक्ति 
` हैं, जो लाखों रुपये धर्मके काम में खर्च कर सकते हैं ।” 


१७--गहस्थोंके लिए सचमुच अत्यंत हितकर! : 22 ग र 


2 आ (१ श्री दिनेश्वर प्रसाद, ग्राम मसिया, पो० हुसैनपुर, पटना : 
ह डी ` “मुझे यह जानते हुए अत्यन्त हप॑ हो रहा है कि'आप 'गृहस्थ-घर्म” 


[ote 


कलयुग में अंधकार को नाश करने 


ण होगा । जन-साधारण को भी 


~ 


"७० 
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सम्मतियाँ और उद्गार ! 
दान-स्वखूप देनेसे आपकी ख्याति दिन दूनी, रात चौगुनी हो रहौ है। सचसुचमें यह पुस्तक गृहस्थोंके लिए अत्यन्त 
हितकर हे 7 
४८--इस पुस्तकसे गृहस्थोंका जीवन सुखमय बन सकता है ! 
श्री दुलारे प्रसाद, मोजा वसाडी सपलपुर, पो० बोधगया, गया 
आपको पुस्तक “गृहस्थ-घर्म” बहुत प्रसिद्ध हो चुकी है। यह पुस्तक वास्तवमें गृहर्थॉके जीवनको सुखमय बना 


सकती हे । इस पुस्तकको पढ़कर प्रत्यक मनुष्य अपने आपको छम्तार्ग पर अप्रसर कर सकता है । कृपया मेरे लिए एक 
प्रति भेजकर मेरे जीवनको सफल बनावे' । 


` ४९--नाम अमर रहेगा ! 2१७ 
2: श्री सचिदानन्द प्रसाद सिहा, हाईस्कूल होस्टल, आटासराय, जिला पटना के उद्गार :--- 


$ “गृहस्थ-घम” को देखकर आनन्दका ठिकाना न रहा । इस संसारमै जत्रतक यह पुस्तक विद्यमान रहेगी, तवतक . 
। आपका नाम भी अमर रहेगा । आपके हृदयमें संसारकी “मलाई करनेकी जो धुन समाई है, इसका फळ एक न एक दिन 


ह जस्त मिर जायेगा । यह पुस्तक बहुत ही अच्छी हे । इसे पढ़नेमें मन इतना निमझ हो जाता है कि समयका कोई ख्याल ही 
नहीं रहता ।” 
..._ ६०--महान उपदेशक ! 
ड ह प्रसाद, ग्राम केन्दुआ, पो० सरता, गया :-- 
“गुहस्थ-धर्म” 
ही न तत शा दो बल्न भर 
६१--अहिसासे कूट कूट कर भरी हुई ! 


श्री भोला प्रसाद सिह, मिडिल स्कूल तेल्हाड़ा, पटना :--- 


~ 


हमारे देशके ६० प्रतिशत व्यक्तियोंको गुहस्थीकी जिम्मेदारीका बोझ सम्हाळना पड़ता हे । अहिसासे कूर कूट कर 


i भरी हुई “गृहस्थ-धर्म” पुस्तकसे देशके इन ६० प्रतिशत व्यक्तियोंको बहुत .राभ पहुँचगा । 
६२--गरीबॉपर दया ! 
श्रीमती परमेश्वरी देवी, ग्राम विष्णुपुर, पो० दुहा बिगहा मण्डल, जिला परनाके उद्गार 


पर दया की है । उन्होंने गृहस्थोंके लिए बहुत ही परिश्रम किया है । 

अरे श्री नारायण मिश्र, यु० बारा पो० कुरंथा ( गया ) | 

“कु पढ़ने. से अति लाभ होता हे । ज्ञान प्राप्ति का तथा ईश्वर-अक्ति का एकमात्र यही “गृहस्थ 
“प्रम 
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ही साधन 


गरीबाँको सब लोग हीन रिते देखते हं । छेकिन धन्य हैं, 'पाहस्थ-घर्म” के संग्रहकर्ता, जिन्होंने इस पुस्तक | 
वि द्वारा 


८ 
MET 


सस्मतियाँ और उद्गार ! 
है। आपको कोटिशः धन्यवाद है कि ऐसी सुयोग्य पुस्तक का आयोजन कर: आप प्राणीमात्र को ज्ञांन का प्रकाश 
दिखला रहे हैं। य [ अ 
६४--श्री शिवचन्द्र प्रसाद त्रिपाठी, ग्राम बहूपुर, पो० छिवलहा, ज़िला रायबरेली 
( उत्तर-प्रदेश )। - | चनी 
-र्‍आप लाखों रुपये खर्च कर “गृहस्थ-धर्म' नामकी पुस्तक धर्म प्रचार के हेतु बांट रहे हैं। ऐसे धार्मिक कार्य के छिए - . 
आपकी जितनी प्रशंसाकी जाय, वह बहुत थोड़ी होगी । 
._६३४--रामखिलावन चौधरी गुरारू मिळ, जिला गया | 
` णग्रहस्थ-वर्मे' को पढ़कर मेरे हृदय में तूफान आ राया । 2 ४ 
. ६६--रामनारायणलाल, एच० ई० स्कूल, गोनावन, टोशी, जिला पटना | 
.` ` इस पुस्तकको पढ़कर में फूला नहीं समाया । ऐसी सुन्दर पुस्तक के लिए में आपको हार्दिक बधाई देता हुँ क्रि आप 
कितनी सुन्दर कृति देने में समर्थ हुए हैं। | 
६७--तामिनी प्रसाद मण्डल, ग्राम कोटद्वारा, पो० योघा, जिला भागलपुर । 
“आपने “गृहस्थ-घर्म! पुस्तक प्रकाशित कर देश का बड़ा कल्याण किया है। 
_ ६८--रामलखन सिंह, बोर्ड माध्यमिक शिक्षालय रफीगंज, ( गया ) | 5 
-एग्हिस्थ-घर्म' नामक पुस्तक समाज को शिक्षित, सभ्य तथा एक अच्छे रास्ते पर चलाने के लिए एक आदर्श का * | नी 
. नमूना है । यह बहुत ही अच्छी पुस्तक है । इससे निस्संदेह जनता की बड़ी भलाई हो सकती हे । #0 ` 
६९--गोपाल कृष्णदास, चुनार ( मिर्जापुर ) | - EE 
. ““गृहस्थ-धर्म? मनुष्योंके लिए संसारमें रहते हुए भी सख और शांतिसे भवसागर पार करनेका सुगस उपाय है । इसमें । 
आप अपना अमूल्य समय ओर धन लगा रहे हैं। इस समय संसारमें आप जैसे त्यागी ग्रहस्थोंकी बढी आवश्यकता है। 
७०- अनन्दराम क्द्य, दतौद, पो० जेजेपुर, जिला बिलासपुर । 
_ “--“ग्रृहस्थ-धर्म' को जो भी पढ़ता है, वही उसकी बड़ी प्रशंसा करता है।” 
_ ७१--अयोध्याप्रसाद, टाउन हाई इंगलिश स्कूल, बिहारशरीफ, पटना । | 
` आपकी 'ग्रहस्थ-घर्म? पुस्तक बड़ी ही सन्दर है । यह आधुनिक युग के पथ-प्रदर्शन का कार्य करती है। 
. ७२--युगलसिह, मुकाम साहोपुर, पो० लारी, जिला पटना क य 
. यह हम ग्रामीणों को लाभ देने वाली अत्यन्त इन्दर पुस्तक है । जो :गृहस्थ इसे पढ़ .कर उसीके अनुसार अँ री 


कार्य करेगा, वह असफलता की कठोर चहत से कभी नहीं टकरा सकता है । 
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७३--कुलदीप मिश्र, मुकाम मरपा, पो० हरिहरगंज, ( गया.) न 

दु क “मान को सूचित करते बहुत ही हर्ष होता है कि श्रीमान्‌ का गृहस्थ-धर्म' मूतिमान होकर समस्त हिदू जाति 

` का पथ-प्रदर्शन कर रहा है । 

> ७४--जगतनारायण सिंह, वराह, पो० डिहरी ( पटना ) | 

¬ आपकी “गृहस्थ-घं्म” नामक पुस्तक को पढ़कर में आनन्द के सागर में डूब गया । 

` ७५--श्री राजनरायण ओझा, ग्राम सोनवर्षा टोला, पो० बुद्धचक, जिला भागलपुर! 
“उस गहस्थनवर्म, पुस्तक के आधार पर कोई भी व्यक्ति अपने जीवनको सार्थक बना 

सत्कस करने की प्रेरणा मिलती है। | 

/ ` ७६--्री: रामप्रसाद साव, गंगापुर, कुर्था, गया । 

5 “आपकी किताब “गुहस्थ-धर्म' से मानव समाज में फेली हुई बुराइयोंका बहुत हद्‌ तक उद्धार होगा । इस धर्म- 

 काण्डसे आपका नास धृमके इतिहास में सोनेके अक्षरों से लिखा जायेगा। आप निश्चय ही महापुरुषों में हे । आपकी 


सकता है। इससे मनुष्यको 


बराबरी करने वाला कोई नहीं हे । 


७८--पण्डित सत्यदेव पाण्डेय, मु० चैनी, पोस्ट नूर सराय ( पटना ) 
. . -अत्येक गृहस्थ सिर्फ इस एक पुस्तक के द्वारा ही अपना जीवन सुखमय व्यतीत करते हुए मोक्ष-पद तक का 
` अधिकारी हो सकता है इस पुस्तक की अधिक बड़ाई करना सूर्यको दीपक दिखाना है । i 


७९--श्री आर० एन० दुबे, एगीकल्चर-आफ्रिस बीना मध्यमारत 


र ह है। ऐसी अवस्था में आग जातिको इस विपत्ति से 
` अचाने के लिये पने जो 'गहस्थ-धर्म! लिखा है, ओर उसे बिना किसी सूल्यके. . वितरित कर रहे हैं, यह आपको महान 


_ उदारताका परिचायक है । 


--श्री नवलकिशोर प्रसाद, नालन्दा कालेज बिहार | 
वर्म" से में विशेषाग्र्ानित हुआ हूँ। आपकी दया से जो अधम का पळडा 


“पेर कुक न सकेगा सानच-मांत्र के लिये यह पुस्तक कितनी उपयोगी है, इसका अन्दाजा छगाना कठिन ही 


[ १६ ] दक सट 


बढ़ रहा था, शायद अब 


सम्मतियाँ और उद्गार 


नहीं, चरन्‌ असम्भव हे । इस पुस्तक की रचना कर आपने जिस विलक्षण एवं अछोकिक विचार 


रि तथा.प्रखर बुद्धिका परिचय | 
दिया है, वह सर्वथा सराहनीय है । आशा है, आगामी पीढीके स्त्री-पुरुष आपके उन्दर उपदेशोंसे फायदा उठाकर जीवन-- £ 


दोन्रम किसी प्रकार की कमी नहीं मालूम करेगे । समस्त पुरुष एवं स्त्री-समुदाय से मेरी प्रार्थना हे कि घे इस अमूल्य 
पुस्तक को अपनाकर अपना लोकिक एवं पारलोकिक सुधार करने की चेप्टा करेगे। 


` ८१--श्री रंश सिंह, पोस्ट बख्तियारपुर । 


तपन इस उस्य-कार्य से आप भारतवर्ण में एक ऊंचा आसन पा -गये हैं। जनता की आंखें आपकी ओर : र 
. न जाने क्‍यों छग गयी हैं ? आपकी इस पुस्तकसे न जाने कितने गृहस्था को लाभ पहुंचा है । 


न 
र ७ 


क 


८२--श्री वजनन्दनराम ग्ु० मेन, जिला गया । है? 742. क व 
“र्‍झुस्तक की मुख्य मुख्य बाते. पढ़कर मैंने शिक्षा ग्रहण को है, जिससे मेरे जीवन में काफी उधार हुआ हे । 'यदि 
यह पुस्तक मेरे पास सदाके लिये रहती, तो न जाने मेरे जीबन में कितना उधार होता और कितना*आनन्द (लौकिक. 
पुर्व पारछोकिक सुख ) प्रास होता, जितना कि मरते हुए मनुष्यको संजीवनी बूटी मिलने से प्राप्त होता हे । इस पुस्तक मे. 
कितने ही विपयाका समावेश है, कितने ही धर्म-प्रन्थोंका तत्व दिया गया हे । मानौ गागरम सागर भर 


दिया गया है। | 
., . <३--श्री ब्रह्माद शर्मा, सहायक शिक्षक, पाठशाला खाली, पो० पौड़ी-शंकर, 
` जिला बिलासपुर । $ 


~ 


. पुस्तककी उपादेयता और उत्तमताके बारेमें लिखना तो. सूर्यको दीपक दिखाना है । आपके सदृश्य जन-जनार्टून | 
सेवीसे, ही समाज-छधार और कल्याण होगा । 


- __८४--श्री भागवत शरण त्रिपाठी शास्त्री, गोयनका संस्कृत महाविद्यालय, बुलानाला 
| ड . . बनारस। | ह 

. सद्गृहस्थ बननेके लिये यह पुस्तक प्रसावश्यक है। इसमें लोकोपयोगी साधनोंका समावेश है । 
-. ... ८१--श्री लखनग्रसाद सिंह, ग्राम बिष्णुपुर, पो० बिगहा मण्डल, पटना । 


न > > स्तब लोग गरीबोंको नीची च्श्सि देखनेका प्रयत्न करते हैं ।. धन्य हूँ इस पस्तकके कके : क लंग ० र | र 
देनेका आदेश प्रकट किया है । न 


वे Se 


> सम्मतियाँ और उद्गार ! 

र :. ८७--श्री कृष्णदेव सिंह, ग्राम मानो, पो०: लखीसराय, जिला मंगेर | 

FE इ पुस्तकसे अनभिज्ञ समाजको आगे बढ्नेका अवसर- मिल रहा हे । यह पुस्तक सभीके लिये अति हित- 
कारक ओर उत्नंति प्रथ-प्रदर्शक है । र पकी क 


` ८८--श्री अरजभूषण तिवारी, १६१।१, अपर चितपुर रोड, कलकत्ता | 


"पुस्तक प्रत्येक गृहस्थके लिये उपयोगी है । सेठजीने धर्म तथा उसकी शिक्षाओको एकत्रित कर अनूठे ढङ्गसे 


____. छेखबद्ध किया हे । सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसे विना मुल्य वितरण करनेकी >यवस्था की गयी हे । इस पस्तक 
`. को जितनो भी प्रशंसा की जाय थोड़ी है । ह ४ [ ठ ह 
| ८&- श्री रामलगन प्रसाद यादव, ग्राम सुजानपुर, पो० कुरे , (घोसी) गया । 
2 क ¬ ग्रहस्थ-धम! पुस्तक हम मानवोके लिये कल्याण मार्ग प्रदर्शक है । इससे मनुष्योंके हृदयका घोर अन्धकार शीघ्र 
रा ही दूर हो जाता हे । इस पुस्तक की एक एक पंक्ति उच्च-चिचारस ओत-प्रोत एवं उपदेशसे परिपूर्ण है।. जिस व्यक्तिकी 
र ज्य आपके द्वारा प्रकाशित इस ग्रंथके अध्ययनकी ओर ' रहेगी, उसका दुविचार शीघ्रं ही अन्तःकरणसे विदा हों 
जाये ट यसा र र _ 

 . _ ९०--री राजदेव सिंह, एच० ई० स्कूल खिजरसराय,, गया |... 
क “मैंने आपकी उज्ज्वल कीतिके वारेमें छना है कि आपने भारतबा| 
ह देशकी गिरी अवस्थाको ऊंचा उठा सकी है। इस इलाकेमें धर्मकी 
> छनाकर धर्म प्रचार करना चाहता हुँ । 
` “९-7०: लईमी विश्वकर्मा, अंदर किला, टिकारी, पो०. टिकारी, गया | 
| या पु पति 'ल्थ-यम! हमर बोके लिए भी किर मेनेस सलु कीजिये, ताकि ह सब भी 
हे 22: लाभ उठा सकं । > इस महादानसे आपका यश संसार: ही गा रहा है। सचमुच ऐसे व्यक्ति बहुत ही क 
५ परमात्मा करें, आप और भी जन-धनसे सम्पन्न हो जाय । है छ सु क 
&२-श्री रामस्वरूप महतो, पो नोझावां, गया, जंहानावाद | 


कमी है। में ग्रामीण जनताके मध्य आपकी कीर्तिको 


कि 207 से पार लगानेवाली ह च 
.नवयुवकोंको,' जिनके ऊपर “गृदस्थीका बोझ पड्नेवाला है, इस पुस्तककी रुगानेवाली यही किताब है। - 


- Es एक प्रति हमेशा,अपने पास 
जक र तिव र पास रखना च 
हणे ९२--श्री बद्रीनाथ तिवारी, जूना; बिलासपुर । 9 ग 
पूल त्र बिस चेर मैंने, आपके जन-हितार्थ हे छ्पाये गये ग्रंथकी उपयोगिताके बोरेमें र १ 5६ व्यक्तियोंसे वे > | ६ है ५ 
*छनी हे । 


५ किइसकी शिक्षार ग्राह्य हैं । मेरे लिए भी इसकी एक प्रति मेजनेकी झपा करें । 
८“ 20४ क ७, 6 | | 
र [ १८] 
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भारतवासियोंके लिए एक अमूल्य वस्तु निकाली है, जो | 


सम्मतियाँ और उद्गार 


९४--श्री नसीबलाल, ग्राम भोकिला, पो० हिलसा | 
“अहा ! इस सानव-जीवनके उद्घारके लिए आपका उपकार सर्वोपरि हे । आप मानव: 
उसमे प्रकाश डालनेके लिए जो सेवा कर रहे हैं, उसके.लिए आपको सहस्त्रों धन्यवाद हे । 


९४--श्री रांजदेव सिंह, हेडमास्टर, मिडिल हिन्दी स्कूल अमर सिंह. बिगहा, पो०, पाई 
_ बिगहा, जिला शया | 
“आपकी “गृहस्थ-धर्म” नामक पुस्तक भारतके कोने-कोने में गृहस्थोको सदूधर्मो'पदेशके द्वारा परम कल्याण कर 
रही है । आप निःशुल्क धर्म-सेवा प्रचारसे भारतका कल्याण करते हुए विद्युत प्रकाश फेला रहे हैं। कल्याणकी इच्छा रखने- 
` वाले व्यक्ति “गृहस्थ-घर्म' के पथ पर चलनेके लिए एवं उसके सदुपद्श ग्रहण करनेके लिए अत्यंत उत्सुक हो रहे हैं। 


९६--श्री छोटन साव, 'केशकर'-ग्राम भोभी, पो० दामोदरपुर, मण्डल पाटलीपुत्र, पटना | 
आजका समय हिन्दुओंके लिए दुदिनोंका है । आज नयी रोशनी और फैशनके लोग तथा थोड़ी-सी अंग्रेजी पढे 
* छिखे नवयुवक हमारे विशाल भारतीय धर्मको तीन कोड़ीका सममते'हैं। आज जिस गतिसे आर्य-धर्म, आर्य रहन-सहन | ४ 
तथा हमारी गौरव-गरिमा नप्ट होने जा रही है, उसे देख मन दुखी हो जाता है। ऐसे समयम आपकी इस धार्सिक पुस्तक | 2 
“के प्रचारसे कौन ऐसा अभागां होगा, जो आपकी सराहना न करगा ? आप धन्य हैं। भगवःन आपकी मनोकामनाएं 
पूरी कर) - र... 
___ ९७--श्री चप्देवर प्रसाद, ग्राम कोशनारा, पो० वेन, पटना । Ce 
~ आपकी “गृहस्थ-घर्म' नामक पुस्तक समाजमें एधारकी लहर-प्रभावित कर रही हे। समाज-सेवा ही इस पुस्तकका | 


. प्रधान रक्ष्य है। आजके गृहस्थ अपने कर्त्तव्यको भूलकर सर्वनाश की ओर अग्रसर हैं। ऐसी स्थितिमें आपकी पुस्तक अङ्कुत . 
: ` कार्य कर रही है. ह : 
८--श्रीमती उमिला देवी, ग्राम पंचायत, घोसी हिल्सा, पटना > 
“आपको यह लिखत हुए मुक बड़ी प्रसन्नता होती हे कि आपकी 'गृहस्थ-धर्म! नामक, पुस्तक हम ग्रामीण च 
भारियोंकी सभ्यताकी ज्योत्सना हे ।” न ब 


६९--पण्डित चन्द्रमौलिःशास्त्री, पुस्तककाध्यक्ष, ग्राम नेरुत, पो० ओन्दा, पटना । 
“गृहस्थ-घर्म' पठनीय ही नहीं, किन्तु प्रत्येक घरमें नित्य पाठ करने योग्य है ।” > 
१००=-श्री कामेश्वर प्रसाद सिंह, ग्राम जोवन चक, पो? मोहिउददीनपुर, (पट 

“घर्म' पुस्तकके. द्वारा आप संसारकी जो सेवा कर रहे हैं, इस पुण्य कार्य मे. आपकी मनोकामना, 

मेरी यही भगवानस वंदना हे । भगवान कर, संसार भरमं आपका यश फेले । प कल न 


:जीवनके अंधकारको हराकर 


wi 
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१०१--श्री रामदास महतों,ग्राम सेदनपुर, पो० हिलसा, (पटना) । 

त र्णगृहस्थ-घर्म' को देखते ही मेरा मन पुप्पकी तरह खिल उठा और मेरा अंत:करण बार-भार इसके रचयिता ओर 
अ: प्रकाशकको घन्यवाद देने लगा, जिन्होंने इस पवित्र पुस्तकको छापकर देशके नागेरिकोंको धर्म-रूपी-नेत्र दिये हैं । 
०२--श्री देवदीप सिंह, ग्राम तुरकौल, पो० सरसा, गया । 


आपकी इस अनुपम कृतिके लिए सारा भारतवर्ष आपका ऋणी रहेगा । 
अमूल्य रक्ष विद्यमान रहेगा, तवतक आपकी यश-पताका फहराती रहेगी । 


२-श्री शुकदेव ठाकुर जगदीश, डु० करसोप (बगीचा जवाहर नगर). पो० शम्भूगंज, 
जिला भागलपुर । । 


मदीयाभिरुचिरियम्‌ | 

हे ! भक्तवत्सल घार्मिक विद्वान गुणशाली सुने । 

दान देकर विश्वको निज पुण्यका भागी वने । 

- कोति होगी लोक में गृहस्थ पुस्तक दान से । 

बत उपकार होगा आज मम तव: धर्म-प्रंथ प्रदान से । 
प्रार्थना में इसलिए करता सुने हे मान्यवर ! 
` मूल्य-विन में एक पुस्तक याचता हूँ सित्रवर ! , 
सुझ दीन का कल्याण होगा “गृहस्थ-घर्म” प्रदान से । 
खांचकर उसमें विपय हुँ में पड्रंगा ध्यान से। 


जबतक आपका 'गृहस्थ-धर्म' रूपी 


| भारत धर्म-प्रवर्तकोंस कभी खाली न रहा है, और न रहेगा । धर्मके चलते कुर्वान होने वाले पुर्पोको भारत हमेशा 
` इत्यन्न करता ही रहता है। कहना न होगा, कि सेठ मनसुखरायजी मोरका नाम भी इस धर्मान्धकार युगमें अग्रगण्य 


. १०४--रामाजुजाचाये, बृन्दावन | 

र. "आपकी भेजी हुई २० पुस्तके प्राप्त हुई' । इन पुस्तकोंसे विशेष नहीं तो, 
पने सदविचारोस हजारों स्त्री-पुरुषोंके जीवन-छंधारके लिए जो संग्रह किया 

` = अका मंगल करें। आप जैसे धर्मवीर और कर्मवीरकी इस संसारको बहुत 


24५ 
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गृहस्थोंका उधार तो होगा ही । 


है, वह बहुत ही सराहनीय टै 
जरूरत है। मम आलम पान्त. 0 3 दु 


<<< >>>. -__--___-.-_ 


> 
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१०४--श्री रामयुग शर्मा, व्यवस्थापक, हिन्दी नाट्य परिषद बेला, पो० धराउत (गया) । 


संम्मतियाँ और उद्गार ! : 7४22 

०६--श्री राजनन्दन शर्मा, श्रोत्रिय अमर” “श्री सत्यनारायण मन्दिर! पो० झुमरी 

तिलेया, हजारीबाग | न 

“धर्मावतार ! में आपकी अति पुंनीत एवं विस्तृत कीर्तिको श्रवण कर अत्यन्त हर्षित हुआ । में आप जैसे कुल- 2: 

ज्योति, पुत्र-रलको उत्पन्न करने वाळे आपके माता-पिताको अनेकों धन्यवाद देता हुँ। आपं जैसे - धर्मावलस्ब्री पुरुषोंसे क 

ही पृथ्वी रिकी हुई है” - ॥ 22: 
१०७-- श्री मंत्री, श्री हरिनन्दन पुस्तकालय, ग्राम सरगांव पो० दरुआरा, जिला पटना | 


“आप देशके महान भक्त और शुभचिन्तक हैं । इसका सबसे बड़ा प्रमाण 'गृहस्थ-धर्म पुस्तक है, जिसे आप मुफ्त... 
में वितरण कर रहे हैं । इस पुस्तकको पढ़कर लोग अपनेको बहुत कुछ सम्हाल रहे हैं । 


१०८--पं० राजेश्वर द्विवेदी, ग्राम सिद्धरामंपुर, पोस्ट करपी, जिला गया। क. 
"पह पुस्तक गृहस्थोके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई हे । पुस्तकमें बहुत ही सुन्दर ढंगसे धर्म तथा कर्मकी ._ 
विवेचनाका. दिग्दर्शन किया गया है । ब 
०९--श्री गौरीशंकर गिरि एम० ए०, ग्राम सादीपुर मठिया, पोस्ट कजगांव, जिला. | 

जौनपुर । ह 

- “मेरा अहोभाग्य है कि मुझे अपने एक सित्नके यहां आपकी पुस्तक 'गृहस्थ-धर्मको देखनेका अवसर मास डुआ | 
ऐसी उपयोगी पुस्तक मैंने कभी नहों देखी थी । यह पुस्तक ,वास्तवमें हम भारतीयोंके विघटित -गाईस्थ्य जीवनका पुनरुद्धार. 


“करनेमें सर्वथा योग्य है । भारतीय संस्कृतिकी रक्षा इससे बढ़कर और किसी पुस्तकके द्वारा हो ही नहीं सकती । इसमें 
` वास्तवमे हिन्दू-जीवनका सत्य-चित्र रखा गया हे । 


११०--श्री रामबाबू यादव, विष्णुपुर पो० हिंलसा (पटना) | 
गृहस्थ-घम’ पुस्तक रामायण, महाभारतःआदि धर्म-प्रन्थोकी ही तरह है। | 


१११--श्री इन्द्र देवनारायण “इन्द्र! पो० बुनियादीगंज (भानपुर अके पास) जिला: 
--सचमुच, यह अपने ढंगकी अनोखी पुस्तक है । मेरा इढ़ विश्‍वास है कि जनताके याईस्थ-स्तरको ऊचा 
. यह बड़ी सहायक होगी । जिस विशुद्ध एवं पवित्र भावनासे_ इसका प्रचार किया जा रहा है, उसका में 5 
करता हूँ । पकी 
. ११२--श्री आदित्य सिह, ग्राम घनश्याम बिगहा, मलाठी ( गया )। 
कर . +-गरहरूथ-धर्म! नामक पुस्तिकाकी ख्याति ओर यश देशके कोने-कोनेमें फैल रहा है। आपने ६ 
`` ग्ृहल्थोंको अपने कर्च॑व्य-पथ पर अधिकाधिक-रूपमें अग्रसर होनेके लिए प्रोत्साहित किया हे त | 


सम्मतियाँ और उद्गार ! 


११३- श्री हरेन्द्रकुमार, ग्राम यशवंत बिगहा, पो० चण्डी, जिला पटना | 
३ - हस गृहस्थ अज्ञानताके कारण अपने कर्तव्यको भूल-सा गये हैं। विद्वानोंकी दृष्टि इस ओर नं होनेके कारण, हम 
हतोत्साह हो रहे हैं, लेकिन 'गृहस्थ-धर्म' से यह कमी दूर होगी । 
११४- श्री शिवपूजन राम, ग्राम चाह, पो० टहेटा, जिला गया । ' 
| इस पुस्तकको छिखकर आपने जन-समुदायकी जो सेवा की है, उसका वर्णन कहांतक किया जा सकता है। यह 
पुस्तक गृहस्थोंके लिए एक आदश पुस्तक है । 


॥_____ २१४--श्री रामशरण प्रसाद, ग्राम करियामा, पो० भतहर, "० ११४ श्री रामशरण प्रसाद, ग्राम करियामा, पो० भतहर, (पटना)। 
/ आपकी पुस्तक जब ग्रहस्थ-समाजमें प्रवेश करती है, तो मानो धर्मका फेलाव होने लगता हे । इस पुस्तककी ' 
` व्यापकता घर-घरमै गूंज रही है । सोये हुए समाजमें इससे नव-चेतना ओर प्रकाश पहुंचता है । 


११६- श्री रामलखन मिश्र, पतूत, पो० विक्रमः (पटना) | 
अड़े हर्षकी वात हे कि आपकी पुस्तक “गृहस्थ-घर्म' ने पाठकोंके बीच बड़ी ख्याति प्राप्त कर ली है। इसमें 
अनेक गूढुसे गूढ़तंम्‌ रहस्योंकी पुट है । ' आपने इस पुस्तकमें, प्राचीनसे लेकर अर्वाचीन तक धर्मकी जितनी 
निशाद चर्चा की है। 
११७- श्री उमानाथ पाण्ड, साहित्य-शास्त्री, मु० वरुना, पो० अकोढ़ीगोला, (आरा) | 
कु +-ग्रहस्थ-धर्म' पुस्तकको पढ़कर मरे हृदयमें आपके प्रति असीम श्रद्धा उत्पन्न हो गयी हे । आप जैसे धर्मावलम्बी 
` पुरुष बहुत कम देखनेको मिलते हँ । - 
११८--श्री हरिप्रसाद राठोर, मु० हालाहुली पो० झाराडीह, जिला रायगढ़ | 
“उस पुस्तकके कारण आपका नास भारतमें ही क्या सारी दुनियामें अमर रहेगा । आपका यह धर्मकार्य अनुपम हे । 
११६- श्री चिरञ्जीवी पाठक, ग्राम झरता, पो० चण्डी, (पटना) | 
आपकी देश-सेवा सराहनीय हे । “गृहस्थ-र्म' का वितरण कर आपने देशका बहुत बढ़ा उदात किया है। _ 
“१२०- श्री दामोदर भारती, विद्या-मन्दिर भतहर पो० 
9 गृहस्थ धर्मका अत्यधिक प्रचार हुआ है । इस पुस्तकके अध्ययनसे बुद्यात्मक शक्तिका उधार, तर्क शक्तिका उभार 
ओर भावना शक्तिकी वृद्धि समुचित रूपसे होती है । 
७ १२१-श्री चन्द्रभान सिंह गौतम, शिक्षक, मिडिल. स्कूल कोडातराई, पो० पुसौर, 
2. ९ रायगढ़ । 
„ ऐरञञापकी घुस्तकसे विशेष रूपसे प्रभावित हुआ हूँ । आजकलके नवयुवकोको, जो पाश्चात्य, वातावरण बहे जा 
धर्मात्मा व्यक्तियोंके संरक्षणकी आवश्यकता है । 
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`  बितरंग कर रहे हैं, यह आपको कितनी महानता ह! 


सम्मत्तियाँ और उद्गार ! 


१२२--श्री बृजनन्दन सिंह, ग्राम देवरा पो० मोहनगंज, जिला गया । 


' ¬ यह किताव आधुनिक संसारके लिए बहुत ही उपयोगी इसमें सद्गुणोंका समावेश है, जिनके अध्ययनसे | 
मनुष्य ऊ चा उठ सकता.है । | 


१२३--श्री वेचलाल मिश्र, कम्पाउण्डर कोहोना, पो० करताल, सीतापुर । 
न ग्रहस्थ-धम' सनातनधर्मकी अद्वितीय पुस्तक हे । 
१२४--पं० त्रिलोकचन्द्र मिश्र, प्रधानाध्यापक राजस्थान विद्याभवन, द्रभंगा । 
“आपका यह अथक प्रयास बढ़ा ही सराहनीय है। धन ओर परिश्रमका सदुपयोग इसीको कहते हैं । प्राणी-मात्र इस | द 
पुस्तकका अध्ययन कर लाभ उठावे, यही मेरी प्रार्थना है । 
१२५--पण्डित रामेश्वर प्रसाद द्विवेदी, ग्राम कच्ची, जिला रायपुर, (अकलतारा) । हु 
. “आपकी 'गृहस्थ-धर्म? पुस्तक देखकर महान आनन्द इआ । धन्य हैं. आप, जो ऐसी बहुमूल्य पुस्तकको बिना : प 
मूल्य वितरित कर रहे हैं । 
१२६--श्री बसंतलाल, ग्राम चौखण्डी, पो० बिहारशरीफ | 


¬ अत्यन्त हप की बात हे कि आप हिन्दू-धमंकें उखड़े हुए स्तम्भको पुन दढ करनेके लिए अग्रसर हुए हैं । सचमुच 


आप “गृहरूथ-घम' के जीवनदाता हैं । हजारों, लाखों रुपये व्ययकर आप धर्मसे अनभिज्ञ छोगोंके वीच धर्मका २ 


१२७--श्री शिवजनम सिंह, ग्राम मजू राही, पो० रामविलासनगर (गया) | 


--आपकी पुस्तक; “गृहस्थ-धर्म' सवके लिए बड़ी लाभदायक है । जनतामें इस किताबको वितरित कर आपने बडा. 
नास कमाया है । आप बड़े दयालु ओर लोक-दितेपी है. । 


१ .._ १३२८-श्रीराम दशनाचारी, ग्राम पे मी राख गा शत OO दर्शनाचारी, ग्राम पं० मन्त्री राजपुर, पो० बिहटा, पटना | 


भृहस्थ-धर्म' में आपने जिन विचारोंको भरा है, उनसे आम जनता लाभ उठा रही है । इस पुस्तकको प्रकाशित च 
` कर आपने वास्तव॒र्म अपना मानव-जीवन सफल बनाया हे । 


Eo 


So थड- 


`` १२९-्री रामलखन चौबे, ग्राम बनवारीपुर, पो० बिहटा, ३० आई आर >> 
क -र्‍आपकी पुस्तकको देखकर हृदय पुलकित हो उठा । मेरे ग्रामके सब लोग इस्‌ पुस्तकके प्रति बहुत ही आकर्षित) न व 
इसमे.उस्तम से उत्तम विषयोंका समावेदा है । टं 
 - १३०--शभ्री'ठछूनलाठ, सहायक अध्यापक, हायर सेकण्डरी स्कूल, मुगलसराय | 


धर्म” पुस्तकके 9 


| “गृहस्थःश्मे' धुस्तकके,अवलोकनका सअदसर प्रास हुआ । इसकी अमूल्य शिक्षाएँ पच उद्देश्य 
` ग्दुगद हो ग़या.।-वेदों (ओर 'शास्त्रोंकी बहुमुल्य शिक्षाओंका सार इस पुस्तकमें दिया गया है। : 


क्र 


न | ` सम्मतियाँ और उद्गार ! 
` १२े१--श्री गया प्रसाद सिंह, ग्राम नथूपुर, पो० फंतुहाँ, (पटना) । 


3 > 0 0000 द्वारा घितरित्‌ “गृहस्थ-घर्मे" पुस्तकका लोगोंमें बहुत जोरोंसे प्रचार हुआ है ओर यह प्रचार दिनोदिन 
हा है। इस कका प्रभाव क सध्य काफी अधिक हुआ है । इस अमूल्य. रत्नसे लोग छाभ उठा रहे हे । 

१२२--श्री बहोरनलाल भैयाराम, देवांगन पो० चांपा, 
ह ¬ जिन छोगोंने इस इलकको पढ़ा है, 
4 तो उसका मनुप्य-जीवन सफल हो सकता हे । 


ह. का शत्रच सिंह, ग्राम, पो०-सपोस, जिला. बिलासपुर |- .. 
व: ह, पी लत है, जो ऐसी > पुस्तकको आप. मुफ्तमें बांट रहे हैं। ४ 

Ee _ 2 पासवान, ५५८ बेसिक ट्रेनिंग स्कूल, पो० महेन्द्र , पटना | 

हः गी पुल्तकको, पकर अपार हय हुआ । आपने देशको उन्नतिशील बनाने तथा देश- 
` पात्रहे) छि मति किता, | 


जिला बिलासपुर । 


कि र २ ७० 

4 १२५-शरी रामकपाल सिंह, पो० वीर, जिला पटना | 

4 ` आपके द्वारा प्रचारित विख्यात पुस्तक 'गृहस्थ-घर्स” को प्रत्ये शा हि 

श्र ४ बुराइयोंको के शा परत्यक मनुष्यको पढ़ना ` पुस्तकको न 

2०० पो "को दूर कर राष्ट्रका उत्थान कर सकता हे ।_. गुहल्थ-आश्रमवे हा । क पढ़कर 
नर ' व्यक्ति इस पुस्तककी मुक्त-कठसे प्रशंसा कर रहे हैं। - | गी डड i 


ye 


| 0 ल 77777. -------- बर २६--भी रामप्रकाश सिंह, शंकरवार टोला, गुकामा, जिला पटना 

नइ 0 . 

की पढ़ा । उनकी राँय है कि पुस्तकम उल्लेखित उपदेश जीवनके हर बळा आगे बोल कई साथियोंने भी इस पुस्तक 

७. ee :.- श. उतारने योग्य हैं। 

Rr ३ मी आ यु जगमालगढ़, दपुर, पटना |- . ५ 

> ली रिहल्पजम नामक पुस्तकको बिना मूल्य जनतामें पहुँचानेका उद्देश्य “बहुत पवित्र है १४ | 

> 'पवृत्ति, परोपकारी भावना, सात्विक बुद्धि ओर लगनकी जितनी भी रा । आपकी इस अपूर्व धार्मिक. ` 

` ° "ह सञ्ुबकी एक बू दुके..समान 

भूमि एकबार पुनः अपने सप्त गौरबको तः 


0200 
इस शुभ कार्यके लिए जगदाधार जगन्नियन्ता, परमात्माले 


>. पके इस अविरळ उत्साह ओर छगनसे आर्य-ऋषियोंकी 
ट el यह्‌ 
६ आपके नेतृत्व करनेमें समर्थ होगी। र 
त शि 'धर्मात्मां ठ आपको - 
० ॥ ५५ नप द | [ २४ ] ४ 3 | कः आक ° hy 


व 


-प्रार्थना ` : 
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उनका कहना है कि इसमें लिखी बातोंको यदि मनुष्य अपने आचरणमें लाये, - 


> 


` खे सकते हैं और धर्मको डबनेसे बचा सकते हैं:।. लोगोका कहना हे. कि आपकी- पुस्तक 'गृहस्थ-धर्म! को उच्च शिखर पर - क. 


अ आपके अभ्युद्यकी वृद्धिके लिए ईश्वरसे सर्वदा प्रार्थी इँगा। . 


सस्मतियाँ और उद्गार ! ' 
“१३८--श्री सर्य बहादुर, पो० बांकीपुर, पटना । 
“छोगोका कहना हे कि आपके द्वारा प्रकाशित ओर प्रचारित पुस्तकके द्वारा मनुष्ये सचसुच- अपने कर्त्तव्य पर आ 
सकता हे । दुर्लभ मानच-जीवनको पाकर सचुप्य छाम, , स्वार्थ आदिके वशीभूत. होकर अपना कर्तव्य भूल जाता है सथा 
अनेक प्रकारकी यांतनाओंसे प्रपीड़ित होता रहता है। आपकी इस पुस्तकको चर्चा कोने-कोनेमें. फेल रही है । | 
समुचित अध्ययन करनेसे मनुप्य आवागमनके मार्गसे मुक्त हो सकता है। आपका यह कार्य बहुत उपयोगी सिद्ध होता | 
है ।. ईश्वर आपको दीर्घायु करें, आप किसी महात्मा, सन्त, साधसे .कम काम नहीं किये हैं और कर रहे हैं । कृपया .. 
गृहस्थ-धर्म' की एक प्रति भेजनेकी उदारता करें। ` | RT MEN हु : 
१३६--श्रीमती दानमती देवी, ग्राम उसास, गया। - ०007000 क्ती 
"नवीन युगमें धर्मका पतन बहुत जोरोंते हो रहा हे । डूबते हुए घरकी नेयाकी पताका आप -ही जेसे' महानुभाव 


>,” 


चढ़नेका श्रेय प्राप्त हो रहा है । आपकी, सच्ची धामिक लगन _ देखकर हम आपकी दीर्घायुकी ईश्वरसे प्रार्थना करती हैं। | 


: इस पुस्तक द्वारा आपकी कीति फैले, यही में कामना करती हुँ.। . 


१४०--श्री जवाहर सिंह, घर सिकरिया, पो० लई, पटना | 
-_इस पुस्तकको पढ़ना अपने जीवनको सफल बनाना है । 
१४१--श्री. रामचन्द्र प्रसाद, पोस्ट पोखसरूपुर, पटना। | 
- आधुनिक युगम आपकी लिखी हुई “गुहस्थ-धर्म' पुस्तक समुद्रमै इवते हुए गृहस्थोको “गुहस्थ-धर्मः की शिक्षा | 
देकर पुनः: जीवन प्रदान कर रही है-। में ईश्वरसे बार-बार प्रार्थना. करते हुए. कहता हुँ. कि भगवान इस -कार्यमें आपको RA 
संलग्न रक्खे' ओर आपके द्वारा,अन्धकूपमे पढ़े हुए गृहस्थोंकों 'गृहस्थ-धर्म! सार्तगड बनकर प्रकाश डाळे । 
१४२--पण्डित .त्रिवेणी दत्त, मोकाम घजन, पोस्ट पाई बिघा, जिला गया | 
--आपकां 'ग्ृहस्थ-यपे' नामक धर्मग्रन्थ निज अछोकिक आलोकते हम प्राणियोंमें-सतत सङ्गावनाकी वृद्धिकर 
रहा है । अतः उसकी उपादेयतासे मुग्ध हो हम गृहस्थाँका कर्तव्य स्मारक, उस “गृहस्थ-धर्म' “धर्मकी एक ग्रन्थ सभ 
गृहस्थ अपने पास रखनेको प्रबुछ अभिलापा रखते हैं । आपकी उदारता, सरलता, एवं सबुद्धिकी भूरि-भूरि ` प्रशंसाके ` 


सम्मतियां और उद्गार ! 


` १४४--श्ी रघुवीर पाण्डेय, राजगीर, बिहार । 
र “आपके द्वारा 'गृहस्थ-धर्म' हम ग्ृहस्थोंको अत्यन्त मंगळ देनेवाला है । से र 
Ee आप सदासे ही गिरे हुए 'गृहस्थॉको सदु- 
६ पदेश देकर गृहस्थ-धर्म की रक्षा करनेमें समथ बने रहे । - ु पु 
१४३--श्री रामप्रसाद पाण्डेय सदस्य, थाना कांग्रेस कमेटी, . 
पो० मो० बगौदर, जिला हजारीबाग । ै 
“मेरी इच्छा है कि सैं भी 'गृहस्थ-धर्म' का अध्ययन करू _ | : 
र मे “यन करू । आपकी पुस्तकको मैंने देखा । बड़ी कृपा है कि 
५ आ इतनी इन्द्र श्रुति लिपीकी लेखनी पुस्तक प्रशंसासे की गई है। इस पुस्तकसे हस गृहस्थोंका के र जी 
Et । अगवान आपकी छेखनीको आगे ओर तरक्की करे । यही मेरी अभिलापा है । । उ 


भिर महेश प्रसाद, मो० डीह मझी, पो० खुशपुर, जिला पटना ( बिहार ) । 
0 एम अन्त ही इन्दर ढंगका उपा है । इस पुस्तककी आधुनिक युगम गृहस्थोंके उत्थानके लिए 
ध सवदा प्रोत्साहित करते रहें । ह ७ राका इस 


. ८ ` “आपके “गृहस्थ-धर्म” को पढ़ा । वास्तवमें, गृहस्थोंके ! 
` आपके द्वारा मानवताका कल्याण करे। .: | छिए आपकी लिली, इई यह किताब उपयोगी है। झवर 


७५०० ७८--श्री रामप्रसाद डिवेदी, परिबिघा, गया | टु 
£ आपका परम पवित्र “गृहस्थ-पर्म! नामंका धर्म- निज अलो किक वि द्‌ 
। सद्भावना प्रदान कर रहा है । रे आलोके हमारी अन्तरात्माको सतत 
(४९--श्री लक्ष्मी पाठक मो० डिसियां, पो० जगदीशपुर, शाहाबाद.। 

वड न्न ग्रहस्थ-धर्म! को हमने अयन किया। यह पुस्तक नत्रीन और आधुनिक ढंगका छपा 

- अतः परमात्मा आपकी सदू भावना बनाये रहे, जिससे समस्त विश्‍वका कल्याण होता रे गह एक अमूल्य चीज है। 
`` १४०-- | 

च्य १०--श्री विष्णुशरण अग्रवाल, मो० रामनगर, जिला नैनीताल | 
५ जज आपका संकलित पुस्तक सदुभावना, आचार, लोकिकता एव' गृहस्थोंको जीवर ~ Fo त 
a । परमात्मा आपके उपदेशके य सदा पूर्ण करते र । दान द चाला अमूल्य .: 


फ . [९]. 
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सम्मतियाँ और उद्गार ! 
१४१--श्री अनिरुद्ध शर्मा शास्त्री गोड, मो० राजिम, रायपुर, मध्यप्रान्त | 


--मैंने आपका ग्रन्थ पढ़ा । यह ग्रन्थ संसारम ज्ञान :धारा बहानेवाला अद्वितीय ग्रन्थ हे । अतः कोरि | 
धन्यवाद है । 


१४२--श्री हृदय नारायण, पटना | ` 
आपका 'गृहस्थ-धम' पुस्तक गृहस्थोंकों अपने धर्म पर चलनेका सुन्दर पाठ पढानेवाला अमूल्य धर्म-प्रन्थ है । 


कि 


१५२--मास्टर बद्रीलाल विशारद, बड़वाह, मध्यप्रान्त | बु 
“आपका 'गृहस्थ-धर्म? गृहस्थांको अनवरत अपने धर्मपर चलनेकी शिक्षा प्रदान कर रहा है । 


१५४--रामचन्द्र पहलवान, मो० प्रशरचडीह, पो० तारक, जिला भागलपुर । 
“मैंने आपकी किताब देखी । यह ग्रंथ ग्ृहस्थोंको ज्ञान-जीवन देनेवाला है । और मैंने छना है कि आप निःशुल्क 
ग्रृहस्थोंको प्रदान करते हैं। भगवान आपके विश्वासको अटल रकस । 
र १४४- नन्हकूराम प्रजापति रामशरण प्रसाद, मो० मानपुर, कुम्हारटोली 
i 82%, पो० वुनियादगञ्ज, जिला गया ( बिहार )। . हु 
€ ~ आपका गृहृस्थ-घम, पुस्तक वास्तवमें ग्ृहस्थोंका पथ-प्रदर्शक है। आपने यह सेवा कर गृहस्थोंकी भावना बदू 
दी । भगवान आपके पथ-प्रदर्शक बनें । - 


१४६--कविराज गोबिन्द तिवारी, मो० गौरा, पो० बटसार,. जिला भागलपुर । 
“--में ग्रहस्थ-धर्म किताब पढ़कर बहुत खुश हँ । भगवान इस कोममें आपको सहायता प्रदान करें । 


Ks २ gt. 

७" ony 4 | 4६ ७. 

2) TSS A 
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.१५७--रामभवन पाण्डय प्रेसिडण्ट, ग्राम पंचायत, मो०. मोरियावा, 
पो० दतियाना, जिला पटना | 


हि “सके आपको 'ग्रहस्थ-घम' पुस्तक बहुत ही अच्छी, लगी) वांस्तवमें आपने गरीब गुहस्थोंकी भलाईके लिए इस ठो - 
$ का संग्रह किया है । इससे ग्रहस्थोंको पूर्ण सहयोग प्राप्त होता जा रहा है । 


१५८--अजुनग्रसाद सिंह, मो युस्तफापुर, पो० नालन्दा, जिला पटना | | 
--मैंने आपकी किताबका अध्ययन किया । यह ग्रंथ भूरि २ प्रशंसनीय हे । पतित गृहस्थाँको जागत, 
सूर्णके समानहे। . छ? 


बन्‌ 


| रॅ ] 


cco. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta 


१ 

5 

७२ 

2 >. 

प. हू 
bres 7 


सम्मतियाँ और उद्गार ! 
१५४६--कन्हैयालांलजी समाधानी, नई हवेली; नाथद्वारा ( राजस्थान -) 


गृहस्थ जीवनकी राह इसी किताबसे प्राप्त हो सकती है । सुके तो इस किताबके पढ्नेसे जीवन-मार्ग शीघ्र बदल गया ओर ये 
भी निश्चय किया कि मेरा: जीवन इसी किताबके सहारे सफलीभूत हो जायगा। साथ ही आपकी उदारताके लिए ईश्वरसे 
अनेक प्राथना है। भगवान आपके पथमे पंथप्रदर्शी बने। २३ 


_ १६० - नवलकिशोर प्रसाद, पटना. ( बिहार ) । 

ं 2 - __ "झप कितने महान और धन्य हैं, आपके द्वारा प्रस्तुत 'गृहस्थ-धम' 
हो रही हे । इस पुस्तकके प्रकाशंसे आपकी. लोकप्रियता दिन २ कमलको 
र दानसे विश्वका महान हित होगा । नि सन्दह आपके द्वारा अधम 
|. कारतामे आपको पूणो सहयोग दे। 


नामकी पुस्तक विश्वमें सूर्य्यके समान प्रकाशमान 
तरह विकसित हो रही हे । आपके इस अमूल्य 
गृहस्थका शीघ्र ही उत्थान होगा । भगवान इस परोप- 


१६१---थुवनेश्‍वर शर्मा, मो० पो० टिकारी, जिला गया | 
बन भारतीय अतीतोज्चलका पुनरस्मरणीय यह ग्रथ छपचाकर आपने मानव । परम पर 
जाति ल्याण । परसा 
क्क आपके भविष्यको दिनानुदिन इस कार्य्यमें सहयोग देवे । - काज रे ह नव्य 
१६ २--सिड्रवरनाथ मिश्र द्वारा, पंडित प्रर्यशेखर मिश्र, शा पल 
। 2 पुलिस लाइनके सामने, आगरा (य०पी० | ˆ ` ` `. 
` --अआपके द्वारा प्रचारित “गृहस्थ-धर्मः पुस्तक जीवनको सार्थक बनानेके लिये 
` इस परमपावन ग्रंथका नित्य पाठ कर में अपने जीवनको सार्थक बनाना चाहता हूँ । 


अत्यन्तः लाभदायक सिद्धः हो रही है । 


a 0 १६३--श्री रामप्रसाद, पटना । 


२ हल्थ-धर्म' को छापकर देशकी भलाई करनेका आपने 
एक बड़ा शुभ कार्य 
i 5 | | थु किया है । इस पुस्तक पर हम सबको 


~ 


१ १९९० रामदास शर्मा डाक्टर, पो० काजी सराय | 
वळ्या १ जन “ से जन-साधारणकी बुद्धि विकसित होती है। इससे धार्मिक तथा सामाजिक सभी प्रकारकी शिक्षा री 


[ २८. ] 
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"-- आपकी पुस्तक पढ़कर हमें बहुत आनन्द प्रात हुआ, ओर इस उद्विम्न मनको पूर्णा शान्ति प्राप्त हुई । मेरी. समकसे | 


सम्मतियाँ और उद्गार ! ; 
१६५- शी शिवनारायण सिंह, सबुरचक, पटना । _ 5 


Te %£ >... 4 ०.३. 4 MTN ४ 


“आपने “गृहस्थ-वर्म' नामक जो अच्छी किताव तयार की है, उसमें तरह २ की नयी बातें दी गयी हैं । विशेषकर 
किसानों आर विद्या्थियोंके लिए यह बहुत उपयोगी है 


१६६--पंडित रामसकल उपाध्याय, पो० सहीसोपुर, जिला पटना । 


सान समयम इस दशाम “ग्रहस्थ-धम' नामक बहुमूल्य धार्सिक ग्रंथको मुफ्तमै वितरित कर ,आप जो महान . 
कार्य कर रहे हैं, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाय थोडी । इस महान कार्यके लिए आपको हार्दिक धन्यवाद । 


क 
जह 


१६७--श्री धीरज राय शर्मा, मोरंवांड़रीं विद्यालंय, पटना सिटी, पटना | 


. णण्भापके द्वारा जो 'गृहस्थ-घर्म' पुस्तक बितंरित हो रही है, उससे जनताको असीम लाभ हो रहा है, तथा आपका | 
. यश दिनदूना, रात चांगुना बढ़ रहा है । . में भी चाहता हैँ कि आपके यशको ग्रासोंमें फेला, अतएव यथाशीघ्र “गृहस्थः ` 
घम? भेजनेकी कृपा करें . . . . ; ६०० ० क्ती माक 


१६८- श्री गिरजानन्दन शर्मा, पो० शकुराबाद, गया । हट 
.-— आपके द्वारा जो: “यहरस्थ-धरमे” नामक पुस्तक प्रकाशित हुई है, वह बहुत ही लाभप्रद पुस्तक हे । उससे बहुत ` 
न * मनुष्य लाभ उठा रहे हैं। ग्रहंस्थोके लिए यह मंहान रल आपने दान दिया है । 


१६६--आशुतोष तिवारी, . मन्त्री-गीतामानस-प्रचार परिषद्‌, मुंगलसराय |. ` _ | 
| --आपके द्वारा प्रकाशित “गृहस्थ-घर्म' मुगलसरायके अन्धकूपमे पडे ग्रहस्थोंको, दीप बनकर उन्हें प्रकाश दे रहा 
.„ : हे एवं इस. पुस्तकसे उपरोक्त परिषदके सदस्यगण भी अत्यन्त प्रभावित हो रहे हैं । 


. ` १७०-अअुजी खूबलाल शर्मा, भो? नौगछिया, पो० नौगछिया, जिला भागलपुर । 
_. .  . “आपकी कम्पनीसे प्रकाशित. “गृहस्थ-धर्म' को मैंने पढ़ा, गृहस्थोंके लिए अत्यन्त उपकारी है। इस पुस्तकको 
फी बिना मूल्य प्रकाशित कर आप देशके मांनव.समाजमें बड़े प्रत्यात हुए] . . | प वु 


७ ५ भै # 
~ ‘=+ CE 


१७१--रामलषण पासवान, मो० खलशा, पो० विन्द, जिला पटना । 
. “¬ आपके द्वारा जो “गृहस्थ-धर्म' पुस्तक प्रकाशित हुई है, उससे संसार रूपी समुवर्में इबनेवाळे अनेक 
ही __नोका का सहारा हो रहा है । निःसन्देह आप एक आदर्श गृहस्थ हैं, जिससे गृहस्थोंको . अपने धर्म पर 


कि ds र 4 


> . सम्मतियाँ और उद्गार! _ 
१७२--सावित्री देवी, मो० खरथुआ, पो० पोवारी, जिला पटना । 
--में प्रतिज्ञा करती हूँ कि “गृहरुथ-बर्भ” के बनाये मार्ग ओर धर्म पर चङूगी । 
१७३- परमानन्द सिन्हा, प्रधान मन्त्री, जनता हितैषी पुस्तकालय, गोसांइ मठ, 


` ` मो० बाली, पो० बेजछी, जिला पटना ।.. | 
~¬ हमार पाठकोंने “गृहस्थ-धर्म' को वेहद पसन्द किया है, उन छोगोंका कहना है कि आज तक (इस ढंगकी किताब 


द्‌ छ्पी न : 
| ही नर्ही, जिस दिनसे यह पुस्तक पुस्तकालयमें आयी है--एक दिनं भी आल्मारीमें नहीं रही, सदा ही पुस्तकके लिए शर 


मांग पर मांग मोजूद है। 


सु ls शमा, यशबन्त एची स्कूल, खिजर सराय, गया | 
- -आपके द्वारा संग्रहित यह किताब बहुत अच्छी है । :हम लोगोंको.पुनर्जीवन प्रदान कर रही है । 


हो “कोच उस्तक नहीं है, पर यह है तामसी विचारोंसे छदूर और सात्विक विचारोंसे परिपूर्ण, । 
मारजान समाजके प्रति पूर्ण सामाजिकता दिखलायी है, अतः उनके परिश्रमके आगे में नतमस्तक & । | अंतमें में 
। मोरजीके प्रति सद्भावना प्रगट किये बिना नहों रह सकता, जबकि थे .मानव' संसारके आंखोंको न 
नर रह. | आंखोंको खोलनेमें अकथ परिश्रम 


“आपके द्वारा प्रकाशित “गृहस्थ-धर्म' इस युगमें प्रभावशाली है। 


2 आह. ७७---मनोहरराम, मो० सिमरी, पो० साई, पटना । : 


>. 'गहल्थ-घर्म” से ग्रहस्थांको उच्चतम ज्ञान प्राप्त हो सकता है और यह किताब इन्द्र ढंगसे छपा है.। 


र \८_ रामविलास सहाय मोख्तार, इमली ची 

2 2 र, इमलीचड्टी, मुजफ्फरपुर | . 
अक द्वारा प्रकाशित 'ग्रहस्थ-घर्म' से हिन्दू-धर्म तथा ग्रहस्थ-घर्म का उत्थान होता है । 
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> 


र्व 


सम्मतियाँ और उद्गार ! 


१७६- वंशी साहु, मो० दारूखरिका, पो० दारू, हजारीबाग | 
“गृहस्थ-धर्म” ज्ञानका बढ़ा भंडार आधुनिक युगमें है । 


= । 2 
| १८०--चम्पालाल, जुहारचन्द उपाध्याय, मो० पो० रानापुर, जिला मेघनगर । 
| 


--आपके द्वारा 'गृहस्थ-धर्म' पुस्तक जो छपी है, वह गृहस्थोंके लिये अत्यन्त उपयोगी है। .इसके द्वारा अनभिज्ञ 
पुजारियोंको. पूजा-पाठमें भी सहायता प्राप्त हो रही है । में प्रतिज्ञा करता हुँ कि इसके जरिये अपनेको धर्म मार्ग पर लानेकी 
~ चेष्टा करूँगा। आपने इस पुस्तकको प्रकाशित कर विश्वके महान कार्यमें भाग लिया है। अन्तमें आपको धन्यवाद है । 


१८१--जगदीश नारायण पाण्डेय, कमरगली, पटना सीटी. | 
“इस कलिकालमें आपका कार्य केवल सराहनीय, प्रशंसनीय ही नहीं बल्कि आपकी अमर कहानी है । 


१८२--रामशिरोमणि पाण्डेय, मो० सामनगर, नार्थ जूट मिल्स, ` 
पो० भद्र शवर, जिला हुगली । 


“उस युगमें आपके द्वारा धर्म संग्रह प्रचारार्थ 'गृहस्य-धर्म? अति आदरणीय है। इससे महान उपकार होता ` | 
ह है । भगवान आपको सामर्थ्य दे कि आपके द्वारा भानवताका कल्याण होता रहे। ' 5 


है] 


१८३--जगरनाथ प्रसाद सिंह) मो० घिमाये, पो० कोरारी, बख्तियारपुर। ` 
आपके द्वारा 'गृहस्थ-धर्म' प्रकाशित होकर विश्वको अपने पथ पर चलनेका उपदेश-ज्ञान देनेमें सासर्थशाली | 
'हो रहाहै। . | | - 


१८४--देहातोंमें चर्चाका विषय ! . 


श्री सिद्धेश्वर प्रसाद सिह, ग्राम सदनपुरे, पो० एकरंगसराय, जिला पटना :--५ | | 

“हमारे देहातोंमें आपकी पुस्तक---“गृहस्थ-धर्म” काफी अधिक चर्चाका विपय बन चुकी है। छोग इसे काफी 

: दिलचल्पीसे पढ़ते हैं । और, इसे पढ़कर शिक्षा ग्रहण करते हैं । पस्तकमें दी गर्यौ स्तृतियां तथा भजन ओर उपदेश किसानोंके 

किए तया सभी झिक्षित-अशिक्षित लोगोंके लिए काफ़ी हितकर हैं । आपके इस लोकोपकारी कार्यके लिए हम आपको 

* धन्यवाद.दे । इसके लिए भगवान ही आपको धन्यवाद दे सकते हैं । यह उन्हींके सामर्थ्यंकी बात है । धर्मका पु नर 

करना कोई साधारण कार्य नहीं हे । हिन्दू धमको प्रगतिकी ओर छे जानेवाले आप महापुरुष हैं । इस सत्कार्य; 
| . ` भगवांन आपको दीर्घायु बनाये ।” - र जस क 


त जो he है समाति और 20 
` _१८५-अनुपम गंथकी अनुपम शिक्षाए 


श्री जुदागी पासवान, ग्राम नदएुरा,'पो०- हजरत साई: . 


: कारण मेरे हृदयको प्यास नहों बुझ सकी है । गृहस्थ-धस' के लिए आत्मामें अशांति मची हुई हे । 


| १८६- सत्य एवं अत्यतं रुचिकर ! र 
टर क्क ` `` .. - श्री घनपति महतो [मास्टर ], एल० पी० स्कूल, हजारीबाग :--- `` 
“यह पुस्तक समाज सधारक, सत्यं. एवं अत्यंत सुच्िकर है । प्राप्त कर इसका समुचित अध्ययन करनेके लिये 


तरस रही हेज? 


१८७--संयम और ब्रह्मचर्यं की इुञ्जी 52 
ह 0... श्री रामप्रताप, मखळोट. गंज, टिकारी. रोड, गया की सम्मति :-.. 
कु “गृहस्थ धम” को पढ़नेसे मनुष्य व्रह्मचर्यपूर्ण जीवन बीता सकता है, 
हुए अपने जीवनको सुखमय बना सकता है । इस अमूल्य ग्रःथसे मानव मात्र 
निर्माण ओर प्रचारके छिए आपको अनेक धन्यवाद !” : 
१८८-पथ-प्रदशक गथ ! 
bo Co र श्री नन्दलालजी सिश्र, “प्रेम-सदेश” कार्यालय 
०: हे पन से लिखंते है: ` ` ` 
, _“लोक-्कल्याणके निमित्त संग्रहित और प्रकाशित घ-प्र'थ-- गृह 

गया । वाल्तवमें, आप जसे महान छोक-सेंची महापुरुपके अकथ प्रयंत्रोंके फ 
` है। आज निस्संदेह, दरिद तथा अंशिक्षित भारतके लिए ऐसे पथ-प्रदर्शक ग्र 
कक तथा लोक-कल्याणके लिए हस॑ आपको हादिक धन्यवाद देते हैं । 
> i में “प्रेम-संदेश” नामक एक मासिक पत्रका सम्पादन करता हूँ । मरी हा 

'वस्तु समय समय़ पर.आपकी इस पुस्तकसे उद्ध, त कर इस मासिक-पत्रमै दिया 
आपत्ति नहीं होगी ।. जैसा उचित समके उत्तर देनेकी अवश्य कृपा करें । . 


5... १८६--नन्दकिशोर मिश्र, कस्तूरीमल संस्कृत पाठशाला, मीरघाट, काशी | 
१९, ` आपने समाजके कल्याणके लिए तथा हिदू. समाज,को जागृत करनेके लिण जो गृहस्थ-धर्म' 
MARC यहू पुरुषोंके अलावा नारी समाज ओर पशुओं के हित के लिए भी वडा उपयोगी है 


RR] 


< भे 
+ CAR INE) 


मस-धाम, वृन्दावन, सथरा ( यू० पी? ) ः 


-धम' को. आद्योपांत पढ़ने पर दुद्य गदगद हो . 
टस्वरूप. ही ऐसा सुन्दर ग्रथ प्रकाशित हो सका 
थकी ही आवश्यकता है ।- आपके इस परिश्रम 


दिक इच्छा हे . कि गृहस्थोपयोगी ऐसी 
करूं, आशा है कि इसमें आपको कोई : 


रचा है, वह अत्यन्त ” 


वि ~ 
०० 


प इस अनुपम ग्रथ ( 'गृहस्थ-धर्म' ) की अनुपम शिक्षाएँ हृदयमें एक नयी रोशनी जगाती हैं। दूसरेका होनेके 


संयमपूत्तक रह सकतां है ओर गृहस्थाश्रममें रहते - 
त्र सभ्य वन सकता है। ऐसे. अनुपम ग्रःथके 


सम्मतियाँ और उद्गार) | 


च्च ९०--स्त्रियोंको जरूर पढ़नी चाहिये । . «« 
. श्री धनेश्वर साहू, नदिया हाई स्कूल लोहरडाँगासे 
लिखते हैं :-- । 
“आप अंध-कृपमं पड़े हुए मानवाम “गृहस्थ-धर्म” का प्रचार कर्‌ 
उन्हें असली रूपमें छानेका प्रयत्न कर रहे हे । “गृहस्थ-धर्म” को | देखकर | कर 
सुके अत्यंत हप हुआ कि अब भी हमारे भारतवर्षमें ऐसे सजन हैं, जिनप 


“इस पुस्तकका अध्ययन कर में इस नतीजेपर पहुंचा हूँ कि स्त्रियों 
को यह पुस्तक जरूर पढ़ना चाहिये। यह पुस्तक देश तथा समाजको 
उचित राह पर ला सकती हे ।” 


१३१ लोगों असीम उकर मे झा = हो रहाहे। ||| 
श्री लक््मीदत्त मगहरिया, वकील, सारंगढ़, जिला रायगढ़ |. |. 
से: लिखते हैं :-- हे 
“गृहस्थ-धर्म” को देखकर अति आनन्दित हुआ । आप इस पस्तक || 
को बिना मूल्य वितरण कर असीम पुण्य संचय कर रहे । आपके इस | 
प्रक्नसे लोगोंका असीम उपकार हो रहा है । आशा है, आप इसी [| “ 
तरह जनता-जनादेनकी सेवामें लगे रहकरः इस पुण्य भूसिमें रामराज्य || 
स्थापन करनेमें योगदान देते रहेंगे। आजकल इस तरहके ग्रंथोंकी बड़ी. 
जरूरत हे । में चाहता हुँ कि आपके इस ग्रंथका ज्यादासे ज्यादा 


Sf उ. ` सम्मतियाँ और उद्गार ! ` | 
§ र य 
१६२--श्री ईश्वर सिह, ग्राम हरार, पो० पखनपुर, 
` गया। 

धर्म” को . देखकर; दिर, प्रफुल्लित हुआ। मैंने .इसमें 

उछिखित अनेक गुणोंकों ग्रहण किया । मेरे साथी भी इस पुस्तकसे अत्य- 
` धिक प्रभावित हुए हैं और इसके द्वारा.बताये गये मार्ग और उपदेशों पर 

| © चल रहे हैं इसमें हमारे लिये बहुमूल्य शिक्षायें भरी हुई हैं। 


॥ __ _. १६३--श्री जगन्नाथ पांडय, स्काऊट मास्टर, जनता 
pm : उच्यांगल विद्यालय, रानीगंज, गया | 
>. “आपके द्वारा वितरित “ग्रहस्थ-धर्म” अत्यंत उपयोगी पुस्तक है । 
कृपा कर हमारे स्काऊर-दुलके सदस्योंके अध्यनाथ इसकी १०० प्रतियां 
"मेज दें, क्योंकि स्काऊटोंके. लिये. यह बहुत - उपयोगी होगी । उनके 
“, सञ्चरित्रका निर्माण होगा । 


 कककद्क्ककक्क्कक्केकके कक मे मेक कक 


` १९४--श्री इंदु यादव, मंत्री थाना कांग्रेस कमेटी 
बोध गया, ( विहार.) | ) 
“आपूके द्वारा प्रकाशित “गृहस्थ-धर्म” गृहस्थाश्रमको उच्च स्तरपर 
ले जानेका एकमात्र साधन ह? 


कक की आने केक सुन | | कन सुन्सु सुट पुर कुन नुन 


१६५--श्री गिरधारी प्रसाद, जीवन-ज्योति पुस्तका 
` लय, ग्राम काजीचक, सरमेरा (पटना) | 

~¬ शहस्थ-धर्म' नामक पुस्तकले ग्रामीण जनताअत्यधिक काम उठा. “- 

रही ह। वास्तवमें-यह पुस्तक नहीं, अपितु उपदेशोंका भंडार है। पुस्तका-. ` 

यके सदस्योंने इस पुस्तकसे प्रभावित होकर लाभ उठाया है। 


९,2: Ny 
ह: 


संम्मतियाँ और उद्गार ! 


१६६--श्री देवानन्द प्रसाद, थियोसोफिंकेल हरिजन. 
इंडस्ट्रियल स्कूल, पो० महेन्द्र, पटना से 
लिखते हैं :-- 

“हमारे. स्वतन्त्र देशको उन्नतिके शिखर पर चढ़ानेके'उदद श्यसे ही 
आपन गृहस्थ-घम” नामक ग्रंथको मुफ्त दान देनेकी अपार कृपा की हु । 
इस ग्रंथ द्वारा म॑ भी अपने जीवनको सफल बनाऊँगा ।” ` 

१९७--श्रा केलाश सिंह, गांधी-प्रवेशिका विद्यालय, 

कृष्णाश्रम सिकरिया, पो० नंदोल, 


जिला गया से लिखते है 


“ग्रहस्थ-धर्म” में ऐसे विपयोंक्रा समावेश है, जिन्हें पढ़कर चित्त 


आनन्दित हो जाता है। जो भी व्यक्ति इस पस्तक को पढ़ता ह, आपके 


“गुण गाने लगता हे ।” 


१६८--लोकनाथ पाण्डय, ग्राम पवच 


पो० पोखरमा..( मुंगेर ) 
-““'ग्रहस्थ-धर्म' संसारकी सर्वोत्कृष्ट पुस्तकोंमें है, जो सर्वसाधारण 


` जन-समुदायके लिए अति. हितकारक तथा उन्नति पथ-प्रदर्शक है । 


१६६--आकांक्षाओंका साकारं रूप। 


श्रीमती एस» कुमारी यादव, राजवाडा, गया से , : Fes. 


लिखती हैं :-- - 


आपका यह कदम भारत जसे देशके लिए नयी. चीज है। आपके 


- इस कार्यसे समाजको जो लाभ पहुँचा है, वह अवर्णनीय है । - 


“: 9 सनातन धर्मके प्रति अगाध श्रद्धा तथा सनातन पथ-भ्रष्डको पथ- 


प्रदशन करनेकी प्रबळ. भावनाका ही यह प्रतिरूप तथा द्योतक है । आपके - 


' यह काम प्रशंसनीय है।  ; "`+ ` RR 


आपकी आकांद्राओंका साकार रूप ही “गृहस्थ-धर्म! है - नव-चेतना 


..के लिए जन-साधारणके बीच वितरित किया जा. रहा हे) इस कार्यसे . 


सनातन धर्मको पूर्वे पदप्नापिमं बहुत मदद सिंलेगी । इस प्रकार अगर कुछ . 


` ओर इंतजाम “हो जाये, तो इस धर्मकी उम्रतिमें कोई संदेह नहीं रह... |. 
` जायगा । ईश्‍वर आपको अपनी -आकांक्षाओंको पूर्तिम समर्थ बनावे । | 


[ २३५:] 
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सम्मतियाँ और उद्गार 


`  २००--मनपर.जादू का-साअसर । 


श्री. रामचन्द्र प्रसाद, गुद॒ड़ी माकेटके . पास, पो? | 
लोहरडागा,;रांचो से: लिखते हैं । 

--आपने चास्तवमं भोनव-जातिके कल्याणके लिए एक अनमोल 

चीज जनताके सामने रखी है ओर वह अनमोल वस्तु है--आपकी शुहल्य- । 
अम नामक पुस्तक सचमुर्च इस पुस्तकमें जादू है जादू ! 
प्रथम दर्शनमें ही इस पुस्तकने मेरा मन हर ल्या ओर अध्ययन करनेके | 
बाद तो हृदयमें जो उथळ-पुथल मच गयी, वह वर्णनके बाहरकी चीज है । 
हृदयं , उथल-पुथल तो मची, लेकिन साथ ही एक अद्भुत आनन्द ओर | 
सुखका भी अनुभव हुआ । 


२०१--प्राचीन संस्कृतिकी रक्षा | 


श्री जगदीश प्रसाद, मुकाम .इसलामपुर, पो० आटासराय, | 
>> जिला परनाकी सम्मति :-- | 


- आपको भेजी हुई पुस्तक-“गृहस्थ-धर्म' बहुत ही 
उत्तम पुस्तक है। इससे संसारके समस्त मानव लाभ 
उठाकर अपने जीवनको उन्नत चना सकते हैं। भारत- 


चासी इस पुस्तकसे अपनी प्राचीन संस्कृतिकी रक्षा अच्छीः 
तरह कर सकते हैं । 


'ग्रहस्थ-धम' की जितनी प्रशंसा की: जाय, वह बहुत थोड़ी 
होगी। में तो यही कहूँगा कि भारतवर्षके नागरिकों पर उस परमपिता 
जगदीशवरको असीम अनुकम्पा है जो आपके द्वारा ऐसी अनोखी पुस्तक का 
संग्रहकरा कर लोगोंके लाभके लिए भेंट कराया । 


र |) enn 
AES HE FESS SR ME 
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। सम्मतिया औं ~ 
म र उद्गार, ! 
७ ny ह 
२०२--जनता पर पुस्तक का प्रभाव | 
श्री मुनेश्वर मिरी, गोरी बिगहा, जिला गया, . अपने 


पत्रके अन्तर्गत लिखते हैं :--- 
८... आपको “ग्रहस्थ-धर्मः दिन प्रतिदिन अपना प्रभाव जनता 
हि पर डालती जा रहो है । वास्तमें, इस पुस्तकके द्वारा मानव-जी वनका 
ँ बहुत कुछ कल्याण होनेकी सम्भावना है । आपने इस पुस्तकका प्रचार कर 
सचमुच ही निरीह जनताका बड़ा उपकार किया है। इसके लिए जनता 
आजीवन आपकी आभारी रहेगी । . इस उपकारके हेतु जनताकी ओरसे 
कोदिशः धन्यवादके अतिरिक्त आपको और प्राप्त ही क्या हो सकता है ?” 
+०+---००-०२- ००-००: nh ry कल डक 
टक TS > >>  छ 
२०३---आनन्दका विषय । 
` श्री कामता प्रसाद सिह, ग्राम मेमार, पो० बड्रा, टु 
र जिला पटना ! र 
ने . बड़े ही आनन्दका विषय हे कि :“गृहस्थ-धर्म' ऐसी पुस्तक निकळ 
गयी है, जिसे पढ़कर हम ग्रृहस्थ अपने जीवनको सखी बना सके । मेरा हु 
विस्वास हँ कि आपको गृहस्थोपयोगो पुस्तकसे गृहस्थ-समाजको सदेव ८ 
लाभ पहुँचता रहेगा । श्र 
*२०३--पग्रामवासियोंको लाभ | | 
द श्री वाइदेव प्रसाद, शुकदेव विद्यालय, पो० एकरंग.सराय, |. टु 
2 लै जिला पटना:--- इ क 
४ मेक "ण्भाज भारत स्वतन्त्र अवश्य हे । लेकिन उसके करोड़ों ग्राम: | - 


वासियोंकी दशा पूर्ववत्‌ ही सोचनीय है । इसका कारण यह है कि ये ग्राम- 
वासी स्वावलम्बी नहीं हैं । 'ग्रहस्थ-धर्म' नामक पुस्तक इस कमीकी 
में सर्वोपयोगी, सिद्ध हुई है । सभी ग्रामवासी इसे. अपना कर'अफ्छ। 
स्वावलम्बी बनानेका प्रयत्न कर रहे हैं । / 


व 
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2: 4 ` प्रचण्ड किरणोंके समान समस्त भारतवासियोंको प्रकाश कु. ५० 


र गृहस्थ-घम” कृपकोके लिए अत्यन्त,ही शिक्षाप्रद हे । इस पुस्तकके 


| ळर रतने, ही महापुरुष, ओर बड़े-बड़े, कवि... हो गये हैं लेकिन किसीने भी यह 
नहीं बताया. कि गृहस्थाधममे रहकर किसके साथ केसा व्यवहार करना 


| थी । आपने एक बड़ी कमी की पूर्ति की है, इसमें कोई संदेह नहीं । 


सम्मतियाँ और उदगार ! 


~ 


` २०४--सुसंस्कृत बनानेमें सहायक । 
श्री जयराम सिह, येळा, पो० मलाठी, जिला गया:--- 
--आपका “गृहरुथ-धर्मः इम भारत-वासियोको सभ्य और छसंस्कृत 


` यनानेके लिए प्रथम सोपान है । जब-जब भारतमें धर्मकी कमी होती है, 


तब हमारी भारत माता एक न एक धर्माचारी सुपुत्र पैदा कर ही देती है। . 
आप्र भो -उच्हों-सपुन्रों में से एक हैं. । -.. . 


आपके हास संग्रहित. पुस्तक... 'गृहस्थ-धर्म! सू्यंकी 


द रहा ह | " ! 
,. मेरे सनम इस बातको तीतर उत्कंठा है.कि ऐसे त्यागी पुरुपकी दी हुई 
भिक्षाको समी व्यक्तियोंमें वितरित किया जाय । हम-सब ग्रामवासी अन्त- 


करणसे श्रीमान्‌ की दीर्घायुकी ' कामना करते हुए परमपिता परमात्मासे 
प्राथना करते हैँ। 


२०५:८एक बड़ी कमीकी पृ्ति। ` › ` 


भुगरू उराँव, ग्राम रामपुर, पो? छोहरडागा, 
जिला रांची. 


~ 
* . ०००३ " 


द्वारा ,अपने परिवारकी . उन्नति करनेमे सुक्त बढी सहायता मिल रही हे । 
आपके कारण मे. अपनेको धन्य सममने ' लगा हू । दुनियामें न ज्ञाने 


चाहिये । देहातकी लाइव रियोमे अबतक इस प्रकारकी एक भी पुस्तक नहीं 


किक PANN ० 


शी 
20 


सम्मतियाँ और उद्गार ! 


बि गिर रिडिििडिहीरिििटिरिरिोि््स्क्स्स्म्सििस्सिम्प्प्प्प्प्पिस्प्प््त्ठिटिरितितितिलिलििी यायाचा 


ककव. 


२०६--श्री ` जगन्नाथ पाण्डेय, . 
स्काउट मास्टर, रानीगञ्ज, . 


गया | | 
नए गहस्थ-वर्स” पुस्तक नवयुवकोंके लिए 


उपयोगी है । मेरे स्काउटोंने इससे पूर्णा लाभ 
प्राप्त किया दे। इस महान कार्य्यके लिए 


_ धन्यवाद हे । 
२०७--श्री लाल सिता साहू, 
पुरानी गोदाम, गया । 


` -गुहस्थ-धम पुस्तक हम गृहस्थ परि- 
वारोके लिए लाभदायक है । 


२०८--श्री ताराचन्द सोनार, मो० ` 


पो० जखे, चिलासगञ्ज | 


““गुहस्थ-घम” हम गृहर्थाँको ' पढ़ना - 


जरूरी है । इससे हमारी उन्नतिमें. सहायता 
मिलती. है । 


२०६--श्री बालेर प्रसाद राय, 
नेलहा टेकारी रोड, गया | 


सचश्रुचमें पद-गुहस्थ बन जायगा । 


 ककककककेककककक्कककेकःक 


२११-श्री रामसिंह, 


मुझे यह पढ़कर काफी प्रसन्नता हुई कि. `` नाका बनुकर पार कर रही है। | 
. आप 'गृहस्थ-धर्स' पुस्तकको प्रकाशित कर 
. गृहस्थाँको अपने धर्मकी यादगारी दिला रहे 


` हैं। इस पुस्तकको पढ़कर कोई भी व्यक्ति 


ळल 


/ % 22220, 7 


२१० श्री मनोहर लाल गुप्त, मोत 


` पो० चापा, बिलासपुर | 
"` आपके द्वारा प्रकाशित ८गृहस्थ-घर्मेर 


, नामक ग्रंथकों पढूनेसे पता चला कि आपने 


समस्त विश्वके गृहस्थ ही नहीं बल्कि भानव | 


,. समाजके कल्यानार्थ उक्त पुस्तकका प्रचार 


किया है। उक्त पुस्तक द्वारा अगर कोई भी 

मनुष्य चाहे तो अपने जीवनको. भलीभाँति | 
उधार सकता है, यथार्थतः आजकल इस नवः | 
युगमे ऐसी ही चीजकी खोज है। 'किन्तु आपने 
शास्त्रोंका सथन कर उसे मखनकी तरह कोमल 
सरल हिन्दी भाषामें जनताके आगे रखा है.। 
इस महान कार्यके द्वारा आपका यश समस्त र 


मघार, पटना । 


: — आपके द्वारा प्रकाशित “गृहस्थ-धम् 


अमूल्य परिश्रमके साथ, धन व्यय. 


सम्मतियाँ और उद्गार ! 


२१२--डा० रामस्वरूप शु, | 
गञ्ज, इटावा, उत्तर प्रदेश । 
` ८ग्रहस्थ-धर्म” जेसी अमूल्य पुस्तकके ` 
| संग्रह, प्रकाशन तथा . लोक सेवार्थ बिना मूल्य 
वितरणके लिए कोटिशः साधुवाद ! 
मेरी पृत्रियोंने इससे असीम 
लाभ उठाया है। शेलकुमारी तथा | 
कुशुमकुमारी दोनों बहिनोंने इसका | 
अधिकांश भाग कंठस्त कर लिया है'। | 
हमारे बच्चोंमें धर्म भावना उदय हो ओर | 
| उसका घर-घरमें प्रचलन हो, इस बातकी 
| आज कितनी आबश्यकता है, इस अभावको 
। हमारे हिन्दू राष्ट्रके लिए यह अमृत तुल्य 
| उपहार कितने अंशमें पूर्ति करेगा, इसको तो 
| राप्ट्रको भावी सन्तान ही कहेंगे। इस ससय 
| तो हम सभी इस घरके आवालवृद्ध आपके 
| उपकारके ऋणी हं, ओर चाहते हैं कि पर- 
| मात्माकी असीम अनुकस्पासे इस क्षेत्रमें 
| आपको सफलता मिले । 


ह 2 २१३--श्री धनेश्वर प्रसाद सिंह, 
आओ | करेम सराय, धौसी, गया । 
2 | गृहस्थ-धर्म” पुस्तक मानव जीवनकी 
| अलके लिए, बिकसित प्रथम पुष्प है। उक्त 
| पुस्तकमें महपि, सुनियोंने हमारे धर्मके 
सिद्धान्तोंका निचोड रखा हे, उसे संग्रहित कर 
आपने सराहनीय कार्य किया है । 


र | [ ४ ७ ] ; 
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सम्मतियाँ और उद्गार ! 
२१४-- श्री चमाथला मण्डल, पो० मो० एकचारा, भागलपुर । \ 
---गुरुमणइल प्रकाशनका ““ग्रहस्थ-धर्म” जनताके लिये मानवीय गुणोंकी शिक्षाओंका भगडार है । 
२१५--श्री शिवकुमार पाण्डय, उमरा, होसपुरा, गया । 
` ---वास्तवमें इस प्रकारकी पुस्तकका प्रचार होना नितान्त आवश्यक हे । इससे जनता पूर्णा शिक्षा प्राप्त करेगी । 


२१६--श्री दीपनारायण सिंह, बेलाव, समशेरनगर, गया। 


) 
३ 


--“गृहस्थ-धर्म” की भाषा सरल हिन्दी है। इसके पढ़नेसे मालूम होता है, कि आपने गम्भीरताके साथ धर्मका 
प्रचार किया है। . न 
२१७--श्री देवेन्द्र प्रसादं, थियोसोफिकल हरिजन, इण्डस्ट्रियल स्कूल, पटना । । 
- ---“गृहस्थ-धम” पुस्तक हमारे स्वतन्त्र देशको प्राचीन सभ्यता सिखाकर उन्नति पथपर ले जा रही हे । इसके द्वारा . 
प्रत्येक मानव अपने जीवनको उधार सकता है। र 
२१८--श्री रामप्रसाद, कमल बिगहा, हरनोत, पटना। ' " 
---“गृहस्थ-धर्म” पुस्तकको पढ़कर अत्यन्त प्रसन्न हुआ, वर्तमान युगमें ऐसी चीजोंको आवश्यकता हे । आपने इस 
पुस्तक द्वारा लोगोंके चिरकालके अन्धकारको दूरकर हिन्दू धर्मकी रक्षा की है। इसकी प्रशंसा करना सूर्य्यको दीपक 
` . दिखाना हा 22: 
> २१६--श्री विश्वनाथ त्रिपाठी, जेनरल औकारगली; पो० बोकारी कि 
| जिला हजारीबाग । 5. 5० (कन | 
---मैंने आपके 'गृहस्थ-घर्म' को पढ़ा ओर इससे बड़ा प्रभावित हुआ । मने प्रतिज्ञा की है कि आमरण इस | 
पुस्तकम बताये हुंए मार्गपर चल गा । $ न 


_ २२०--श्री मुरलीधर शर्म्मा, बेन. । 

आपने इस पुस्तकको छापकर भारतके ग्रहस्थोंकी धार्मिक प्रबृत्ति बृद्धिगत की हे । 

२२१--श्री कन्हाईराम, बिहारशरीफ, पटना] , - a 

--आपने “गृहस्थ-धर्म' पुरक्षक रचकर गृहस्थोंकी बडी भलाई की है । आपका प्रयत्न सराहनीय हे । | 
है. '२२२--श्री उपेन्द्रनाथ राय, मो० मौव, गया। : आर 

अडा: “गृहस्थ-बमं? में ग्रहस्थोंके लिए कर्म, 'धर्मकी शिक्षा हे । अतः ग्ृृहस्थोंकी ओरसे आपको शहस्त्रों 

. २२३--श्री रामेश्वर महतो, पोस्ट, मोकाम रहुआ, पटना । | 
४गृहस्थ-धर्म” को पढ़कर मेरा दिल आनन्द सागरमें तेरने लगा । उक्त पुस्तक हर प 


सम्मतियाँ और उद्गार ! 
 २२४- श्रीं सुमेशचन्द्र सिंह,ताइर, भागलपुर । 


. आपका “गृहस्थ-धर्म नामक .पुस्तक बड़ा ही सन्दर तथा रोचक हे । इससे हर मानवको शिक्षा प्राप्त हो 
२२५- श्री शिवालय सिंह, मो० पठपर, गंगापुर, पोस्ट दलासगंज, गया । 
Fe हुत हर्षकी बात है कि आपने गृहस्थाँको “गृहस्थ-धर्म' पुस्तक द्वारा उपदेश रूपी अस्त पान कराया है । इस 
डपदेशके द्वारा, गृहस्थोंका आत्मं-विकास होता है। 
२२६--श्री जमुना प्रसाद सिंह, नन्दलालाबाद पुनपुन, पटना | | 
: धगृहस्थ-धर्म' सबको पढ़ना जरूरी है। उक्त पुस्तकसे सभी मानव उन्नत जीवन व्यतीत कर सकते हैं । 
२२७--श्री दिनदयालु सिंह, टेहरी, जयपुर गया । 
- ` _-'गृहस्थ-घम? से सभी तरहका ज्ञान प्राप्त होता है । यह बहुत हितकर है । 
/ २२८- श्री. लक्ष्मीनारायण सुखपुजनराम, बिहटा, पटना । 
“>> आपका जीवन उपकारसंय है। आपने 'गृहस्थ-धर्म” नामक पुस्तक बनाकर मनुष्य सांत्रकी भलाई को है! 
'.. ईश्वरकी भारतवर्ष पर निश्चय ही कृपा है, जिससे आपके समान श्रेष्ठ मनुष्य इस पवित्र भूमिपर जन्म लेते हैं! 
-.. ` २२३- असीम आनन्द । क | 
कट -धम को पढ़कर इतनी प्रसन्नता हुई कि में मानो आनन्दके. सागरमें गोते लगाने लगा-। मेरे अन्तःकरण । 
3 में सहसाः यह ध्वनि प्रतिथ्वनित हों इही है, कि आपके “सहश्य आदर्श पुरुष इस देदाभे जन्म छत रहें, जिससे: मारे इस प. 5 
=> देशक़ा-उत्थान हो..सके-4 रळ ग Be 
र लख, आनन्द प्रसाद, सोसिनपुर, फतुहा, पटना  « 
सराहनीय काय | डा व 


नकद 


किट ड । वर्तमान समयमे हमें ऐसी हीं, पुस्तकॉकी आवश्यकता है । . : आपने: मानवोंके हितके लिए जो: प्रयास किया है; वह 


क 


सैम्मतियाँ और उद्गार ! 


३३२-- पुस्तकके गुणोंसे झुघ | ` हट ८ । ह: वन न | क 

-घर्म का अध्ययन किया । इसके गुणोंने मुझे अत्यन्त मुग्ध कर. द्विया.।. में निःसंकोच कह सकता हुँ _ 

कि आपका यह ग्रंथ हिन्ढुओंके धर्म-प्रंथोंमें अग्रगण्य स्थान पा सकता है । इससे जनताकी अवश्य ही भलाई होगी। इस 

कार्यके लिए भगवान आपको सदेन सुखी रखें, जिससे आपके द्वारा विश्‍व-कल्याण होतां रहे । CNRS 

-णयसुना सिंह, ग्राम .जेतिया, पो० चरेकी, गया । ही Re eros 

` २३३--विश्वके लिए कल्प-बक्ष। .. | ST 
कप -. --पुस्तकका अध्ययन करनेपर में इस नतीजेपर पहुँचा हूँ कि यह “गृहस्थ-धर्स' सारे संसारके लिए कल्प-चक्ष है] 


0३७ ... —सामदयाल राय, ओईयारा, वीर, पटना । कस्का क क: 
२३४--समाजका सुधार । हल § sdf nnn जन 
` ` पेरा विश्वास हे कि गृहस्थं-धंम' पुस्तकको पढ़कर मानव-समाज सुधर सकता हे । ५; > Br : ऱ्य 


महादेव भक्त, सतपुरा, मुजफ्फरपुर । है - 
२३४--उननति-पथ-प्रद्शके | ० ` 5 यासा 
--प्रामीण जनता  “गृहस्थ-घम' को पढ़कर उन्नतिके पथपर अग्रसर हो रही हे । यह अनुपम ग्रंथ प्रत्येक गृहस्थ 

> को सदेव अपने पास रखना चाहिये । र 
के 0002“. ना जनार्दन पाण्डे, वरनी, मसोडी । 23 26 नीर 
क २२६--ग्रहस्थोंको नव-जीवन प्राप  . `` ` ` = | 
“गृहल्थ-धर्म' हम गृहस्थोंको नवीन जीवन प्रदान करं रही है । इस पुस्तकको पढ़कर धर्म-विहीन' मानव धर्साचारी: 
खन रहे हैं । इस पुण्य कार्यके लिए ग्रामीण जनता आपको सुक्तकंठ्से धन्यवाद दे रही है । 2888 
+ `. `¬ :. ... “--कष्णानन्द शास्त्री, प्राम वहबीघा,-पो? चोन्दा, पटना।-' _- न टा = 
२३७--संसारके मलुष्योंका कल्याण । हे 


8  . ४ . ५ ` --ध्यामंउन्‍्दर दिदी, रानीपुर, बेगसपुर, पटना । 
६. `` ` २३८--जनतामें हलचल | 


न संम्मतियाँ और उद्गार ! 
२३९- धमेकी रक्षा | 
ज्र -धर्म' पुस्तकसे धर्मकी रक्षा होती है। ऐसे ग्रंथसे आपने मानवोंका कल्याण किया हे । गृहस्थ चाहें, तो 
इसे पढ़करं अपने -आपको बहुत कुछ उधार सकते हैं । ` 
-रामञ्चक्ष प्रसाद, धोबिया कालापुर, सहीसोपुर, पटना । 
--गृहस्थःजीवनकी जानकारी | 
|. -धर्म' से मानवोंका उत्थान होता हे । पुस्तक रमणीक एवं स्वनाम-धन्य है । इस ग्रंथसे गृहस्थ-जीवनकी 
- पूणो जानकारी प्रास होतो हे । इसे अपनाकर प्रत्येक ग्रहस्थको सद्गुणी बनना चाहिये । 
टि; ह --गोरीप्रसाद राय, जानीडीह,“घोघा, भागलपुर । 
टु २४१--एसी पुस्तक नहीं छपी थी । 
| -आजतक ऐसी इन्द्र पुस्तक नहीं:छपी थी । आज जब कि धर्मका सभी ओरसे पतन हो रहा है, ऐसे समयमें 
| मजुर धन व्यय कर अथक परिभ्रमके साथ ऐसी पुस्तक प्रकाशित कर गुइंस्थांको आपने सन्माग पर चछनेकी प्रेरणा दी है । 
आशा है, अविष्यमें भी आप इसी तरह जनताकी सेवाम लगे रहेंगे । . 
Ee -खालेश्वर शर्मा, पण्डौल, गया । 
` २४२-उदारताका परिचय | 2 
--ऐसी बेजोड पुस्तक प्रकाशित कर आपने अपनी उदारताका परिचय द्विया है पुस्तकसे / 
दिया है। 
जाति ओर पशुओंका भी कल्याण होगा । | टु आय यती 
-_झखदेव सिह, बेछागंज, गया । 
२४३--देशकी महान सेवा | 
>. 'गरहस्थ-धरम” द्वारा आपने गृहस्थोंकों अपने धर्म और कर्ततव्य-पथ पर आरूढ 
, _ कोर्यसे सचमुच देशकी महान सेवा हुई हे । 
. सकती है। 


होनेकी शिक्षा दी है। इस 
इस पुस्तकसे प्रत्येक मानवको अपने घर्म पर चलनेमें सहायता मिल 


- यारामप्रवश शर्मा, रसतपुर, विन्द, गया । 
२४४--नये जीवनका संचार । 


ऊन्दुनलाल श्रीवास्तव, इमली महादेव, मिर्जापुर । 
[ ४४ ] 
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सम्मतियाँ और उद्गार ! 


२४४--देशके कोने-कोने में । | 
--आपकी बहुमूल्य किताब “गृहस्थ-धर्म देशके कोने-कोने में विख्यात हो रही है। पुस्तकके गुणोंसे प्रभावित | 
होकर गृहरूथाँका जीवन पुनः जागृत हो रहा हे। 
---रामसुनेही प्रसाद्‌, हिला, पटना । 
२४६- गृहस्थाका आत्मा । 
हँ...  --इस पुस्तकका प्रत्येक विषय अध्ययन करने योग्य है। पुस्तककी अधिक क्या प्रशंसा की जाय, इतना ही 
कहना पर्याप्त होगा कि वास्तवमें यह पुस्तक गृहस्थोंकी आत्मा है । इसे प्रत्येक कुशल गृहस्थको अवश्य पढ़ना चाहिये ओर 
नित्य इसके एक-एक नियम पर चलकर अपने जीवनको सफल बनाना चाहिये । इस पुस्तक द्वारा आपने ग्रहस्थोमें प्राणों ` 
, का संचार किया है । - म 
; --मन्त्री, छभाप पुस्तकालय, हिलसा, पटना । 
- २४७--नवीन पुस्तक । 
--आपके द्वारा प्रकाशित 'गृहस्थ-धर्म' पुस्तक सर्वत्र ख्याति पा रही है। आज तक इस तरहकी पुस्तक प्रकाशित 
नहीं हुई थी । इस पुस्तकको छापकर आपने मानवोंको नव-जीवन प्रदान किया हे । परमात्मा आपको दीर्घायु रखें 
| _ रामदेव सिह यादव, हलघरपुर, आटासराय, पटना । 
२४८--आमवासियोंका लाभ। | क 
“र __आपकी किताब 'गृहस्थ-धर्म” से ग्रामवासियोंका असीम लाभ हो रहा हे न 
। गुरुप्रसाद सिह, ग्राम भोजफरा, पटना । पा 
२४६--स्त्र चमत्कार दिखला रही है । हः 
--'गृहस्थ-घर्म' सर्वत्र ही अपना अङ्कत चमत्कार दिखला रही है। यदि वास्तवमें जनता इसके सदुपदेशॉक 
अनुसार चले तो देशक्का बहुत बड़ा उपकार हो सकता है । 
---ललिताप्रसाद सिह, पो? आटासराय, पटना । 
२५०--अतुलनीय । 
__यहः एक अतुलनीय ग्रंथ है । नाम और गुण दोनोंमें ही यह अद्भत है। 
---रामचरित्र शर्मा, सकरिया, चण्डी, पटना । 


२५१-अति हितकर | म 
---ग्रहस्थ-संसारके लिए आपने जो “गृहस्थ-घम किताब छापी है, वह अति हितकर तथा उन्नति पथ-प्र 


--जगेश्वर सिह, ग्राम मानो, लखीसराय, मुंगेर । 


कर 


ह. कु सम्मतियाँ और उद्गार ! | 


“ग्रह पुस्तक ग्रहस्थोके लिए बड़ी लाभदायक हे । आजतक गृहस्थोंके लिए इस तरहकी किताब नहीं छपी थी । 
- इस समय-देशवासियोंको: दरअसल ऐसी ही किताबोंकी जरुरत हे । आपने गृहस्थ-धम'को प्रकाशित कंर एंक बड़ी कमीकी 
पूति की है। आपका कार्य महान हे । 


--कपिलदेव सिह, मुरगांव, पटना । २ 
ह २५३--जनताका ध्यान. आकर्षित । 


| .--यह कहा जा सकता है कि 'गृहस्थ-घर्म' से संसारको महान क्षति-पूति हो रही हे । इस पुस्तक द्वारा जनताका 
` - ध्यान आपने अपनी ओर आकर्षित कर छिया है । 
२१: नक ` . , ` = रामेरल ठाकुर, कोना, जोखिम, गया । 
२४४--सवके लिए कल्याणकारी । 
म . --इस पुस्तकको पढ़कर सुभ बड़ा आनन्द प्रास हुआ । यह मानव-मात्रके लिए कल्याणकारी है। 
| ज्यक्ति इससे शिक्षा ग्रहण कर सकता है । परमात्मा आपके परिश्रमको सफल बनावे । 
SS 77राधेश्याम शर्मा, जहानाबाद, गया । | 
२४४--अलुपम शिक्षा | क कका न? 
गुहस्थ-घम' देशके संभी सम्प्रदायके ग्रहस्थोंके लिए अति उपयोगी सात्रित हुआ हे । इससें अनुपम शिक्षाएं ड 


प्रत्येक सांक्षर' . ` ` 


हि स्तो ६ , 
डर २ | ` ~भव प्रसाद; महे, हिलसा, पटना । 2 > व fh 
र दु ` २४६--बार-बार पढ्नेकी इच्छा | . BS on ब 


: .' -यह पुस्तक देशकी उन्नतिमें निश्चय ही बड़ी सहाग्रक सिद्ध हो रही है। इसे बार-बार पढ्नेको इच्या. $ 


शिवनन्दन दत्त, रेल्हा, पटन। । 
- २ष७--शिक्षाप्रद । ne ताक 
` ` ¬ आपके द्वारा प्रकाशित 'गृहस्थ-धर्म? पुस्तक मान॑बोंके लिए उपयोगी सिद्ध हुई इससे मानव समुदाय शिक्षा : "फा 


पर “भारत प्रसाद, मोकाम-पोस्ट नरियारा,' बिलासपुर । 
[ ४६.] 


सम्मतियाँ और उद्गार ! 
२४८--मानवताका विकास | ं 
--“गृहस्थ-धर्म” पुस्तके एक मित्रके पास देखी । वह ग्रहस्थोके लिए उपयोगी है । प्रत्येक घरमै ऐसी पुस्तक 
रहनी चाहिए । इसके अध्ययनसे .मानवताको विकास मिळता हे । आप अपना विशाल हृदय रखते हुए भविष्यमें देश-सेवा 
में लगे रहेंगे । | 
ठर न --जयदेव प्रसाद अग्रवाल, डाल्टेनगंज, पछासु । 


~ २४९--हिन्दुत्वकी रक्षा । 


---आपके द्वारा प्रकाशित “ग्रहस्थ-धर्म'! . पुस्तक हिन्दू . समाजको. गोर्वान्वित बनाकर हिन्दुत््वकी रक्षा कर . 


* 


रही डे ॥ _ 5 - ०० , र र 2 हर ४५ उ) क “iS Bp 
--अविनाश सिह, इस्लामपुर, गया। . Fo 2 


२६०--धमंका परिचय । ४ 505 मा 
---आपकी “गृहंस्थ-धर्म” पुस्तककों अध्ययन किया । यह पुस्तक अत्यन्त झन्द्र है। आज तक इसःरूपकी पुस्तक - ज्‌ 
नहीं प्रकाशित हुई थी । किन्तु देशकी आधुनिक दशाको देखकर आपने उसे उच्चस्तर पर ले. जानेका उपाय सोचा तथा | अ 
अपनी तीक्ष्ण बुद्धि द्वारा ऐसी किताबें रची, जिससे समस्त मानव अपने धर्मसे परिचित होने लगे हैं । 9 
प युर रो ` ` ` ~मन्त्री श्री-रामपुस्तकालय, भतहर, पटना । 


|. 2... २६१--मानव-जातिका कल्याण |... ..::........ ०७5०.0. ०.5२ 

कि “ आपको "गृहस्थ-धर्म पुस्तक मानव-जातिका . कल्याण करती हिन्दुत्वकी.. रक्षा कर रही. हे । 
दुनियाको विकसित अवश्य करेगी । . . a की $ 

“मदन पाल सिह, रांत, रांची| - `... 5. . ` „5 ७०.०५ 


' २६२---गृहस्थे प्रकाश पा रहे pn NU | 
--आपके द्वारा प्रकाशित “'गृहस्थ-धर्म” पुस्तक अत्थ्रन्त उपयोगी है । ` इससे गृहस्थ प्रकाश पा रहे हैं। ८ 
(44 `. आरस्मूहारण मिक्र, शाह, मक, गया। ' 0 ` | 


२६३--कोटिशः धन्यवाद'! 


वसी सम्मतियाँ और उद्गार ! 
२६४--विश्वका गौरव !. 


/__ --आपके द्वारा प्रकाशित “गृहस्थ-धर्म” पुस्तक आज विश्वको गौरवान्वित ब्रना रही है । आजतक उपकारार्थ-- 

` किसीने भी इस तरहका ग्रन्थ नहों लिखा था । आपने इस कार्यको पूत्ति कर भारतीय जनताको धर्म-शिक्षा दी, अतः कोटि 
धन्यवाद्‌ है ॥ ० हु 
| ` ब्रह्मदेव सिह, परैया, गया । 

२६३४--लाभदायक पुस्तक । 

--मैंने आपकी लिखी हुई “गृहस्थ-धर्म” पुस्तकको पढ़ा । यह पुस्तक गृहस्थोंके लिये लाभदायक हे । इससे 
प्रत्येक ग्रहस्थको शिक्षा प्राप्त करना चाहिये । आपको परमात्मा शक्ति देवे, जिससे इसी तरहके मार्गो'के आप अन्त्रेपण 
करते रहें । र 

. "गया प्रसाद, गया । 
२६६--चारों ओर गूंज रही हे! 

--आपकी पुस्तिका चारों दिशाओंमें गू'ज रही है । 

--अयोध्या दास, जनकपुर । 
२६७--यथा नाम तथा गुणा 

--आपके द्वारा प्रकाशित “ग्रहस्थ-धर्म” पुस्तकको मैंने अध्ययन किया । अध्ययन करनेसे विदित हुआ, इस 
पुस्तकसे विश्वके मानव मात्रकी भलाई हो सकती है। आपने जो उक्त पुस्तकका नाम रक्खा है, वास्तवमें उसके गुण 

भी वैसे ही है। परमात्मा आपको शक्ति प्रदान करें, जिसमें आपके. द्वारा जनताको धर्मोपदेश मिलता रहे । 
"प० इमन्त प्रसाद शर्म्मा, अँवरईकला, बिलासपुर । 
६८--पुस्तकसे लाभ ! ` 
आपके द्वारा प्रकाशित “गृहस्थ-घर्म” पुस्तकको पढ़ा । यह जनताके लिये लाभप्रद है। में भी इससे 


- लाभ-उठाऊगा । 
र ` -शिवचचन प्रसाद, मुर्गाव, पटना । 


२६९--बडी ही उत्तम । 


५ 02 नदला जो पुस्तक लिखी है, वह बढी ही उत्तम हे । आपने पुस्तकके रूपमें य नाता लान 


| ¥ t म है 
साप वक --साधूराम तिवारी, वोदरी, बिलासपुर । 
दः ६ न २ १४२ = > शः ५ 2 2, र 
Cm PS स्ट र | हँ 2: 2. : १ पो 
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सम्मतियाँ और उद्गार ! 
२७०--श्री आनन्द राम, मंशौटी, गया । 


- ¬ अह पुस्तक अत्यन्त सुन्दर हे । जो व्यक्ति इस पुस्तकको पढ़ेगा. और इसके सतानुसार चलेगा वह. अचश्य हौ 
स्वगक्का भागी बनेगा । इस पुस्तकमें अनेक अच्छे-अच्छे नियम ड । इसके अतिरिक्त भजन ओर श्लोकोंने इसम चार-चाँद 


छया दिये हैं । A RPS st 
` . २७१--श्री प्रकाश नारायण, मादाचक पटना) ˆ 5 ४४ 5 
हि ` “आपके द्वारा प्रकाशित, 'गृहरुथ-धर्म? का अध्ययन करनेसे पता चला कि ग्रुहस्थोंकी भलाईके लिए आपने छन्दर 
„5 ~ ग्रंथ प्रकाशित किया हे । इस निस्वार्थ सेवाके द्वारा प्रत्येक गृहस्थ सयोग्य बन सकता है । कृपया देशके लिए ऐसी चीजोंकी 


खाज अवश्य करते रहें। : १ लप लिप कल 5 ० हि 


२७२--श्री रामदेव प्रसाद सिंह, नूरसराय, पटना । 
--ग्रहस्थ-ध्म' पुस्तककी ख्याति दिनोदिन साहित्य-संसारमें बढ़ती ही जा रही है । टर 
२७३-- श्री राधेश्याम सिंह, पोखराम, मुंगेर | जय न दर 
--आपके द्वारा प्रकाशित “गृहस्थ-धर्म! हर मानवके लिए हितकर है । यह प्रत्येक मनुष्यका पथ-प्रदर्शक है। 
२७४--श्री रामग्रवेश शर्मा, गोरखरां, पटना | २ पक . 
अयन्त हपकी बात है कि आपने जनताको ' रक्षाके लिए यह धर्म-ग्रंथ लिखा है । आज पतनके समय्रमें इन्हीं 
चीजाँकी खोज थी । -भगवानकी असीम इपासेकी आपने इस क्षतिकी पूति की है। 'गृहस्थ-धर्म' प्रकाशित होते ही उसकी 
खुशबू विश्वमें फैळ गयो, ओर मानव-रूपी अ्रमर इसका रसास्वाद प्राप्त करनेमें समर्थ होते गये । 
` ` २७५--श्री ठाकुरप्रसाद भगत, एकचारी, भागलपुर |... ...... न 
_--आपके- द्वारा प्रकाशित 'गृहस्थ-धर्म' पुस्तिका मानव धर्मको उरक्षित रख रहो है । आज ऐसी ही पुस्तकोंकी आव 
यकता 'ह.॥ आपका उज्वल यश भविष्यमै ओर भी प्रकाशमान होगा । में चाहता हूँ कि विश्वमें इस पुस्तकका बोलबाला | 
हो । इस अमूल्य सेंट पर परमात्मा आपको चिरंजीवि बनायें। ': ' ` | Mp 
२७६--श्री भरतलाल' हेडमास्टर) वांसचिनौरी, रायपुर सिटी । Ro 
--आपकी 'गृहस्थ-धर्म' पुस्तकका अवलोकन किया । आपकी यह पुस्तक सनातन धर्मावलम्बियोँके लिए 
लाभप्रद है । - आपका.यह घर्म-प्रचारका महान कार्य सराहनीय हे । मेरी प्रबर उत्कंठा है. कि इसे पुस्तकका 
लोगोंका ध्यान, सनातनधर्मकी ओर आकर्षित करूँ । क चय 


२७७- श्री रामऔतार ठाकुर, संदावाद, गया | 


सम्मतियाँ और उद्गार ! 


२७८- श्री जेकृष्ण प्रसाद, सावंजनिक हिन्दू आर्या विद्यालय, वुनियादगंज, गया । 
_ आपके द्वारा प्रकाशित “गृहस्थ-धर्म” पुस्तक सुन्दर तथां मन-मोहक हे । इसके उन्द्र लेख विश्वको धामिक- 

` पाठ पढ़ा रहे हैं। ` 

. २७६--.श्री रामचन्द्र तिवारी, कानपुर । 
छा आपके यहाँसे जो “गृहस्थ-धर्म” पुस्तक निकली है, वह बड़ी ही सुन्दर, गृहस्थोपयोगी एवं _ कल्याणकारी 
- हे । मेरी हादिक इच्छा है कि में भी इस पुस्तकके द्वारा अपने परिवारकी उन्नति करू । 
४ २८०-- श्री देवचरण प्रसाद, सदीसोपुर, पटना । 

आपके द्वारा प्रकाशित “हसथ” हिन्दुत्वकी रक्षा करनेवाला मंहान ग्रन्थ है । ' ग्रहस्थाश्रमके लिए. इस 
उ पुस्तकके सिवा ओर कोई पुस्तक उपयोगी है ही नहीं । इस पुस्तकको प्रत्येक आदमी ससक सकता है और इसमें बताये 
| ये सरल तरीकों पर चळ सकता है । आपने यह कार्य कर हिन्दू समाजकी महान सेवा की है । 

` २८१--श्री भगवान प्रसाद पाठक, काटनी, बिलासपुर । 

--मेंने आपको लिखी हुई “गृहस्थ-धर्म” पुस्तकको पढ़ा । यह गृहस्थोंके लिए बहुत ही. शिक्षा-प्रद है । 
२८२- श्री सरयू दत्त मिश्र, विधुन गढ़, हजारीबाग | . 

i आपकी -घ” पुस्तक सचमुच प्रशंसनीय है । आपने देशकी भलाईके लिए बहुत बड़ा काम किया है । 
परमात्मा आपको दीर्घायु रक्खे । 
२८३- श्री सीताराम साहू, जानीडीह-घोघा, भागलपुर । 
य -घम? पुस्तक निकाल कर आपने जनताकी बढी सेवा की है । आपके इस उपकारसे गृहस्थाँका भविष्य 2 
उज्ज्वल हो रहा है । यह पुल्तक गृहस्थोंको नव-जीवन प्रदान कर रही है । | 
२८४--श्री जीवनन्दन पाण्डेय, अमीन सर्वे औफिस डुमरांव, शाहाबाद । 
टा हमारे हिन्दू समाजको तरक्कीके मार्ग पर ले जानेवाला यह अद्वितीय ग्रंथ हे । इससे समाज तथा राष्ट्र दोनोंका 
सँ नेतिक स्तर ऊंचा उठनेमें मदद मिलती है । 

२८५ श्री दीनबन्धु सिंह, वाजितपुर, टेकारी, गया । 
आपने “गृहस्थ-धघर्म” पुस्तक छापकर जनताको धर्मकी शिक्षा दी है । 
ऑफ २८६- श्री हृदयलाल पटेल, बनहर-रायगढ़, बिलासपुर । 
पहा है है. "आपने जो 'ग्रहस्थ-धर्म” पुस्तक प्रकाशित की है, वह असभ्य नागरिकॉको सभ्य बनानेमें बढी सहायक हो 
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सम्मतियां और उद्गार ! 
२८७--श्री जहरूराम, जतरी-पुसौर, रायगढ़ । 


`  गृहस्थ-घर्स” पुस्तक ग्रृहस्थोंके लिए लाभदायक है । इससे उज्ज्वल जीवन प्राप्त हो सकता है । 
२८८--श्री विरेन्द्र प्रसाद सिंह, पौआवा-हांसडीह, पटना । 


उस ---आपने 'गृहस्थ-धर्म' पुस्तकका प्रचार किया है । यह गृहस्थोंके लिए लाभदायक है ओर साथ ही बच्चोंके लिए भी 


२८९--श्री दशरथलाल मिश्र, सोनसरी, नरियारा, बिलासपुर | कि 
वर्तमान समयमें जबकि धर्म लुप्त हो रहा है, 'गृहस्थ-धर्म' जैसी पुस्तकोंकी परम आवश्यकता है । 


२९०--श्री जगदीश प्रसाद, केवई-शाहजहांपुर, पटना । > 


हर दु ०८२९८५ 
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आपकी “गुहस्थ-वर्म” पुस्तकको देखा । हृदय आनन्द्‌-ससुद्रमें इबने लगा । ` आजतक इस ढंगकी पुस्तक 
नहीं छपा था और आज इन्हीं चिजोंकी आवश्यकता भो है । परमात्मा आपको दीर्घायु बनावे । , | कि क 
२६१--श्री श्याम बिहारी प्रसाद सिंह, सिदौरा-राजगीर, पटना | ' - 


५. --आपने जो “गृहस्थ-घर्मे” पुस्तक प्रकाशित की है, उससे मानव सात्रका कल्याण हो रहा है । वह पुस्तक बहुत ही. 
5४3 - ` अच्छी है। में भी उक्त पुस्तकसे अपना जीवन-छधार करनेकी चेप्टा करूगा । र 


२९२--श्री कृष्णदेव सहाय, रामडीह-परइया, गया | 


ध्यकर आपकी मर्यादाको चिरस्मरणीय रक्खूंगा । । 


२६३--श्री चन्द्रिका पाण्डेय, खलारी, पलामू । 
--मैंने आपके द्वारा प्रकाशित “गृहस्थ-घर्म” पुस्तक पढ़ी । बड़ी ही अनोखी मालूम पड़ी । आज 
लिए इस ढंगकी पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई थी। यह जनताकी भलाईके लिए बड़ी ही अनुपम पुस्तक सिद्ध हुई है 
आपको दीर्घायु रक्ख । 


सम्मतियाँ और उद्गार ! 


२६५- श्री सुखीराम पाठक, मोकाम-पोस्ट; विरंकोनां, जिला बिलासपुर । 


“यहस्थ-धर्म” नामक पुस्तक बिना मूल्य वितरण कर आप अक्षय पुणय लाभ कर रहे हैं। में तो आपके इस 
„ ` कार्यस अत्यधिक प्रभावित हुआ: हुँ । ˆ : 2 


२९६--ी शिवकुमार सिंह, राजरंका, पलामू । | 
८. ज आपके द्वारा प्रकाशित “गृहस्थ-धर्म” पुस्तक मुझे किसी धर्म परायण भहापुरुपके यहां पढ्नेको मिली ! थोड़ा 
` ही अध्ययनके बाद चित्त गद्गद्‌ हो उठा । सहस्त्र धन्यवाद हे. कि आपने इस घोर कलिकालगें हमारी माता-प्रहनोंको 
यृहरुक्मी बननेकी शिक्षा दी है तथा अधोगति प्राप्त गरहस्थोको धर्स-मार्ग पर ` चळनेका" उपदेश दिया है। आपके 


... उपदेश हारा बहुत तो उघर गये ओर बचे हुए अवश्य ही धर जायेंगे ।- हमें विश्वास है कि पुरुतककें उपदेशोंका प्रभाव 
4 सभी पर पड़ेगा । 


: „ . ` „२९७--श्ी दीनबन्धु महतो, मा० हो ग्रा स्कूल, पलामू । 
- मैने आपके द्वारा प्रकाशित “गृहस्थ-धर्म” पुस्तकको देखा । 


राष्ट्रके समस्त मानवोंका उत्थान अवश्यम्भावी है । अत प्रत्येक मनुष्यको 
मार्ग उक्त पुस्तकमें सुचारू रूपले दिया गया है । अत आपकी प्रशंसा 


सचमुच यह ग्रन्थ प्रशंशनीय हे । इसके द्वारा 
बुप्यको इसका अध्ययन आवश्यक है । गृहस्थ-जीयनका 
मुक्त स्वरसे विश्वमें.गायी जाती है । 
२६८--श्री सरयू यादव, औरियाचक-डबूर, गया । 


दा “आपकी “गृहस्थ-धर्म” पुस्तक वास्तवमें ग्रुहस्थोको लाभदायक 
.. काम. करने रूग-गये-हैं। आपको धन्यवाद है । 


हे । इस कितायको पढ़कर कितने ही गृहस्थ: अच्छे ` 


 २९९--श्री कलास असाद पोस्टमैन, पेशौर, पटना । 
> आपके द्वारा प्रकाशित “गृहस्थ-घर्म” 


पुस्तक वास्तवमै उपयोगी ही 
० हुआ । आजकल इन्हीं चीजाँकी खोज दुनिय्राको क rT Tr 


है। . आपने इस कार्मसे देशकी रक्षा की है। आपको धन्यवाद दै ।. 

२००--श्री दयानन्द श्रीवास्तव, हजारीबाग | ` | | | 

र “ गुहस्थ-धर्म” पुस्तकका अध्ययन किया । इसके ओजपूण लेखॉने सुक सन्त्र-सुरध कर दिया । 

जगे र । गै ३० “मन्त्री राष्ट्रीय हिन्दी पुस्तकालय-बडहरी राजगृह | 

\ i 5 'रभापके द्वारा प्रकाशित “गृहस्थ-धर्म? पुस्तककी ख्याति दिन-प्रति-दिन चन्द्रमाके कः बढ़ती ही जा रही है। 
देशीळ ओर उन्नत बनानेके छिए इस प्रकारकी पुस्तक परमावश्यक है । हे 
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सस्मतियाँ औरं उद्गार 


३०२--श्री गंगाधर शास्त्री, जहानांबाद, गया। | 
“आपकी “गृहस्थ-धर्म” पुस्तक देखकर मुझ प्रसन्नता हुई । आप ऐसे धर्मानुरागी पुरुषों द्वारा इस- तरहको 


` - पुस्तक-निकालना जन-क्रल्याणके -लिए- अति उत्तम है । 


२०२--श्री जगुमहतो, मदनपुर, एकगरसराय, पटना | न 

“आपके द्वारा संग्रहित “गृहस्थ-धर्म नामक पुस्तकको देखा । पढ्नेसे माळूम हुआ कि यह- गृहस्थोंके लिए 
विशेष उपयोगी है । मुझे तो विदित होता हे कि आपने अपनी बुद्धिके द्वारा ग्रंथोका सथन कर उसका सारभाग निकाल | 
गृहस्थोंके आगे रखा हे । आप कितने धन्य हैं, जो इतना बड़ा कार्य कर देशके ग्रहस्थोंकों धर्म-सार्ग की ओर प्रवृत्ति कर | 


.: रहे हैं ! 


`... ३०४--श्री-शिवबालक असाद, फ़ ट: गाडन सुपरवायजर, गवर्नमेंट हाउस, पटना | 


“मैंने एक व्यक्तिके पास अचानक 'ग्रहस्थ-धर्म' पुस्तकको देखा । मुझे इसमें बहुत दिलूचल्पी मालूम हुईै। हम 
गृहस्थोंको ऐसी पुस्तकका मनन करना चाहिये, और उसपर आचरण रखकर अपने परिवारको उन्नत तथा शांति बनाये 
रखनेकी कोशिश करनी चाहिये । आपको धन्यवाद है, जो ऐसी किताव निकालकर विश्वकी सेवा कर रहे हैं । 0 


३०५--श्री शुकदेव. प्रसाद, कुकरिया, दामोदरपुर । | जि 2 
_— हमने आपकी लिखी हुई “गृहस्थ-धर्म' पुस्तकको पढ़ा। उसमें गृहस्थ-जीवन कैसे बिताना चाहिए, गृहस्थाश्रम 
का क्या लक्ष्य है, इसपर सुन्दर विचार प्रगट किया गया है। आप धन्य हैं, जो गृहस्थाँको आदर्श बनानेकी चेष्टामें 
लगे रहते हैं। मुझे तो आपके. इस महान कार्यको देखकर गीताका उपदेश याद आता है जो भगवान श्रीकृष्णचन्दके सुखार- | 
चिदुसे आविर्भाव, हुआा:--यदा यदा हि घर्मस्य, ग्लानिर्भवति भारत ॥ जस्युत्थान धर्मस्य, तदा त्यांन खुजा सद्यम्‌॥ ऐसा | 
जान पड़ता है कि आपने मनुष्यरूप धारण कर ग्ृहस्थ-धर्मका उपदेश करनेके'लिए अवतार धारण किया है । वचा 


०६--श्री दामोदरं सिह, मा० :वि०.मांनो, लक्खीसराय, मंगेर । “> 
*. “आपके यहांसे जो 'गृहस्थ-घर्म' पुस्तक:प्रकाशित होती है, वह अनुपम है । इसके द्वारा मानव मात्रका कल्याण 
हो रहा हे । आपने यह महान कार्य कर सच्ची देश-सेवा की है | इस कार्यसे मानवोंका शीघ्र उत्थान सम्भव है । 


३०७--श्री दिनेश प्रसाद सिंह, बटासार, तेलपा, गया | पर लक 
--आपके द्वारा प्रकाशित.. 'गृहस्थ-धर्म' . की. प्रशंसा चारों दिशाओंमें गूंज रही है। यह पुस्तक ग्रह गहस्थोंके 


CN 


सम्मतियाँ और उद्गार ! - 


'३०८--श्री केशव प्रसाद, रंगनियांबाग, सदीसोपुर पटना | 

हः ~¬ आपने जो पुस्तक लिखी है, वह समाज-इधारके लिए अमूल्य रत्न हे । प्रायः सभीका कहना है कि 'गृहस्थ- 
हु.) घम' पुस्तक अत्यन्त लाभप्रद सिद्ध हुई हे । ऐसी किताबें गृहस्थांको अवश्य पढ़नी चाहिए । 

३०६- श्री यमुना प्रसाद, काला भगवानपुर-सदीसोपुर, पटना । 

--में प्रतिज्ञा करता हूँ कि “गृहस्थ-घर्म' पुस्तक पढ़कर इसके बताये हुए मार्गसे चलकर अपना जीवन बिताऊ'गा । 


अतः हादिक इच्छा हे कि इस किताबका अध्ययन करू' । 


२१०-श्री त्रजेन्द्र प्रसाद सिंहा, भगवानपुर, पोस्ट बेत, पटना ।' 
८ ~ मैने आपके द्वारा प्रकाशित एवं देश रक्षार्थ बिना मूल्य वितरित “ग्रहस्थ-घर्म' पुस्तकको पढ़ा । यह पुस्तक - 
पूणतया सचुष्य जीवनकी अपनी शक्ति है । इस पुस्तकके नाम और गुण दोनों ही शिक्षा-प्रद्‌ है । 
३११- श्री सरकार शरण, अनीसाबाद, पटना । 
व. न जा “गृहस्थ-धर्म' पुस्तक लिखी है, बह मानव समाजके लिए बहुत हितकर सिद्ध होती है। आप जैसे 
` महाजुभानास हम ऐसी ही आशा रखते हैं। मैंने अपने मित्रसे मांगकर उस किताबको पढ़ा । हमें बहुत अच्छी लगी । 
उसकी जितनी भी तारीफ हो, बहुत ही थोड़ो होगी । उसको प्रशंसा करना सूर्णंको दीपक दिखाना है । 
३१२--श्री रामेश्‍वर प्रसाद, पटना | ' 
र आपके द्वारा प्रकाशित ““गृहस्थ-धर्म” अत्यन्त शिक्षा-प्रद हैं । इसमें विभिन्न विषयों पर छन्दर विचार प्रक किये 
ै गये हैं, जिसे पढ़कर क पथ-अप्य मानन अपनेको नव-जीवन देने लगे हैं। मुक भी हार्दिक इच्छा है कि इसी 
ह पुस्तकसै जीवन बिताऊ । में भगनानसे प्रार्थना करता हुँ कि आपको पूर्ण शक्तिशाली बनावे, जिससे आप सदैव देश-सेवा 
को अपनाकर भानव-जातिका कल्याण करते रहे, ८ 


` ३१३--श्री जितेशचन्द्र गुप्त, कदम कुआ, पटना | 
आपके द्वारा लिखित “गृहस्थ-घर्म” पुस्तक्रके द्वारा हिन्दू समाजका बड़ा ही उपकार हो रहा हा 
३१४ श्री कन्हेलार, ब्राह्मण महासभा, सो० गुडी, पो० नरगौड़ा, जिला बिलासपुर । 
-_ आज आपके धर्म-कार्यसे भारत देश पुनः पल्लवित होता जा 
जहर र यही कहते हैं कि आज भी भारतमें एक ऐसा कर्मवीर पुव' गन ५ गन के 
दा । १ है तो इस पुस्तकको देखकर में आनन्दु-मग्न हो उठा । यथार्थ ही यह पुस्तक आजकलके युगमें अपमानित - 
बौ... _रक्षाके लिए--ज्ञान रूपसे मानव जातिके सामने प्रगट हुआ हे । इसके बारेमें विशेष कहना सूर्य और दीपक 
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0 0 सम्मतियाँ और उद्गार ! | कि 
३१५--श्री भूदेव प्रसाद मण्डल, डोभी-ताड़र, भागलपुर । - 
. मैंने आपके द्वारा संग्रहित पुस्तक “गृहस्थ-धर्म' को देखा । यह पुस्तक पूर्ण शिक्षा-प्रद्‌ है । 

३१६--श्री द्वारिकालाल सिरनावाँ, हरनोच, पटना । 
८महस्थ-धर्म”? से ग्रहस्थोंकी ही नहीं, बल्कि ओर जनोंको भो अध्ययनसे प्रथम आनन्द पश्चात्‌ उसके मार्गसे . 
चलनेपर सुन्दर जीवन दान मिलता है । इसके अध्ययनसे हम अपना ही नहीं, बल्कि अपने परिवारोंका जीवन भी-एधार . 
सकते हैं। न्यु 

१७- श्री रामकृष्ण तिवारी, मोकाम सामस, पोस्ट बरबिधा, जिला मुंगेर । 


---आपने देश सेवाके लिये असार-संसारमें तथा इस दुष्कालमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्षोंके मूल विद्या दान देनेका . 
परिश्रम किया है । ऐसा शायद ही 'किसी व्य़क्तिसे हो सकता है । आपके लोकप्रिय “ग्रहस्थ-धर्म” के द्वारा अनेक. 


मानव उपकार पा रहे हें । 


३१८--श्री शौहराय चौधरी, पोस्ट रूपरुपुर, पोस्ट बुनियादगञ्ज, जिला गया । ग | - 


--आपके द्वारा प्रकाशित पुस्तक आजकल भारतके कोने-कोनेम अमूल्य जीवन ग्रृहस्थोंको प्रदान कर रही है। "| 
इसे पढ़नेसे अन्धकारमें पड़े हुए मानवको ज्ञानदीप द्वारा उनके.हृदयको प्रकाश पहुँचता है । 


३१९--श्री नागेश्वर प्रसाद सिंह, मोकाम बीरपुर चौगाँबा, 
पोस्ट नौबतपुर, जिला पटना | 
क्या है, इसका ज्ञान प्राप्त हो जाता है । | 5 
३२०---श्री बालेश्वर प्रसाद यादव, मोकाम मशदाहा, 


पोस्ट धनौरा, जिला भागलपुर | _ 5 
--आपने सनातन-घर्मके प्रचारके लिये जो “गृहस्थ-धर्म” लिखा और बिना मूल्य वितरण किया है, उससे 
बडा ही उपकार हो रहा है। आपकी ख्याति दिग्दिगान्तर प्रशस्त हो जानेपर हमें आशा है कि मानवता उच्च 
पहुँच जायगी । ३शवर इस सत्पथमें आपको बढ़नेका सास्य दें । न 2: 


३२१--श्री जितेन्द्र नाथ, मोकाम पोस्ट ताइर, भागलपुर । 


सम्मतियाँ और उद्गार] | 
३२२--श्री गौतम, ग्राम पंचायत कार्यालय, पथरौरा राजगीर, पटना, बिहार । 
--अपके द्वारा प्रकाशित ` “गृहस्-धर्म” संसारको महान आनन्द प्राप्त करा रही है। आप धन्य हे, जो 
धर्म-शास्त्रांकां मथन कर उसका सार भाग विश्वके सामने रखकर जन-समूहंको धर्म-मार्ग दिखला रहें 
३२३--श्री:सिद्धेब्वर-पाण्डे, मो» राजडू -पो०.“खनवां,- गया 


* “ग्ृहस्थ-घम? जन-समूहके लिये भाग्य-विधाता हो रहा है। आप धन्य हैं, जो देशके लिये इतना छन्द्र उपाय . 
सोचकर देशवासियोंकों इबनेसे वचानेमें सफलीभूत हुए ।- मैंने आपकी इस पुस्तकको पढ़ा और जनसमूहके- बीच उनाया.। 
' सभीने मुक्त-कण्ठसे आपको धन्यवाद दिया । ८ 


` ` ३२४--श्री पारसनाथ सिंह, ओलीपुर । 
हमं यह -छनकर परम हर्ष हुआ है, कि आप धर्म प्रचारार्थ एवं व्यभिचारका अन्त करनेके ध्येयसे. नि शुल्क 


` “ग्ृहल्थ-घम” क्रा वितरण करते है ।- जिस पुस्तकको - अमीर, गरीब सभी पढ़ सके, और संसास्के मानव : अधर्मके मार्गसे र 
हटकर धर्मके रास्ते पर चले आवे, तथा नास्तिक लोग भी अपनी नास्तिकता पर पश्चाताप करेंगे और ईश्वरोपासनामें तन- . 


मनसे लीन हो जायेंगे । हमने भी इस पुस्तक का अध्ययन किया, और प्रतिज्ञा कर अपंना जीवन सुधार लिया । में हादिक क. 


अनुमति देता हुआ परमात्मासे करवद्ध प्रार्थना करता हुँ कि. आपको इस महान कार्यके बदले दीर्घायु बनावें, . ताकि आपके 
द्वारा विश्‍वके मानवका कल्याण होता रहे । 


३२४--मंत्री सोसलिष्ट पार्टी, फतुहा, पो० फतुहा, जिला पटना । 


“यह बहुत हपकी बात है कि आपने अपने देशके सांस्कृतिके फेलानेके लिए “गृहस्थ-ध्रम? नामक पुस्तक भेंट 


की, आपको धन्यवांद है । में भगवानसे प्रार्थना 'करता हुँ आपको इस कार्यमै सफल बनायें 
वें । हमें आपकी 
और लोकप्रियतासे पूर्ण प्रसन्नता है । ee 


३२६--श्री वासुदेव सिह, सहायक. शिक्षक - लो० मि० स्कूल मो० तारगीर पो० वश--. 
गोपाल, जिला गया | 


` -आपके द्वारा प्रकाशित “ग्रहस्थ-धर्म” अनायास हमें पढ्नेको मिली । 
निःसन्देह यह पुस्तक उच्चतम है । विशेषकर गृहस्थो तथा वैदिक घर्मावलम्बियोके छि 


हमने गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया। 


न पहल पर विचार किया गया है। साथ ही गृहस्थोंको उपदेश देकर उनको 
भाओ । सुके विश्वास है कि गृहस्थ-समाज इसे अवश्य, अपनानेकी चेष्टा करेगे, 
यही कहते हे कर - उसे काममें छावेंगे । मेरी हार्दिक इच्छा हे कि इस पुस्तकके 


सन्माग पर छानेका विचार किया 
ओर विशेष टिप्पणियाँ तथा .मुख्य चीजों” 
द्वारा स्कूलॉमें पढ़नेवाले ग्रामीण बच्चोंको .. 
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ए अत्यन्त उपयोगी हे । उसमें धर्मके . 


बन 


सम्मतियाँ और उद्गार 


३२७--श्री शिवशंकरलाल शराफ, मो० पोस्ट, बलोदा, जिला बिलासपुर । | 
म आपके यहाका “गृहुस्थ-घम” पुस्तक पढ़कर बहुत आनन्द्रित हुआ, ओर वह पुस्तक सदेव पढ़ने तथा | 
समाजके पढ़ाने लायक है । 25, र 
३२८--श्री बनारसी प्रसाद, तुलसीपुर, पो० सनोखर बाजार, जिला भागलपुर । | 

--आपने ग्रहस्थ्रोकी बड़ी भलाई की । यह .पुल्तक ग्रहस्थोंके लिये सदुपयोगी हे ५आशा हे कि आप इसो 

£ जनताकी भलाईमें समर्थ रहेंगे । ः 

३२९--श्री मदनलाल, मो० मोदीकटरा, पटना सिटी. | xR 
- — आपके द्वारा प्रकाशित “गृहस्थ-घर्म” गृहस्थ जीचनके लिए अत्यन्त सदुपयोगी दै । मैंने आपके संग्रहित ए र 
की जोरदार प्रशंसा सनी, ओर आँखोंसे देखनेके बाद पता भी चला. कि वास्तवम प्रशंसनीय हे । आपने अपने रू 


देशमें गृहस्थ भाइयोंकी रक्षाके लिए एक महान बृक्ष रोपा दै । इसकी छत्र-छायासे कितना आनन्द होता है, 
है । भगवान इसमें आपको सफल बननेका सामर्थ दें। . क 


` ३३०--श्री रामदास सिंह, रतनपुर, पो० एकाचारी, जिला भागलपुर । 


` . रही है। यह गृहस्थोंके लिये अत्यन्त उपकारी है, इस पुस्तकके द्वारा लाखों भाई अपने धर्मको पहचान गये हैं, । 
हे च उसे जीवनके लक्ष्य विपयोंको देखकर मुग्ध-से रहते हैं । आज़तक ऐसी पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई थी । 


३३१-- श्री .बलदेव पाण्ड कमकाण्डी, मोकाम-पोस्ट दीपनगर, पटना । 


-परमेशवरसे बार-बार प्रार्थना कर आपको दोघायु एव यशस्वी होनेकी प्रार्थना करते. है? 
३३२- श्री राधाप्रसाद सिंह, ग्राम रूञ्जी, पोस्ट मगेया, जिला शाहाबाद । 


'सस्मतियाँ और उद्गार ! 


. ३३४--श्री परमानन्द प्रसाद राय, मोकाम सुढ़ेरी, पोस्ट बुनियादगंज, जिला गया । 

६ -_ ` आपके द्वारा प्रकाशित “गृहस्थ-ध्र्म” विदित होता हे कि पतित : गृहस्थको गङ्ग से निकालकर उच्च स्तर पर 
` रे जानेका एक मात्र साधन है । 

३५ श्री गोस्रामी-रामचन्द्र अरण्य, मोकाम-पोस्ट आंली; जिला गया | 


में आपको धन्यवाद देता हुआ इश्वरसे प्रार्थना करता हुँ कि आप सदैव सनातन धर्मको जीवित रक्खे, जिससे 
इस असार संसारके मानव 'सदेव धर्म परायण रहें । आपने अमूल्य परिभ्रमके साथ यह जो मानव उपकारी “गृहस्थ- 
हँ धम” प्रकाश किया है, इसके लिए परमात्मा आपको दीर्घायु रक्खे' । 


३३६-श्री कृष्णावतार प्रसाद, मोकाम बहोर विघा, पोस्ट बुनियादगंज, जिला गया । 
+--आपके द्वारा प्रकाशित “गृहस्थ-घर्म” पुस्तक गृहस्थोंके जीवन क्षेत्रको सफल वनानेका एकमात्र साधन हे । 
३३७-श्री तुलसी शर्मा, पोस्ट-मोकामं वुनियादगंज । है 


| 0 आपका संग्रह किया हुआ, “गृहस्थ-धर्म” आजकल्के युगमे गड में .गिरे हुए गृहस्थोंको उठाकर फिरसे अपने 
धर्स पर चलनेकी शिक्षा दे रही है । 


३३८- श्री रामेश्वर पण्डित, धोबिया काशीपुर, पोस्ट सदिसोपुर, जिला पटना । 
` में कुशळताके साथ गृहस्थाश्रममें रहनेत्राछा एक गृहस्थ हूँ. । लेकिन किसी भी धर्मको माननेवाला कोई भी 


._ सकता है । 

| आपकी “गृहस्थ-धर्म” पुस्तक यथार्थतः अपने गुणोंके कारण इस नामसे प्रसिद्ध हे । इसकी लोकप्रियता दिन-प्रति- 

। दिन बढ़ती ही जाती है। हर एक गृहस्थ उक्त पुस्तकको अपना जीवन सम ने लगे हैं और मेरी समझसे भी ठीक ही है। 

«> ह मेरी समझ ,ठो यह है कि आज अगर '“ग्रहस्थ-धर्म' पुस्तक आपके द्वारा नहीं प्रकाश होता तो हिन्द धर्मको कहीं भी स्थान - 

& नहीं प्राप्त हो सकता था । आपने इस कार्यको सिद्ध किया, इससे परमात्मा आपके मनोभावको पवित्र करे । इस कार्यके 
बदले आजीवन हिन्द समाज आपका ऋणी रहेगा । र ु 


३३९--श्री सीताराम महतो, मो० दामातपुर, पो० मसौट्री, पटना | 


कने जो गृहस्थ-धर्म, पुस्तक प्रकाश किया है, इससे हम गृहसुथोंको पुनर्जीवन प्रदान किया । आपने इसका 
कहते ठीक 
~ अ रखा, ठीक ही गृहस्थोंको अपने रास्ता पर छानेका यह.अमूल्य ग्रंथ है। हम आशा करते हैं कि परमात्मा 


डं ह 6. उके गृहस्थ भी अपने रास्तेको इस पुस्तकके सहारे सम्हालनेका प्रयत्न करगे) “ , . 
` "अक्षाव ~ > > 
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सम्मतियाँ और उद्गार ! 


३४०--भी हरि प्रसाद, मोकाम मङ्गला गौरी, पोस्ट घन्दचौरा, गया। 


-“आपके द्वारा प्रकाशित “गृहस्थ-धर्म” जनताकी सेवामें लूगकर विश्वकी भलाई कर रही है । आप. धन्य हैं, 

` आजके युगमें, जवकि धर्मका पतन हो रहा था, एसी दशामें धर्म रक्षाके लिए अमूल्य परिश्रम लगाकर पुस्तक प्रकाश किया । | 
इस पुस्तकसे मानचका कल्याण हो रहा हे । आशा करता हूँ कि परमात्माको कृपासे आपकी पवित्र भावना दिन-प्रति-दिन . 
चन्द्रमाके समान प्रकाशमान होती रहे ओर आपके द्वारा मानव समाजका कल्याण होवे । : 

: 


र ०१: हे 

ह २४१- श्रा राधश्याम, मी० ताडर, भागलपुर | प र a 
--आपके द्वारा प्रकाशित “गृहस्थ-धर्म” आजकल संसारके इवते हुए धर्मकी रक्षा करनेके लिए तरणी बनकर 

आयी है । आपने इस ग्रंथको प्रकाश कर गृहस्थोंको झान-चक्षु प्रदान किया है। संसारके ग्रहस्थ-जन पड़ेंगे ओर गाईस्थ | ८ 

इसका परिचय प्राप्त करेंगे । परमात्मा आपके परिश्रमको पछुवित करें, ताकि आपके द्वारा. मानवताकी पूर्ण रक्षा. 


होती रहे । - = 
आपने ज्ञानकी सरिता महा दी है। 'गूहस्य-धर्म' रूपी सरितामें स्नान करनेवाले सभी | ८, 
. पवित्र हो जायंगे | व 
` आपको अनेक धन्यवाद है, जो इस कलिकालमे भी ऐसा सुन्दर रत्न प्रदान किया । 
र क ३४२--श्री कामता प्रसाद मिश्र, मो० पो? लखीमपुर, खीरी । 


की कृपासे आपका सहयोग अगर होता रहे, तो निश्चय ही देशके मानव बदल जायेंगे | उनकी 
भावना पवित्र हो जायगी | परमात्मा आपको सफलता देते रहें | च 


३४३--श्री शारदानन्दन सिंह, दुभारा, हजरतसाई, पटना] . . .. 
. इस समय भारतकी जनता सनातन-धर्मको भूल गयी हे । प्राचीन समयमें हमारा देश धर्मपर था, इसी. 


` 


सम्मतियाँ और उद्गार ! 


..  २४४-ी कामता प्रसाद सिंह, कोइरी .बिघा, पो० तेचार, जिला गया । 
य आपके द्वारा प्रकाशित पुस्तक पढ़ी । बड़ी दिलचस्प मालूम हुई । सचमुच आज़ तक ऐसी पुस्तक एक भी नहीं 


२४५- शी माहेखवर प्रसाद झा, ओलापुर, पीरपेंती, भांगलपुर । 
--आपकी पुस्तक जन-कल्याणका एक मार्ग और साधन है । 


३४६- श्रीमती राधाकुमारी, जानबाजार, धर्मतह्ला, कलकत्ता | 

॥ । -मैं एक गृहस्थ कन्या. हूं। मैंने आपकी “गृहस्थ-घर्म' पुस्तकको पढा । बहुत सुन्दर 
हे । मैंने प्रतिज्ञा की हे कि इसी पुस्तकके सहारे अपनी जिन्दगी बिताऊंगी। 

ओ- ३४७--श्री रामानन्द सिंह, पटना | 

2 आपकी लिखी हुई “गृहस्थ-घर्म” 
उपयोगी 'हे। इस पुस्तकके द्वारा मानव समाजका पुनरुत्थान हो सकता है । 

_ २४८--श्री हरि प्रसाद तांती, शारदा कालेज, कोलगंज, भागलपुर । 


आपके द्वारा प्रकाशित 'ग्रहस्थ-घर्म अत्यन्त सुन्दर हे । यह पुस्तक `हिन्दुओंके लिए धर्स-प्रन्धके रूप हो रहा 


` आजतक हिन्दू समाजमें ऐसी धर्म सम्बन्धी किताबें नहीं छपी थी । इस पुस्तकके द्वारा प्रत्येक हिन्दू का 
र हो सकता है । 


हँ ३४६--श्री चन्द्रशंखर शर्म्मा, शेखपुरा, पोस्ट चेसी, जिला पटना.। 


' * -आपके द्वारा संग्रहित “ग्रहस्थ-घर्म” पुस्तक पढ़कर बहुत प्रसन्नता हुई । यह पुस्तक गृहल्थोके 
ह । इस पुस्तकते प्रत्येक व्यक्तिको शिक्षा प्रास हो सकती है । इस महान कार्यके बदले आपको छ द 


: ठ .२४०--श्री रामदेव प्रसाद, जनकपुर, पोस्ट खलिलाबाग, पटना | 


- आपके द्वारा प्रकाशित पुस्तक “ गृहस्थ-धर्म ” लोकोपकारकं एवं शिक्षा-पूण हे । 
अध्ययने प्रायः सभी गृहस्थोंकी भावनायें पवित्र हो सकती हैं। इस पुस्तकका इतना 


:पस्तकसे देशकी महान सेत्रा होती हे । आप धन्य है । 
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पुस्तक प्रत्येक मनुप्यको पंढूना चाहिए । यह पुस्तक ग्रहस्थोंके लिए' अत्यन्त : | 


धुर हो रहा हे, जिससे विदित होता है कि सभी गृहस्थोनि इसे अत्यधिक पसन्द. 


._ सम्भतियाँ और उद्गार ! 
'३४१--श्री नन्दकुमार पाण्डे, मोकाम डोमार, पोस्ट सलिमपुर, पटना | 


“आपके द्वारा प्रकाशित “गृहल्थ-घर्म” अत्यन्त छन्दुर एवं मनोहर है। इस पुस्तकके अध्ययनसे मानवता क्या 
है, मानवताका .साग क्या है आदि बातोंका पूरा-पूरा ज्ञान प्राप्त होता है। वीरभोग्या वसुन्धराने आप जैसे महापुरुषोंका 
प्रादुर्भाव किया आर आपके द्वारा धर्मकी रक्षा करायी । आशा है, आप इस कायरम सदेव छगकर तन, मन, धनसे जनताकी 
सेवा करते रहेंगे । | 


१३० 
हट 


२४२--श्री अमरेश कुमार शर्म्मा, मुर्गीडीह, बांका, भागलपुर । 
¬-आपकी .अमूल्य पुस्तककी महिमा खनकर हमें हार्दिक प्रसन्नेता हुई । आप जैसे महान पुरुपोंकी कमीके कारण | 


ही देश अन्यकारमय हो रहा हे । हमें आशा है कि भविप्यम भो इस कार्यके द्वारा जनताको भलाई करते रहेंगे । 
कार्यके बदले हम ग्रामीण जीवन भर आपके ऋणी रहेंगे । 


बस. 
३४३--श्री रामाशीप सिंह, अलात्रलपुर, पोस्ट नगर नौसा, जिला पटना | 
-~आपन-““गुहृस्थ-प्रम” पुस्तक प्रकाशित कर भारतके गृहस्थांका महान उपकार किया है। _ 
२५४--पण्डित टीकाराम शास्त्री नौगाईवाले, गोलबाजार, बिलासपुर । 
--गृहरूथ-धर्म' ग्रहस्थोंको अपने धर्मकी शिक्षा दे रही है । 
३४५--श्री विश्वेश्वर दत्त मिश्र, मो० पो० गिरियेक, पटना । 
--अपकी “ग्रहस्थ-ध्रस' नामक पुस्तकको पढ़कर मन आनन्दित हो गया । आशा करते हैं कि आप महाप॒रुषों के 
द्वारा सनातन धर्मकी रक्षा अवश्य होगी । ऐसी पुस्तकको प्रकाशितके लिये जनता आपकी आभारी है । 
३४६--श्री शुकदेव शर्म्मा, मो० पो० नालन्दा, जिला पटना । कक 
; बह अत्यन्त हर्षकी बात है कि आप धर्म प्रचारके लिये 'ग्रहस्थ-घर्म पुस्तक यत्र-तत्र वितरण करते हैं । 
दानके बदले भारतवर्ष में आपका छयश फेल रहा है । विश्वास है कि आप सदेव इस कार्यमें लगकर जनताकी सेवा 
करते रहेंगे i 27008 यीन SS 3 or 
. ३५७- श्री हीरालाल सिंह, मो० पुरहारा, पो० हसपुरा, जिला गया । 


---'गृहस्थ-धर्म' को पढ़कर मेरा हृदय आनन्दमं मम हो गया ।. आपने अपरिमित धन व्यय कर धर्मको dl 
की । इस पुस्तकसे पथ-अप्ट आदमी अपना जीवन संभार कर सदूमार्गका अनुसरण कर रहे हैं। भगवान इस 
बदले आपको पूर्ण सामर्थ्य देने, जिससे संसारकी भलाई होती रे।.  ' . / | 


ss [ ६१] In . सु ऱ्य भु | 


८७८७. Vasishtha.Tripathi Collection. By: Siddhanta eGangotri 6५997 ९०५0१३ 


 सम्मतियाँ और उद्गार ! 
` ३४८--श्री. विश्वनाथ शर्म्मा, मो० गोपालपुर, 
पो०. रामवक्‍प जेंतीपुर, जिला पटना | - 
आपके द्वारा प्रकाशित 'गृहस्थ-घर्म' अत्यन्त उपकारो है । इससे जनताकी महान सेवा होगी । 
३५९ श्री मन्त्री नवयुवक पुस्तकालय, किसनपुर, मो० पो० बेलाव, जिला मंगेर । 
- आपने जनताके हितार्थ “ग्रहल्थ-धर्म! नासको जो किताब प्रकाशित की है, वह बड़ी ही अनोखी है । इससे 
सुरव्रती जनताकी बड़ी ही भलाई हो रही है । 
२६०-५० द्शनप्रसाद शम्मा, ग्रास खाज एतवार सराय, 
पो० सोह, जिला भागलपुर ।. 


आपको संग्रह को हुई पुस्तक “गृहस्थ-घर्भ' बहुत प्रसिद्धि पां रही है | पुस्तकके प्रचारसे समाजकी भलाई . 
होनेमं कोई कठिनाई नहों हो सकती । आपको पुए्तकके प्रवारते समाजकी भावनाए बदल गयी हे । इसका प्रचार 


३६१. -श्री लालजीत प्रसाद, कमरुदीनगञ्ज, पो० बिहारशरीफ, पटना । 
“आपकी किताब बहुत लाभदायक हे । में चाहता हूँ कि इस पुस्तकके द्वारा लाभ उठाऊ। 
नित्य अध्ययनसे मेरे अनेक मित्र अपने जीवनको सार्थक समक रहे हे । ` 
३६२--श्री दल्लूराम बक्स, अमीनणञ्ज, जिला फेजाबाद । 
. = आपकी. 'गृहस्थधम' पुस्तक गृहस्थको ही नहों, बल्कि मानवताको रक्षा कर रही हे । 
` यह पुष्प पुस्तक रुपमै अपनी सुगान्धसे मानव-रूपी अमरको अपना रहा हे । इससे विज्वकी 
` ३६३--श्री रामलखन राम, ,मो० खासपुर, पो० सदीसोपुर, पटना । 
हर “मेरे विचारसे 'ग्रहस्थ-धर्म! एक अनोखी पुस्तक छपी है। आजतक ऐसी किताब नहीं छपी थी । परन्तु 
 भरावानकी असीम इसा जब इस प्रथ्वीक मानवोंपर इई, तो आप जसे महापुरुषको जन्म दिया । आजके युगमें ऐसी 


इस पुस्तकके 


त 5 इस्तका होना नितान्त आवश्यक हे । आपने इस कार्यकी पूत्ति कर समाजको अधर्म मार्गसे हटा कर पवित्र ओर उन्नत 


व्यतीत करनेमें सहायता दी हँ । इस कार्यके बदले मानव-समाजके पास केवल उपकृत हृदय है । 


8723 न ६४-श्री कपिलदेव नारायण, मुगांव, पटना | 
॥ आपके द्वारा प्रकाशित “गृहस्थ-धर्म' पुस्तक मानवॉका अत्यन्त कल्याण कर रही हे । 


[ दर. | ] 
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सम्मतियाँ और उद्गार ! 


२६५--श्री नगन्द्रनाथ, पङ्कगरसराय, पटना । 

_ आप “मृंहस्थ्-श्रस! पुस्तक विना मूल्य वितरण कर गरीय ग्रहस्थरोकी भलाई कर रह टे । सचमुच यह पुस्तक 
बहुत छाभदायक हे । हसने भी इस पुस्तकके अध्यथनसे बहुत लाभ उठाया । [ 

३६६--श्री रामेश्वर प्रसाद, हिलमा, पटना । 

--आपका जन-परोपकारी 'गृहस्थ-वर्म' का जितना प्रचार हुआ है, उसमं लिखित अनुकरणीय बातोंका भी उतना 


७. ही ब्रचार हुआ हे । 


३६७- श्री मेवालाल सिह, मो० गोनवां, पो० सदीसोपर, पटना | 


नं एक गृहस्थ हूँ । आपके द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'ग्रृहस्थ-धर्म' का नाम जवसे उना है, मुझे पढ़नेकी हार्दिक 
अभिलापा हुई हे। आपने जो पुस्तक प्रकाश कर जन-समूहकी भलाईमें अपना धन व्यय किया है, उससे मानव-मात्रकी 


` ` परम भलाई हो रही है। परमात्मा इस कार्यमें आपको तरक्षी दें। में प्रतिज्ञा कर कहता हूँ,कि इस पुल्तकमें बताये गये 


आप इस कार्यमें सदेव गे रहेंगे । परमात्मा आपकी सहायता करें । 


' मार्गका अनुकरण कर अपने जीवनका सुधार करूंगा । 


३६८--श्री बालेखरराम कोईरी, शोह बिगहा, गया । | 
आपके द्वारा 'गृहस्थ-धर्म' पुस्तक प्रकाशित होकर पथ-भ्रर गृहस्थोंके पथ-प्रदर्शका काम कर रही है। न 
३६९--श्री बुधराम व्यास, सो० कमरीद, पो० कोसमंदा, बिलासपुर । 
_ --आपकी 'गृहस्थ-धर्म' पुस्तक दिन-पर-द्रिन लोकप्रिय हो रही हे । गृहस्थोंको इसका अध्ययन करना अनिवार्य ह 
प्रतीत होता है । ) 
७०--श्री सत्यनारायण राम, मो० -चरो, पो० नोवतपुर, न्य पटना | 
---आपकी पुस्तक “गुहस्थ-धम अत्यन्त सुन्दर ओर लोकोपकारी हे । इस 'पस्तकके अध्ययनसे ग्रृहस्थोंको पूर्ण 
लाभ हो सकता हे । आजतक इस ढंगकी पुस्तक नहीं छपी थो । आपने उक्त कार्यको सुलभ बना कर जनताकी महान » 
सेवा की । आपकी सेवाके फलस्त्ररूप सभी गृहस्थ अपने धर्मको पहचान कर उसके मुताबिक चलेंगे। आज्या हे कि 


३७१-- श्री रामलखन राम, खासपुर, सदीसोपुर, पटना । 

आपके द्वारा प्रकाशित “गृहस्थ-धर्म” अत्यन्त उपकारी है। आजकल संसारके गुहस्थांका पतन हो रहा था, 

किन्तु आपने इसे महान कर्तव्य परायणताके साथ सहयोग दिया कि जिसके फलस्वरूप गृहस्थोंको पुनः नव-जीवन 

हो रहा है। कितने ही गृहस्थ तो इसे पढ़नेके लिए अत्यन्त उतावळे हो. रहे हैं ओर कितने ही आनन्द ससमुद्रमें गोते. 

रहे हैं। में भविश्यमें भी आपसे यही आशा करता हूँ कि आप इस कार्यमें सदेव लगे रहेंगे। 
[ ६३ ] 
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 सम्मतियाँ और उद्गार ! 


२७२--श्री शिवनन्दन हरिजन, मो० पो० एकाचारी,. भागलपुर | 
आपके द्वारा प्रकाशित “ग्रहस्थ-घम” मानवताका एक प्रधान अंग है । इस अमूल्यं दानसे जनताकी बहुत 
. भलाई हो रही है । परमात्मा आपकी मदद करें । 
३७३ _-श्री देवकीनन्दन प्रसाद, सिग्रीयांवा, फतुहा, पटना | 
आपके द्वारा प्रकाशित ““गृहस्थ-धर्म” पुस्तक तत्परताके साथ धर्म-मार्गको उज्वल बना रही है । ग्रामीण जनता 
७ ` इसकी ओर आकर्षित हो रही है। इस पुस्तकके लिए वह चकोरकी भांति दुर्शनके लिए लालायित हो रही है। आशा है, . 
` ` आप इस कार्यको भविष्यमें भी करते रहो । _ . “sn ग 
३७४- श्री लक्ष्मीनारायण, मो० पो० बिहारशरीफ, पटना | 
6 ` आपका जीवन उपकारमय है। आपने “गृहस्थ-धर्म” पुस्तकके द्वारा मनुष्य भात्रकी भलाई की हे । ईश्वरकी 
८ _ ` स्पा सदेव इस भारतवर्ष पर हो, जिससे-भविण्यमें भी भारतमें ऐसे सपूत हॉ, जिनसे जन-कल्याण होता रहे । इस पृथ्वी 
` पर अगर ऐसे सपूत जन्म हेते रहें, तो सानवकी उत्ति निकट भविष्यमें ही होगी । भगवान आपको पूर्णा सामर्थ्य दे; 
` ३७५- श्री रामसेवक सिंह, मो० पो० गुरारू, जिला गया | 
व मैंने आपक्री किताबको पढ़ा | यह पुस्तक साधन-मार्गकी प्रदर्शक हे । इस पुस्तकके अध्ययनसे समस्त विश्वकी 
` अला होनेमें देर नहीं लगेगी । इसने हमें मी पढ़ते पढ़ते सन्त्र-सुरध बना दिया। आशा है,. आप इस सेवा-कार्यको रे 
जारी रखेंगे । `` : - जड 
३७६--श्री कृष्णराम, सुलतानपुर, पटना । ना 


टच --- _ +-आपके द्वारा प्रकाशित पुस्तक “गृहस्थ-धर्म” बहुत छन्दर हे । इसमें धर्म-सम्बन्धी बातों पर झन्दर.विचार न 

ड छु 3: ` किया गया है। प्रायः पढ़नेवाळे सभो लोग इस पुस्तकको आशा भरो : इटिति देखते हैं। भगवान इस शुभ कर्यमें आपकी 

___,. अति वहावे | 

वस ३७७- श्री कुमारविजय रत्न सिह, मीरगंज, वजीरगंज, गया | 

| ु गृहस्थ-धर्म” का अध्ययन किया । आपने मानव जीवनको सफल, बनाने तथा आध्यात्मिकता ओर धासिकेता ' 

के प्रचाराथं प्रयत्न किया है। . ० १ 

८ २७८--श्री दशरथ साहू, नवडीहा, खिजरसराय, गया | 

र. ३ ~ --आपके द्वारा प्रकाशित पुस्तक “गृहस्थ-घर्म” अत्यन्त उपयोगी है।* हमारे प्रांतमे तो कोने-कोनेमें इसकी ४० 

९ - र * 'सा-भरी गाथाएँ गायी जा रही हैं। आपने तन, मन, धन, लगाकर इस ग्रंथका .प्रचार किया, इससे : देशमासी अपने ˆ 
त अनुसरण करने छमे हैं । 


ne ८. | > 


` ¬) सकता दै 


सस्मतियाँ और उद्गार ! 


३७६--श्री शिवनन्दन प्रसाद, मो० पो० सिलाव, पटना | ना 
-“यृहस्थन्धसे” पुस्तक प्रत्येक सनुष्यके लिप्‌ छाभकारी है! इसमें धासिक बातों पर विचार किया गया है । इस 
पुस्तकके पढ़नेवाले बहुत काभ उठा रहे हैं । ू र 
३८०--श्री 'देवन सिंह, मो० प्रहलादचक, फतुहा, पटना । 
--आपके द्वारा संग्रहित “ग्रहस्थ-धर्म” अत्यन्त लाभदायक हे । आजतक कोई पुस्तक इस ढंगका नहीं प्रकाशित « 
हुआ था । आपने इस कार्यसे जनताकी सेवा की है। जनता आपको ऋणी दै । « 
३८१--श्री रामअवतार शर्मा, मो० बड्वाडीह, पो० उमरिया, जिला गया । 
--आपके द्वारा प्रकाशित पुस्तकको हमने देखा । इस तरहकी किताबकी खोजमें जनता बहुत दिनोंसे थी । इस 
कार्यको पूरा कर आपने जनताकी बढी अलाई की है । इस पुस्तकके द्वारा प्रत्येक गृहस्थको छाभ हो सकता है, ओर छाभ 
. हो रहा है। 
३८२--श्री शिध् मिश्रा, नवडीहा, खिजरसराय, गया । 
` :-«“गृहस्थ-धर्म” अत्यन्त उपयोगी हे । इस ग्रंथको पढ़कर जनता अनुपम शिक्षा प्राप्त कर रद्दी हे । हस भी प्रतिज्ञा 
करते हैं कि इस .ग्रंथके बताये हुए माग पर चलकर अपने जोवनका झधार करंगे। - 
३८३--श्री रामकेखर प्रसादे, हनुमान पुस्तकालय, कोरारी, पटना | 
`. -_आपको “गृहस्थ-धर्म” पुस्तक विश्वको अलोकिक आनन्द दे रही है। 
३८४--श्री बालेश्वर सिंह, नगर नौसा; पटना । | न 
_-_ आपके द्वारा प्रकाशित “गृहस्थ-घर्म” . पुस्तक अत्यन्त मनोहर एवं ज्ञानपूर्णा है । इस पुस्तकके द्वारा गृहस्थ. | 
: _ जीवन उन्नतिशील हो सकता है । आजकल ऐसी ही किताबकी जरूरत है | 
` ३८५- श्री राजेन्द्र प्रसाद, नगर नौसा, पटना | > मी 
_ बड़ी हीं हर्पकी बात है कि आज जब सानवताका पतन हो रहा है, आप ऐसे इन्दर ग्रंथके द्वारा गृहस्थॉको | 
५. शिक्षा देकर उनके उधारके छिएं दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। आपके इस कायसे निश्चय हो यह देश गौरवान्वित दो | > ति 


00 बा 


३८६--श्री सुरेन्द्र असाद सिंह, टू निंगू- कौलेज, पटना । . वे य 
` ` से विद्वान और भन्न पर्पोंके सुँदे आपके द्वारा प्रचारित. “शेइस्थ-बर्म” की ख्याति छन सुका । साथ 38 
ही इसे अवलोकनका छयोग भी मिंळा है । पुस्तक देखनेसे हो मालूम पड़ता हे कि आपने धर्मको “'सत्यस्‌-शिनं सन्द 

* में परिणत करनेको चेट्टा की है । आपने इस पुस्तकके द्वारा धर्मकी जो रक्षा की है, पह एक बहुत बढ़ा उपकार ब 
लिए मेरी ओर से सहस्त्रों धन्यवाद है। | १ क, 
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सम्मतियाँ और उद्गार 


३८७- श्री नारायण महतो, करायपर सराय, पटना । 
©. आपके द्वारा प्रचारित “गृहस्थ-धर्म” पुल्तकसे बहुतेरे छोर लाभ उठा रहे हैं । . मेरे भी हार्दिक अभिरूपा है 
` ` कि इस प्रंथके द्वारा अपने जीवनको छख़मय बनाउँ Ee 
व २८८-श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, केदू बिघा, पो० कुर्था, गया । त 
हार र्ण “आपके द्वारा एन्द्र ढंगसे संग्रहित ओर प्रकाशितं “गृहस्थः धर्म” 
> हो हर्पकी बात है कि जव धर्म पतनका पतन हो रहा है, तब धर्मकी रक्षाके 
| मैं परम पिता, परमात्मासे प्रार्थना करता हैँ कि आप जैसे महापुरुपोंको सव 
त २८९--श्री उपेन्द्रनाथ बाजपेयी, टिकारी, गया । 
+-आपके द्वारा प्रेंकाशित “गृहस्थ-धर्म” 
उक्त पुस्तकके द्वारा अपनेको उधार सकता है, इसलिए हर एक व्यक्तिको 
` ` महान कार्यके बदले परमात्मा आपको दोर्घायु बनावे, 


पुस्तक अत्यन्त लोकप्रिय हो रही है । यह बरे 


लिए आपने ऐसी पुस्तकका. प्रचार किया है । 
छ बनाकर धर्मकी रक्षा करावें । 


4) ५ 


क्तिको इसकी एक प्रति अपने पास रखना चाहिए । इस 
जिससे आप मानवको मानवताका परिचय देते रहें। ' 


२९०--भी जगत नारायण सिंह, बराह डिहरी, पटना । ._ [ ट 

डैआ । आजकल ऐसी ही. पुस्तकोंकी, आवश्यकता है, 
5 हो सके । में समकता हँ कि एक दिन आपका उयश . विश्वमे गुंजायमान होकर ही 
` `° रहेगा । इस महान कार्यके किए आपको मेरी तरफसे हादिंक धन्यवाद । 


२६१--श्री कुलदीप नारायण, सरपा हरिहरगञ्ज, गया | 


-श्रीमात्को सूचित करते हुए बहुत हर्ष होता है कि “महस्थ-घर्म” मूर्तिमान होकर हिन्दू जातिका पथ-प्रदशंन 
| २४२--श्रा.अयाध्या प्रसाद, बिंदारशारीफ, पटना | आ क" 
>> “आपकी. “ग्रहस्थ-घर्म” नामकी पुस्तक अडी 


हां अच्छो है | आधुनिक युगमें पथ-प्रदर्शनका काम करती है। 


अनेक सजनोंके सुं इसे उक्त पुस्तककी भेने प्रशंसा छनी थी किन्तु देखने पर और भी प्रभावित हुआ । परमात्मा आपको 


. - दीर्घायु बनाव । 


२९२--अधानाष्यापक, श्री कस्तूरीमल, संस्कृत पाठणा 


ला, मीरघाट, काशी | _ 
हर _“--आपने .विश्व-कल्याणके लिए, हिन्दू समाजको जागृत करनेके लिए जो “गृहस्थ-घर्म? पुस्तक रचा है वह 


१ (५ ॥ “जढुपयोगी दै । इस किताबमें. नारीको सम्मानपूणा स्थान दिया रया हे और पशुपालन की भी उत्तम शिक्षा 


4 
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इस्तकका अध्ययन किया। यह एक अनोखी चीज है। प्रत्येक मानो क्र 


cos 
~ | 


सम्मतियां और उद्गार ल 
२६४--श्री जदुनन्दःङसिंह, मो० बहेलिया, पो० टिकारी, गया । Fe 


-~यहः छनकर बहुत हर्प हुआ कि आपने 'गृहस्थ-धर्म” पुस्तक प्रकाशित कर अपनी विद्वर एवं उदारताका परिचय 


-! दिया । आपने जनताके सामने सरल ढंगसे इस पुस्तकको रखा है। इससे मान” "भाजद पूणं भलाई होती है। क: 
आपने वर्तमान स्थिति पर विचार कर जनताको अमूल्य दान दिया है । ...अत; .इस शीनं कार्यके बदळे परमात्मा आपकी . 


तरक्की करं । 

३९५--श्री. रामानुग्रह सिंह, अहीरी सराय, गया । स 

“आपने जो “गृहस्थ-घर्म” पुस्तक निकाली है वह पूणां शिक्षा-प्रद है । इससे मानवके हितोंके अछावां पशुओंको 
रक्षा करनेकी भी प्रेरणा मिलती है । 


३९६--श्री बालेश्वर प्रसाद, मसोडी, गया । 


` ही. _ आपका “गृहस्थ-घर्म”- अधर्मी मानवोंको पुनः निज धर्म पर ला रही है । ४इससे ग्रामीण जनताको जीवन- ` 


- जातिकी धर्मोन्नति शीघ्र हो सक्तो है। आजके युगमें जय धर्मका पतन हो रहा ह ऐसी दशामें आपके इस कार्यके द्वारा | 


हीं छपी थी । ` ऐसी दशामे इस महान कार्य पः आपने घर्मकी उल्तति को हा 


. जीवनको सफल बना सकता हे । इस महान उदारताके बदले परमात्मा आपको. दीर्घायु बनाव । 


: कर आपने भारतको फिरसे उच्च आसन दिया । इसके लिए भारतकी जनता आपकी .ऋणी रहेगी । 


ज्योति मिली है। `: :. उ 


३६७--श्री रामेश्वर प्रसाद, डोइयां, सेरा, पटना । | 
= मेने आपके “गृहस्थ-घर्म” को पढ़ा । यह पुस्तक गृहस्थोंके लिए बहुत लाभदायक है | इस पुस्तककी रचना 


३४८- श्री रामयल सिंह, बेगमपुर, पटना] . = क को 
--आपके द्वारा प्रकाशित “गृहस्थ-धर्म” पुस्तक देश-कल्याणके लिए एक छवासित पुष्प है । ह्‌ 
३६६--भ्री सिद्धेश्वर प्रसाद, हिलसा, पटना । ” व 

सुके ज्ञात हुआ हे कि आपने “गृहस्थ-प्रर्म' पुस्तककी रचना कर जन-कल्याण किया हे । इस पुस्तकके द्वारा सानव- | 


विश्वका सहान हित होगा । र 
४००--श्री कृष्णकुमार, . चाईबासा । न : ; 
--आपके द्वारा प्रकाशित 'गृहस्थ-बम' जनताका पूर्ण उपकार कर रही है आजतक जनःकल्याणार्थ ऐसी किताब 


- ,४०१-श्री मदनमोहन शर्मा, धनबाद, गया | 
--आपके द्वारा प्रकाशित 'गृहल्थ-धर्म” अत्यन्त उपकारी है । ` इस एस्तकके द्वारा साधारण गृहस्थ 
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याड श्री 
ह स्याम, बोद्धम बाजार, हजारीबाग । 
डु आपको ऊेताब वड़ा “गहस्थ- घरमै” से मानवोंका कल्याण हो रहा है। इस पुस्सकसे प्रेरणा प्राप्त कर 
में भी अपनी/भूलोंका , र कर रहा हूँ । _ 
 ३०३-्री श्यामसुन्दर) पो० मानो, ठकखीसराय, मंगेर । "टर 
ह “अति दर्पकी बात है कि आपने अखिल विश्वके मानवोंके लिये यह 'गृहस्थ-घर्म' नामकी किताब प्रकाशित की 
। है। यह पुस्तक घर्म-मार्ग, प्रवत्तक है । पकती ४ र 
 ४०४-श्रीं द्ये बहादर, वांकीपुर, पटना । ता ६3 सय 
. आपके द्वारा प्रकाशित 'गृहस्थ-घर्म' पुस्तकपे मनुष्य-मात्रको अपने धर्मका पूरा-पूरा ज्ञान हो सकता हे.। इस 


2 न पुस्तकके द्वारा मनुष्य सोक्षको प्राप्त हो सकता है।: इस महान कार्यके कारण सभी जगह: आपकी प्रर्शसा हो रही है । | 
५... वास्तवमें यह पुस्तक अत्यन्त उपयोगी मालम पढ़ती है । `` र 


क -__ 8०४--य्री चक्रधर पसार पाग्ड्य,मेलू बनारस | ::: ` 
र ह आपके द्वारा. प्रकारित/ुहस्ये-वर्म” ' पुस्तकको परी आत्माको पूर्ण शान्ति मिळी । ' आपने - समुद्र-रूपी हे 
2 शाखाद्य सथन कर उससे अमृत निकाल कर जनताकी सेंट किया है | ऱ्ह 


. _ ४०६--औी जवाहरलाल सिंह, कोरियांवा, हांसाडीह, पटना | +... . _. 
१. 5... --आपने जिस “गृहस्थ-धर्म' पुस्तककी रचना को हे, वह बहुत ही सन्दर ढंगकी है। इसके द्वार समस्त विश्वका A 
`  कण्याण हो रहा है ओर में भो इसके. द्वारा अपना जीवन उधार हंगा] ` सुल > 

> ७४०७- श्री रामेश्वर, मसौढ़ी, पटना। . '. . 


सूर्यको दीपक दिल्लाना है|... + कद ु जनक उपकारी है। इसकी विशेष बढाई . 


` ४०८--श्री बड़ानन्द, गजेन्द्रविद्या, पटना । 97007 
बंदी ही इपंकी श्रात है; कि आपने “गृहस्थ-घर्म पुस्तक प्रकाशित करजनताकी महती सेवा सेने । 
की मेने इसका | 

दि अध्ययन .किया । यह पुस्तक अत्यन्त:उपक्रारी प्रतीत होती है । की 3 है | 
८ ` ५४०६--औ बम असाद सिंह, बरबिघा, मंगेर "याये ५ | 
र -आपके दवारा प्रकाशित हल्यः पुस्तक अपने गुरोंके कारण स्तन परसा हो रही हे। उक्त पुस्तकके 
> ॥4 न सार्गका अनुसरण कर प्रत्येक मनुष्य अपने अन्धकारसय जीवनको उधार सकता हे । वास्तवमें अन्धकार 
मात्रेणड है |... आपका यह महान कार्य भूरि-भूरि प्रशंसनीय है.। ळा 
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` ४१० श्री मूलकदेव श्ना, मो० पो० हेलाचक, गयां । [ 
--आपके द्वारा प्रकाशित “शुहस्थ-धर्म' बढ़ा ही लाभदायक दै । इसे बार-बार पढ़नेकी इच्छा होती है। | 
४११- श्री प्रेमबिहारी सिंह, मंसोढ़ी, पटना । 2. ह: 
'गृहस्थ-धर्म” पुस्तकको पढ़ा । मुझे यह किताब बहुत ही अच्छी जँची । सभी छोग इसका गुण गान कर रहे अ 

`` - ४१२--श्री चित्तंन राय, नोरायण प्रसाद केवट, ग्राम चन्दई, .  . ३ 
- ` पो०.सखंदुमपुर, गया । म क टी, 

८. --“गृहस्थ-घरम'.की ख्याति इस इळाकेमें दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है । सर्वत्र इसकी चर्चा है। यह पुस्तक . 
'विद्यार्थियॉके लिये तो अत्यन्त लाभदायक है। ऐसो बहुमूल्य पुरुतकके प्रकाशन और वितरणके लिये आपको अनेक | 
धन्यवाद । ` | 

४१३--श्री शिवकुमार त्रिपाठी, मोहल्ला बरोनी, पो० सण्डीला, हरदोई, यू० पी०। 

--सौभाग्यवंश एक.सत्संगके खभवसर पर मुझे... श्रीमानके द्वारा संग्रहित “भुहस्थ-धर्म' नामक अनुपम एर्व अनुः - 
करणीय सद्ग्रंथ देखनेका उयोग प्राप्त हुआ । - मानव कल्याणार्थ आपका यह ग्रन्थ सरळ एवं. मनन करने योग्य है । | 2 

४१४- श्री वेदनाथ शर्मा, बलोदा, जिला बिलासपुर। . तची 

४ . - र्म प्रचोरा्थ वितरित 'गृहस्थ-धर्म? पुस्तक बड़े कामकी है, हमेशा पास रखने-योग्य है। ऐसी अनुपम पुस्तक हि 

` पुस्तकके संग्रह और वितरणके लिये आपको लाखों ओर करोड़ों धन्यवाद! | 0 
४१५--श्री बच्चू झा, शास्त्री, पुरारका संस्कृत कालेज, पटना, सिटी । 2 

- आपने अनेक शास्त्रों ओर धर्म-प्रन्योंका मनन और अनुसंधान कर,संसारके मानवॉके छिये पथ-प्रदर्शक ग्रंथ . | 
छिखांहै।. : . 3 

४१६- श्री हरिशङ्कर भारती,-ग्राम रुद, पो० कुड, जिला;राची । टु 

_- आपकी 'पुँस्तकके सभी अंश रलका खजाना मालूम हुआ । 3 इसमें घर्म-गरंथोका निचोड है। इस पुस्तकके हर के । 

* ` “संग्रहमे आपने जो परिश्षम किया हे; उससे हिन्दू समाजका पुनरूदार होनेमें बड़ी मदंद,मिकेगी, इसमें कोई सन्देह नहीँ । | हु । 

.  “गृहल्य-घम? रामायणको तरह. ही हिन्दू, घरोमि सम्माननीय ख्याति प्रापत्करेगा ।.. _ "ज्य 
`. ५१७--री रामचन्द्र प्रसाद), नेताजी सुभाष हाई स्कूल, .इसलामपुर, 
पो०अतासराय, पटना | > 
आपकी 'गृहस्थ-घर्म' पुस्तक बहुत ही अच्छी है.!. हंस पुस्तकने देहातोंमें इृळ्चळ मचा दी है । 
इस उन्वर पुस्तकसे लाभ उठा रहे हैं । . : 22५०५ - 


हि : » न 
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४१८-श्रा जग्गू साह, गोविन्द प्रसाद, बरविघाः मंगैर | 

आ -धर्म” जेसी हुर्लभ पुस्तकको में बहुत दिनोंसे खोज कर रहा था। आपकी इस उदारताने मेरी आशाकों 

पूरण कर दिया | मैं इस पुस्तकका नित्य पाठ करता हूँ । 

४१६--श्री अमृत मिश्री, गरहष्ला चण्ड्खान, बरबिधा, जिला मगेर | 

१ ८ ->गृहस्थ-धर्म! का पढ़कर में स्वगलोकका आनन्द अनुभव कर रहा हू ॥ आपकी यह पुस्तक दीनों कौर 

____ जेनायोका सहारा है। यह पुस्तक निश्चय ही आध्यात्मिक जगतमें क्रान्ति लाकर ही रहेगी । 
आज. भारतवर्षका जो चारित्रियक पतन हुआ है, उसकी पत्ति करनेमें इस पुस्तकसे निश्चय ही बड़ी सहायता मिलेगी । 


2 सानवके कल्याणकी भावत्ताओंसे ओत-प्रोत होकर हो आपने एसी अनुपम पुस्तकका संग्रह किया है। 
` कार्यक ल्यि आपको कोटिशः घन्यवाद्‌.! ` 


.. 8२० “श्री इजहार, ग्रुकाम, पोस्ट गिरिचक, जिला पटना । 


5 -जमैंने आपकी 'ग्रहस्थ-धर्म” नामकी पुस्तकैको पढ़ा । इस पुस्तकको पढ़कर में सुग्ध हो गया । इस पुस्न्तक्रके 
2? पढ़नेमें हृदयमं इस तरहका असर पड़ता है, जिस तरह कि अन्धकार-रूपी रात्रिमें चन्द्रेमाका प्रकाश होता हे । 


र में एक गुसलमान हूं । लेकिन इस पुस्तकसे मेरा बंडा प्रेम हो गया है । मुझ हिन्दी 
॥ लिपिसे औ बहुत प्रेम हे । मैं अपनी कौममें इस पुस्तकक्रा प्रचार करूगा। . 
. ४२१--श्री परशुराम चौबे, मुकाम राजपुर, पो० रघुनाथपुर, जिला छपरा । 
. _ आपका बनाया हुआ 'गृहस्थ-घर्म' पुस्तक मेंने पढ़ा। आनन्दकी सीमा न रही । आपने 
र गागरमें सागर 
` अरदियाहे। हिन्दुओके लिये तो यह ग्रंथ बड़ा ही लाभदायक है । आपने ei 
४ > १ _ स । छोगोंका बढ़ा उपकार किया हे । तिसपर 
____ ४२२--श्री रामेश्‍वर महतो, मौजा छुतलूपुर, पो० खिजरसराय, जिला गया | 
“आपने 'गृहस्थ-घम' नामक जिस ग्रंथका आविष्कार किया है उससे जनताको 


इस पुणय 


[को अति झाभ पहुंच ह । | 
, ४२३--श्रीमती युन्नकादेवी, भारथी लेन, बुहह्णा दीघी, या। न 
त । २ "अपनी एक सखीके पास मेने आपको गृहस्थ-घमे” पुस्तक देखी । इसमें कट वर वय लय ह ८ | 


> > सेर, मन मो खिया हे । में अभी इसे पूरी तरह नहीं पढ़ सकी हूँ । कृपा कर मेरे लिये इसकी एक प्रति 


द भागी बनें । 
[ ७० ] 
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प किन्तु आपकी इस पुस्तकसे में बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ । ,भगवान आपके परिश्रमको सफल बनावे । 


सम्मतियाँ और उद्‌गार 


४२४--पं० अभय शङ्कर शर्म्मा, मीमांसा शास्त्री, मार्फत्‌ मैनेजर बनारस काटन मिल, 

चौकाघाट, केण्ट, वनारस, यू० पी० । 

--ग्रहस्थ-धर्म' को पढ़कर बढ़ी प्रसन्नता हुईँ। इस पुस्तकमें धर्म-शास्त्र प्रतिपादित गाईस्थ-जञीवन व्यतीत 
करनेके लिये काफी सामग्री. भरी हुई है । शास्त्रोंके गहन ओर गूढुतम्‌ विपयोंका बडे ही सन्दर और सरल ढङ्गसे इस 
पुस्तकमें समावेश 'किया गया है । 

_ ४२४--श्री देवनन्दन सिह, माध्यमिक शिक्षालय बथानी, पो० अतरी, जिला गया । 


त एहस्थ-धर्म” शिक्षकों तथा छात्रों दोन्के छिये समान रूपसे उपयोगी है । इमारे शिक्षाल्यमें इस पुस्तकने 
यथेष्ट सम्मान प्राप्त किया है । 


४२६--श्री रामचन्द्र महतो, रसूलपुर, पो० औंगारी, रसलपुर, पटना | -.. ` 

¬~ गृहस्थ-धर्ममें जीवनोपयोगी सभी बातोंका समावेश है। पुस्तकको एक बार सरसरी इसे देखने मात्रसे ही 
इसकी उपयोगिताका आभास मिल जाता है। . 

४२७- श्री गोविन्द प्रसाद सिंह, मुकाल मई, पटना | ट 

“:ग्रहस्थ-धर्” ने अपनी प्रखर कान्तिसे इस इलाकेमें' तहलका सचा दिया हे । ' यह पुस्तकः मानव-मात्रके लिगे 


: अत्यन्त उपयोगी ओर कल्याणकारी है। ज्ञानके बिना मनुप्य वास्तवमे पशुके तुल्य है। अतएव गार्हस्थ-जीवन 


सम्बन्धी समुचित ज्ञान प्राप्त करनेके लिये इसे पढ़ना प्रत्येक मानवके लिये अत्यावश्यक है । को 
२८--श्री वीरेन्द्र सिह, ग्राम सरला). पो० जटडुमरी, जिला पटना | हः 
“नृहस्थ-प्र्म' का अध्ययन कर हृदय आनन्द ओर उल्लाससे परिपूर्ण हो गया । इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह 
पुस्तक समाजके प्रांगगमें मानवोंकों उयोग्य गृहस्थ वनानेमे भारी सहायक सिद्ध होगी । 
४२९--श्री साधूराम साव, सहायक-शिक्षक नरियारा, जांजगीर, जिला बिलासपुर । 
---ग्रहस्थ-धर्म' को देखनेका एअवसर प्रास हुआ । यह पुस्तक अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा शिक्षापूर्ण है । इससे | 
पाठकको नव-चेतना प्राप्त होती है । मानवोंको नव-जीवन देनेवाला यह एक महान धार्मिक ग्रन्थ है । 
४३०--श्री बासुदेव पाण्डेय शास्त्री, बनवरिया, पो० सरांवां, जिला दुमका | - 
.._---/गृहल्थ-धर्म” पुस्तक हमारे समस्त धार्मिक-प्रंथोंका निचोड़ है । यो तो मैने अबतक अनेक उपयोगी ग्रंथ देखे | >> 


४२१--श्री रामरिख जाजू , डाल्टनगज्ञ, जिला पलामू। व 
-धर्म' की उपयोगिताको देखते हुए हृदयमें ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि वर्तमान समर 
ग्रहस्थ-घरमें इस पुस्तकका दोना अत्यन्त आवश्यक है । 
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सम्मतियाँ और उद्गार ! 


 ७३२-स्ामी गोविन्दाचाय वद, श्यामपुरा, पो० सीकर, जयपुर । 
. महावीर इस्तकाल्यमें “गृहस्थ-घर्म” नामक पुस्तकको देखनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ । अवलोकनसे माझम 
5 हुआ कि यह धर्म ओर चरिक्रनिर्माण विषयक एक उत्तम पुस्तक हे । में कह सकता हूँ कि यह पुस्तक भारतकी घर्म-च्युत 

` जनताको धर्मोरढ़ करेगी । अतः हमें इसकी आवश्यकता है । इसका मूल्य कया है ? मूल्य मनीआर्डरसे पहले ही भेजें.या 
१ दी? पी? आनेसे छुट लेंगे। मुके इस पुस्तकी अत्यन्त आवश्यकता है । अतएव आप शीघ्र उत्तर देनेकी कृपा करे । 

४३२. श्री इवलदारी राम गुप्त, हलधर”, हलधर प्रेस, डाल्टनगुञ्ज, ( बिहार ) । 
| = आपके पवित्र प्रयास “गृहस्थ-धर्म! को देखकर हृदय आनन्दसे नाच उठा । पुस्तककी उपादेयताको देखते हुए 
ह “3 इसे इस्तगत करनेके छिए अपने छोभ.को' संवरण न कर सका । स्वयं अध्ययन करनेके साथ-साथ में इसके प्रचारकी भी 
यथेष्ट चेष्टा करूँगा । 

। ४३४--भी श्यामकिशोर सिंह, पो० गोरयाकोठी, सारन । 


|? ` ऐसा सदुपयोग कर संसारका कल्याण कर रहे हैत , 
४२५- श्री रावेल एका, जी० ई० एल० “मिशन कमपौण्ड 
“- लोहरडागा, जिला. रांची । 


2. अपार धन खच कर “गृहस्थ-धर्म जेसी दुळभ पुस्तक अपित की है। इस पुस्तकके आधार पर हम अपनी जीवन-यात्राको 
४३६- श्री अडकूलाल रतनचन्द जेन, रीसयापाली, जिला झाँसी ( उत्तरश््रदेश ) । 


समाजक लिए ही नहों दूसरे समाजके 
र : सात्र i हाळतको उधार डार री प ES 0... मले तय 
४३७--श्री झलकदेव शर्मा, हृदयचक, गया।  _ `. ४ 
| “आपकी धार्मिक पुस्तक :गृहस्थ-धमे' को पढ़कर वदा ही आनन्द मिला । . यह उन: व्यक्तियोंके लिए, 
` ` गुहस्याश्रममें प्रवेश कर चुके हैं, बढ़ी ही लाभदायक मालम पढ़ती है । 
`  ४३८--भी धनुपधारी सिंह, भलूहार, पो० बाँकेबाजार, गया | 


की यह अनुपम पुस्तक प्राणोंके समान प्यारी है । . 
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--कोई भी मनुष्य ऐसा न होगा, जो 'गृहस्थ-धर्म' को पढ़कर इसकी मुक्तकण्ठासे प्रशंसा न करे। आप धनका 


--आपको कोरिकोटि धन्यवाद्‌ । आपने हम अन्धकारमें पड़े लोगॉको जागृत करनेके लिए बड़ी मेहनत तथां . | 
ट आनन्दपूर्वक पार कर सकते हैं । परमात्मा आपके इस पुण्य-कार्यमै सहायक हों, हृदयसे सहसा यही उद्गार निकलते हैं। . ` 


- अड़े ही आनन्दका विषय दै कि आपने 'गृहस्थ-धर्म? नामक पुस्तक जन ससुदायके हितार्थ वितरण की हे । यह | 


नेरा जापक “गृहस्थ-धर्म पुस्तकको ` पढ़कर सन-मयूर नाच उठा। धर्स-सेवामें आपकी यह गन सर्वथा आरध्य है । § 


सम्मतियाँ और उद्गार 


` ४३६--श्री राजेश्वरी प्रसाद, सहायक अध्यापक, गवसपुर, , 
पो० परवलपुर, पटना । 
--आपने 'गृहस्थ-घर्म' नामक जिस पुस्तकको प्रकाशित किया है, वह स्कूछके विद्यार्थियोके लिए बहुत हो छाम- . 
दायक प्रतीत हुआ है । ळं न 
४४०--श्री गुलावचन्द भाणिकचन्द, राठोर, झाबुआ | । | 
` ---गृहस्थ-धर्म' को पढ़कर हृदय प्रफुल्लित हो उठा । ग्रस्थाश्रमके. लिए तो यह पुस्तक विशेष हितकर हे । इस पुस्तक 
के आदर्शा पर चलकर मजुप्य अपने जीवनको सफळ और सार्थक वना सकता हे । इसके अध्ययनसे कोई भी व्यक्ति अपने. 
` गुहस्थाश्रमको छखपूर्वक व्यतीत कर सकता है। इस पुस्तकको धमार्थ दान देकर आप प्राणीमात्रका कल्याण कर रदे हे क 
४४१--श्री मदनमोहन सिन्हा, पुलिस खजाश्वी, वलिया। | 
--आपने बहुत उत्तम पुस्तक प्रकाशित की है । यह पुस्तक हमलोगोंके जीवनके रत बढ़ी उपयोगी सिद्धही | 
सकती हे । इस पुस्तकने मुझे अपनो ओर आकृष्ट कर ल्या है। ऐसी उपयोगी पुस्तकके प्रंकाशन ओर वितरणके लिए हि 
हम सदेव आपके आभारी रहेंगे । 
४४२--श्रीमती पुनिया देवी, गछ पाठशाला, मैजेरा, जिला पटना । 
. _न्रीमानूजी से मुझ गरीयिनकी सविनय निवेदनं है कि में एक गरीय घरकी लड़क हूँ । सुके सालस हुआ है . 
- कि 'गृहस्थ-घर्म' नामक किताव घितरित हो रही है । हे दीनानाथ! अगर आप किताब न 'भेजेगे, तो सुके अति शोक 
-होगा, क्योंकि सुरे इसे पढ़नेकी प्रवल इच्छा है । में इस समय प्रथमामें पढ़ रही हँ । इस दयाके लिये में आपकी | र 
आजीवन सेविका बनी रहँगी । किताब भेजनेवाळे महोदयको अनेक धन्यवाद ! प्रेमसे बोलिये, पुस्तक महोदयकी जय || | 
४४३--श्री नन्दकिशोर मिश्र, नईकी, पो० रफीगज्ञ, गया। | ह 
१ _ हमारे ग्रामंमें ब्राह्मण मित्र सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें प्रान्तके कोने-कोनेसे विद्वान लोग पधार रहे हैं। | 
' ` अतः मेरी प्रार्थना है कि आप जो 'ग्रहस्थ-धरम' नामक पुस्तक मात्रव-जातिको मार्ग 'दिखानेके लिये. वितरण कर रहेहैं। | 
उसकी कृपा कर १०० प्रतियाँ भेजनैका कप्ट करें। इसके लिये हम आपको जोवन भर धन्यवाकुदेंगे। में इस*कारणसे _ 
इतनी प्रतियाँ मंगा रहा हूँ कि इन्हें विद्वार्नोमे वितरित कर आपके गुणोंका वर्णन करूंगा ओर जिनको दूँगा उनका में आपके | 
__'पास.प्ण रूपसे परिचय दूंगा और उन लोगॉके हस्ताक्षर आपके पास भेज दूंगा.। मेरे ऊपर विश्वास करके अवश्य पुस्तकें | ; 
: भेजें। ज्ञान देनेवाळे भी पिताके तुल्य होते हैं। इतना ही से समझ कर मेरे पास अवश्य पुस्तकें भेज देंगे । में जोवन 06 
भर अपनेको आपका दास समझूंगा। ४ व” 
४४४--श्री केछाशनार्थ गुप्त, डंकनिगञ्ज, मिरजापुर । चि 
--आपकी भेजी हुई पुस्तक. 'ग्रृहस्थ-धर्म प्राप्त हुई । पुस्तक बड़ी सन्दर और महत्वपूर्ण दै । - घत 
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3. ` सम्मतियाँ और उदूगार ! 
> `  ४४५-श्री मन्त्री, राजेन्द्र पुस्तकालय, नौगढ़, पटना । 
|  "मैंने गृहस्थ-धर्म' नामक पुस्तकका अवछोकन किया । मेरै पुस्तकाछूयके लिये यह परमोपयोगी सिद्ध होगी । 


| अतः सादर प्रार्थना दै कि अविलम्ब इस पुस्तककी पांच प्रतियां प्रचारार्थ प्रेषित कर देनेकी इपा करेंगे । पुस्तकालय सदा 
.___ आपका शवणी रहेगा । हस-ग्हस्थोंके लिये यह परम छाभदायक दै । 


४४३- श्री नमदेग्रसाद सिंह, एम० ए०, ग्राम धरनई, 

पो० मखदुमपुर, गया। 
ट्ट “आपने आर्य ग्रंथोके. पवित्र आदृशों को निकाल कर एवं विद्वानों.द्वारा . संकलित कराकर 'गृहस्थ-धर्म” नामक 
| „ पुस्तकके रूपमै उपस्थित किया है, उसको अत्यधिक प्रशंसा छन कर मुझे भी उसके अध्ययन की इच्छा बळवती हो 
 `उदोहै। 

.  ४४७-्री तारणी प्रसाद चौधरी, हेड पंडित पो० एकचारी, जिला भागलपुर । 


; जम? अच्छो पुस्तक बनी है ओर बहुत उपयोगी है। इसमें सब चीजें दी गई हैं और उसे पढ़कर 
- संसार बहुत उन्नति कर सकता दै । 


४४८--श्री रामदेवप्रसाद सिंह, नूरसराय, पटना | 
“आधुनिक समयमें आपको “गृहस्थ-पर्म' नामक पुस्तक अत्यन्त लाभ वायक. है। यह पुस्तक ग्रहस्थोंके लिये 
` अत्यन्त छामदायक है। - 

` ` ४४६--श्री वजनन्दन प्रसाद, मो० बहादुरगञ्ज, कतरीसराप, गया | 

क्म -डसारे यहां आपके नामको ध्वनि गृ'ज रहो हे । आपको किताब ग्रृहस्थ-धर्म” को पाना मेरे लिये बहुत ही 
की 9 सोभाग्यकी बात है । यह पुस्तक मेरे लिये बहुत ही हितकारक साबित हुई है । 

____ ४५४०--श्री केजूलाल कश्यपे, पु० शि० प्राथमिक शिक्षा भ रन, कसडोल, 

पो० आ० कसडोल, जिला रायपुर । 


| यहयमः पुस्तकका अवडोकन किया । आपकी यह पुरु्रक सनातन धर्मांवलम्बियोंके लिये अत्यन्त ही 
हे । धर्म प्रचारका यह महान कार्य बहुत सराहनीय है । 


४५१--श्री साधूशरण सिंह, अध्यापक, ग्राम ताराबिगदा 
_. _ पो० परवलपुर, जिला पटना । 


सम्मतियाँ और उद्गार | 


४४२--पभ्री द्वारिकाप्रसाइ वद्य, “विशारद ग्राम कान्धुपीपर, पो० हिलसा, पटना । 
---“गृहस्थ-धर्म' नामक पुस्तककी ख्याति सनकर मेरी इच्छा उसे एक बार अवलोकन करनेको हुई, क्योंकि 
ग्रहस्थो और छात्रोंके लिये वह॒ ग्रंथ बहुत उपयोगी प्रतीत होती है । धामिक ग्रंथोके गम्भीर अध्ययनके पश्चात ही 

अमूल्य पुस्तककी रचना की गयी है । क | 
४४३--श्री कामताग्रसाः, प्रेमशङ्कर, ग्राम घोसिया, पोस्ट औराई, बनारस । 

डर धाहस्थ-धर्म? की दो प्रतिया प्राप्त हुई कोटिशः धन्यवाद ! वस्तुतः गाहंस्थ्य-जीचनफे लिये यह पुस्तक | 
बहुत ही उपादेय है। यह पुस्तक लोगोंमं गाहँस्थ्य-जीवनके वारेमं अधिक ज्ञान बृद्धि करेगी, “ ऐसा मेरा विश्‍वास है। 

ऐसे योग्य, उपादेय प्रकाशनके लिप्रे धन्यत्राद ! 
४५४--श्री सुखदेव महतो, बेलागञ्ज, गया। . | 


० 


अभिलापा है । टे. > 
४५५--श्री शिवधारी मिश्र, पटना । | 
` _आपने 'गृहस्थ-धर्म'को सर्वोचम तथा उन्नतिके शिखरपर घढ़ानेके लिये जो 'गृहस्थ-घर्म' नामक: किताब 

प्रकाशित किया हे, उसते हिन्दू समाजको सत्पथपर चळनेकी शिला मिळतो है । रळ 


रै ४४६--श्रीमती नगजई देवी, ग्राम छतिआना, पो० बेलागज्ञ, जिला गया । 

i आप 'गृहस्थ-धर्म' नामक किताब से समाजको आगे बड़ानेका प्रयत्न कर रहे हैं। ` यह बालिकाओंके 

एक उन्द्र पुस्तक है । च 
४४७--श्री अवधविहारी पाण्डेय, ज्योतिषी, गु० सहिया, .. | 

पो० घिलथरा बाजार; जिलां बलिया, य० पी० । शा 

-धर्म? नामक नूतन पुस्तक संप्रपण द्वारा. तत्पठन समुत्छका वयं श्रीमम्दि रनुग्राह्माः । 

४४८--श्री परशुराम शर्म्मा, पाई बिगहा, गया । 


 सम्मतियां और उद्गार ! 
४६०- श्री केदार सिह, वेलागञ्ज, गया । 


४ हितकर सिद्ध हुआ है । देह्वातोमि तो खास कर बालक-बालिकाओंके लिये उच्च कोटिको किताब है । 


४६१--श्री अयोध्याप्रसाद पाठक, ग्रु० भूरकू डा, जिला हजारीबाग । 
-धर्म' से बहुसंख्यक . पणिडत तथा छात्रगण सदूगुणाँ तथा सदूउपदेशोंसे लाभ उठा कर आपके दो 


/____ ४६२-श्री ठठितकुमार प्रसाद, टाइपिस्ट, सेप्टूल सौंदा कोइलवरी 
| डा० पतरातु, जिला हजारीबाग | | 
` अह पुस्तक सचमुच मानव-समाजके लिये उपयोगी चीज दै। इसको एक प्रति मुझको हमेशा पासमें रखनेकी 


हे ` ` अभिलाषा है । 


४६३- श्री उधरा उराव, बुनियादी शिक्षण केन्द्र, झड, 
पो०' चिरी, जिला रांची । 


“मैंने आपका संग्रह किया हुआ 'गृहस्थ-धर्म! नामक ग्रंथ पढ़ा । यह संचमुच,गृहस्थोंके - उपकारकी पुस्तक दै । 


. ४६४--श्री वामेखवर मिश्र 'कविराज', महेशपुर, दुमका । 
` ` धाकर जिहिपर सत्य सनेहु-सो तेहि मिळे न कछु सन्देहू ॥' वाळा यह पक्ष मेरे लिए तो अक्षरसः संत्य सिद्ध 


2 55» आपके कार्यालयसे 'गृरइस्थ-घर्म' नामका जो पुस्तक निःशुल्क निकला है, वह जन-साधारणके लिये असन्त ' 


इसके अध्ययत्तते सुरध होकर आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे लिये “गृहस्थ-धम' नामक पुस्तकको दो प्रति भेजनेकी. 


१2 हुआ है। - क्यों कि.जब्र जो चाह उत्पन्न होतो - है, . वह अवस्य पूर्णा होती हे ।... इधर बहुत दिनोंसे हमारे मनमें चाह हो . 


रही थी कि गृहस्थो सात्विकी जोवन बितानेके लिए कोई प्रामाणिक राह बतानेवाला ग्रंथ मिळता तो में उससे ळाभ 


ले ``. जिला रायगड । 


अपनाती जा रही है । हा. SR 
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हता । पर आज “मनसानाथ दीनत्रन्खु' ने आपके इस “गृहस्थ-घर्म' ग्रंथके, रूपमें अपने श्रेयकर प्रसादोका फल दै: 


* ४६५--श्री रामनाथ महावीर प्रसाद शर्मा, मुकाम-पोस्ट, भटगांव जमीदारी सारंग, ` 


एक मित्रसे आपको “गृहस्थ-घर्म' ` का अवलोकन करनेका सो भाग्य मिळा । सनातनबर्मको जागृत फरनेकी .. 
गों ईश्वर सफळ करे ॥ इस पुस्तक्रका पठन पाठन अधिक मात्रामें होते जा. रद्दा दे । जनता इसमें वर्णित . 


ठ सम्मतियाँ और उद्गार ! 
४६६--डा० श्रीकृष्णचन्द्र विशारद एल० एम० एफ०, टेहटा, गया । 


--आपने 'गुद्दस्थ-धर्म' नामक. पुस्तक निःशुल्क वितरण करनेका प्रबन्ध किया है । आपका यह कार्य निःसंदेह 
बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय दै ओर है छाघनीय ! 
४६७--श्री रामेश्‍वर सिंह, भटगांव, रायगढ़ । . | | 
“गृहस्थ-धर्म? पुस्तकका अवलोकन करनेका खअवसर मिला । आपका यह सत्कार्य सरानीय है । यह सनातन धर्मा- 
छः वलम्त्रियोंके छिग्रे अन्त उपयोगी 'है। यह पुस्तक पठन-पाउनके लिये उत्तम है । 
; ४६८--श्री रामेश्वर प्रसांद, बिहारशरीफ । 
आपकी किताब समाजके लिप कितनी उपयोगो है, इसका अन्दाजा लगाना आसान नहीं है। 
७६९--श्री शिवशंकर राम, गया । [ 
'गृहुस्थ-धर्म' नामक पुस्तक किसानोंके लिए बहुत ही उपयोगी पुस्तक है. । 
४७०--श्री रामस्मरूंप यादव, गया । 

आपका रचा हुआ पुस्तक 'गृहस्थ-धर्म” छात्रोंके छियै अत्यन्त छन्दर है और गुइस्थको पढ़ने कायक ऐ और _ 

में भी एक गृहस्थका लड़का हूँ इसलिये इसे पढ़ना चाहता हूँ, जिससे कुछ इन प्रास हो । 2 
४७१--श्री कलाश प्रसाद हेडमास्टर, छोटी काको, लो० प्रा० स्कूल, पोस्ट, काको 
जिला, गया । 

-मैंने 'गृहस्थ-घर्म' को देखा ओर बहुत हो आनन्दित हुआ । इस पुस्तकको पढ्ने तथा इसकी बातों पर अस 
करनेसे बहुत लाभ होता है, यह जनसाधारणके लिये बहुत उपयोगी है। में एक स्कूलका शिक्षक हूँ और मेरा आकर्षण 
इसके प्रति अधिक है। 

४७२--श्री वीरेन्द्रफमार सिंह, हंसाडीह, पटना । 

-धर्म' नामक पुस्तक बहुत ही उपयोगी है । यह गृहस्थोके पढ्ने लायक तथा:बालिकाके लिये उपयोगी है। 

४७३--श्री कमठ्यारी मिस्त्री, हसाडीह, जिला, पटना । पा 
-धर्म? नाकक पुस्तक देश जनताके लिये अत्यधिक . लाभदायक, तथा. रुचिकर हे । “उस पुस्तकका अध्ययन न, : हर 
, फरनेके लिये में सबंदा उत्छक रहा करता हूँ । 5 
४७४--श्री विसुन साव, ग्राम महावीर स्थान, ( गौरक्षिणी ), डुनियादंग्ञ, गया | 
आपकी पुस्तक “गुइस्थ-धर्म५ भारतके कोने कोनेमें प्रचलित. हो गयी है । इसे पढ़कर छोग आई 
उठा रहे हैं। 
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|  सम्मतियां और उद्गार]... 
४७० भारत स्काउट्स एण्ड गाईड्स, जिला गया। | 


5; आपको पुस्तक “गृहस्थ-धम” सचयुचमें बहुत सुन्दर पुस्तक है । अगर दाम भौ रखा | 
जाय तो भी न अखरेगी ।. हमलोग आपकी संस्थाके बारेमें भी जानना चाहते हैं । : 


। ४७६--श्री मौजीलार यादव, ग्राम सरदारबीघा, पोस्ट नूरसराय, ( पटना ) । 
े आप 'गृहस्थ-धर्म' नामकी पुस्तक जनताके कल्याणार्थ बिना मूल्य वितरण कर रहे हे । इसमें धार्मिक तथा 
शा मालिक समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है: उसकी एक प्रति हर ग्रहस्थके घरपर रहना आवश्यक है। में अपने ग्राम 
4 a के प्रंचायतका एक तुच्छ अधिकारी हूँ । बैठक प्रायः प्रति मास हुआ करती है, जिसम जनताके कल्याणार्थ कुछ कहना 
____ > पड़ता है। ऐसी परिस्थितिमें में समझता हैँ कि 'गृहस्थ-घर्म' अवश्य मेरी कुछ सहायता कर सकेगी । 


,४७७--श्री वारगोबिन्द प्रसाद, गम्भीरा, गया | क 
._ ` _ आपकी संग्रहित धार्मिक पुस्तकको देखकर और उसके कुछ छन्दो और जज नम 
ER रखकर अ कुछ छन -परछ पर रखकर 

' नवीन प्रेरणा ओर सावनाओंका ओत-प्रोत हुआ। र 
४७८--श्री मुनेश्वर मिस्त्री, पो० सिलाव, जिला पटना । 
: ~ आपने “गृहस्थ धर्म” शासक जो पुस्तक प्रकाशित किया है, यह पुस्तक प्रत्येक मनुप्यके पढ़ने योग्य है । इसमें जु - 
आपने तरह-तरहके गुणों एवं उपयोगी वातोंका संचय किया है। यह पुस्तक भनुप्यको आशातीत लाभ पहुँचा सकता है। ; 
` 5 ४७९--श्री यशोदादेवी मौजा छतिआना, पत्रालय बेलागंज, जिला गया। 

“आपके कार्यालयसे 'मृहस्थ-धर्म' नामका किताब जो निःशुल्क निकला है, देहातोंमें इसकी बढी आवश्यकता है । 


४८०- श्री परिमाल सिंह, व्योस्ट,भटगांव सारंग, रायपुर । | 
क हु +  -“गरहस्थ-धर्म' पुस्तक मित्रोंके द्वारा अवलोकन करनेका सअवसर मिला । पढ्नेसे ज्ञात हुआ है कि पुस्तक वर्तमान है 
` समयानुसार अति उपयोगी है । सनातन धमांवरम्यी हिन्दू भाइयोंकों सन्मार्ग पर चलानेवाछी यह आपकी पुस्तक हमेशा... 


3: ७४८ १--श्री गंगाप्रसाद बी० ए० खेमतबिगहा, हिलसा, पटना | ट्‌ 
मेरा :--'गृहस्थ-घर्म” को पढ़कर में फुला न समाया । सन मोरकी भांति नाच उठा । हाते सचमुच ही में थोड़ेमें ही 
गौ. न F गह विषयोका “निचोड उठाकर अपनी पुस्तकें रख दिया है । मुझे तो ऐसा ज्ञात हुआ सानो आपने गोगरमें . 
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_ छिये मार्ग बताय़ा है, वह आपकी “विलक्षण एवं प्रखर बुद्धिका परिचायक है। साथ ही भगवदू -सम्बन्धी विष 
` आपने दर्शाया हे । 


सस्मतियाँ और उद्गार ! 


४८२--श्रीमती विमलबासिनी देवी, मड़रालौज, नईगोदाम ( गया ) । | 

--मैंने छना है कि आपने हिन्तू-धर्मफे प्रचारार्थ अपना कदम आगे बढ़ाया है ओर आप इस पवित्र धर्मके उत्कर्ष . 
की कामना भी करते हैं। धर्मके प्रचारार्थं ही आपने शायद “गृहस्थ-धर्म? नामक पुस्तक भी प्रचारित की दै। इससे सुरे 
अत्यन्त खुशी प्रास हो रही है । में इस पुस्तकसे उपदेश प्राप्त कर रही हूँ । 

४८३--पं० गिरधारीलाल, ग्राम पुरोहित, ग्रु० सेमन, 
पो० रानाकोट, जिला गढ़वाल । े | 
आपकी 'गृहस्थ-धर्म' नामक पुस्तक अत्यन्त.ही उपयोगी, तथा सनातन धर्मकी विशेष ही मान्य पाई गई है। 
आशा है कि आपकी इस उत्तम पुस्तकसे ग्रामको साधारण जनता भी अपने उच्चतम सनातन धमका काफी छाभ | 
उठा सकेगी । कि pe 
४८४--श्री घनइयाम प्रसाद शर्मा, गांव नदेली, 
पो० कोपा, जिला विजासपुर । 

--आपकी 'गृहस्थ-घम' नामकी पुस्तकके वारेमें मेंने अपने मित्रोंसे बहुत तारीफ उनी थी । पहले तो मुझे विश्वाश 
नदौं हुआ, परन्तु उसे प्रत्यक्ष देखने पर यह पुस्तक बहुत उपयोगी मालम हुई । ओर सच्मुचमें ही यह हर गृहस्थके घरमें 
रहना हो चाहिये । आपने ऐसी अमूल्य. पुस्तकको कोमत कुछ नहों रखा है। इसके लिये आपको हृदयसे धन्यवाद दै । 

४८५--श्री रामेश्वर सिंह, बरान्दी, गया । - उ 

--आपने जो 'गृहस्थ-थर्म' पुस्तक निकाली है, उसके द्वारा समाजकी बुराइयाँ निश्चय ही दूर हो जायेंगी । 

४८६--श्री सिद्धेश्वर प्रसाद, नेताजी सुभाष हाई० ३० स्कूल, इस्लामपुर । 

. आपके द्वारा प्रकाशित “गृदस्थ-धर्म' पुस्तकसे मजुप्य मात्र उन्नतिशीछ बन सकता है । इस पुस्तकमें गृहस्थः 
जीवन सम्बन्धी विषयों पर छन्दर विचार प्रकट किया गया है। आप धन्य हैं जो देशको इस उन्द्र विचार*पर छानेकी . 
चेष्टा कर रहेहैँ। ; * 

४८७--श्री मिथिलेश कुमार सिन्हा, स्टेशन रोड, आरा। _ 

--हिन्दू' जातिको जागृत रखनेके लिए आपने जो कए उठाया है, उसके लिये आपको अनेक धन्यवाद्‌ है । ` 

४८८--श्री वासुदेव त्रिवेदी, रायपुरिया, गया | [ 
__ --'गृहस्थ-धर्म! पुस्तक पढ़कर हमें बड़ा आनन्द मिला । उसमें आपने गृहस्थका जो कर्तव्य बतछाया है बही, वास्तव 
में मजुष्योंका कर्तव्य है । यह पुस्तक प्रत्येक मनुष्यके जीवनके लिये उपयोगी सिद्ध होगी। उसमें जो आपने गृह 


rm 


i 
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` ४८६--श्री अयोध्याप्रसाद, पेशौर, पटनां । 


+जापने जो 'गृहस्थ-धम' पुस्तक छिखी है, चह ज्ञानपूर्ण है । अस्तु, इसका अध्ययन करनेदाले अघण्य ही 


3 ज्ञान प्रास कर सकते हैं 
४९०--श्री रामसखी देवी, बरनी मसोदी, पटना | 


“यह पुस्तक 7 गृहस्थोपयोगी हे । इसके द्वारा राप्ट्रकी उन्नति अवश्यन्भावी हे । इस एुस्तकमें आपने अच्छे 


ढङ्गको बातें लिखी हे । यह पुस्तक विश्वको. तमाम पस्ठकोंमें देजोड है । 


४९१--श्री अनोखेलाल 'निराला',--तेतरियाडीह, डोमचाटा हजारीबाग | 
ह आपकी “गृहस्थ-धर्म” पुस्तक पूर्ण लाभप्रद है एवं जीवनको हरूमय वनानेवाळा अमूल्य ग्रंथ है । 
pr CR २- श्री रामलक्ष्मण प्रसाद सिह, मसौट़ी, पटना | क 
“धर्म पुस्तक अत्यन्त मनोहर एवं महत्वपूर्ण हे । इस कार्यके बदरे विश्वमें आपका 
ड गुणानुत्राद हो 
> ह रहा है। प्रत्येक गृहस्थको उसका अध्ययन करना चाहिये । इसके सुन्दर लेख गृहस्थोंको _ सन्मार्गपर चलनेकी शिक्षा 
ऱ्य दे रहे हैं। परमात्माते नन्न प्राथना हे कि आपको इस कार्यमें सफलता प्रदान करे । र 
ER ३--भी विन्देश्वर शर्म्मा, हसनपुरा, नौआवां, गया । . 
८: न नार ग्दस्य-धर्म' पुस्तक. अध्ययन कर - हजारों ग्रामीण अपनी जिन्दगी उधार रहे हैं र 
> ` छामदायक है। 
४६४--श्री अवधेशग्रसाद, उधायविघा;पटना । . ह हि 
-धर्म' पुस्तक ज्ञान ओर धर्म दोनोंके लिये ही कोप-स्वरूप है। इस पुस्तकके 
द्वारा आजका सनातन- 

धर्म निश्चय हो उन्नत हो सकता है ओर विशेष इसके विपयमें कहना सूर्यको दीपक दिखाना हैं। आपने यह पुस्तक 
__ प्रकाशित कर सामयिक धर्म संकटको दूर किया । अस्तु, परमपिता परमात्मासे ननन निवेदन है कि आपको दीर्घायु रखते ' 
. हुए आपके द्वारा सनातनको रक्षा करावें । 
 ७४६५-श्री नागेश्वर सिंह, धनकौल, मखदुमपुर गया । 
अन --आपने जो “गृहस्थ-धर्म” पुस्तक निकाली है, उसकी ख्याति साहित्य संसारमें 
उ साहित्यिक विद्वानों द्वारा उसकी प्रशंसा. को गाथायें समस्त विश्वमें गायी जा 


दिन दूनी सांत चोगुनी हो रही 
[रही है । अस्तु, यह. पुस्तक . 


शि 
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यह पुस्तक बहुत ही : 


~ पेगी अवश्य ही है। अतः उक्त दानसे आपकी प्रशंसा करते हुए परमात्माते प्रार्थना करता हूँ कि इस कार्यमे 
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४९६--श्री ब्ह्मदेव सिह, गया । 
---आपके द्वारा प्रकाशित “गृहस्थ-धर्म” पुस्ततककी ख्याति, दिनों-दिन बढ़ रही है । यह पुस्तक गृहस्थोंके ल्यि 
अत्यन्त लाभदायक है । 
७९७--श्री ख्य्यनारायण सिंह राय, भागलपुर | र 
--मुभे अपार प्रसन्नता हुई कि आप 'गृहस्थ-धर्म' नामक पुस्तकका प्रचार कर समाजकी सेवामें योग दे रेह | 
४९८--श्री रामअनुग्रह प्रसाद सिंह, मखदुमपुर, गया । 
--गृहस्थ-धर्म' में उच्च शिक्षाए' भरी हुई हैं । इस पुस्तकको पढ़नेसे मानव-ज्ञातिका कल्याण हो सकता है। 
आपने इस पुस्तकको छपा कर तथा जनताको निःशुल्क देकर अनुकरणीय कार्य किया द्र 
४९९--श्री हजारी सिंह, ग्रास पवय, पो० पोखरामा, मुंगेर । 
-_यंह पुस्तक सभी व्यक्तियोंके लिये अति हितकर है । इससे झानकी बृद्धि होती है । इसके उपदेशोंको ग्रहण | 


.. _ . करनेसे जीवनकी सफळ और सार्थक बनाया जा सकता है। 


५००--श्री सदानन्द सिंहा, आशुतोष मुकर्जी रोड, कलकत्ता । | 
`` __नेःआपकी “गृहस्थ-घर्म” पुस्तक पढी । यह इसे बहुत पसन्द आई । मेरा ख्याल है 
कि, इस पुस्तककी एक प्रति/ग्रत्येक व्यक्तिको अपने पास, रखना चाहिए । 


-१०१- श्री सरयुग प्रसाद सिंह, नूरसराय, पटना । 
_ आपकी 'गृहस्थ-धर्म' पुस्तक गृहस्थोंको.काफी लाभ पहुँचा रही है। आजतक ऐसी बहुत कम. पुस्तकें निकली 


१.0 


> | * ॐ जो गृहस्थोंके जीवनको सफल वना सक । 


५०२- श्री रामकृष्ण पण्डित, हरनोत, पटना । | 
` ` ` __आपकेःदवारा प्रकाशित “गृहस्थ-धर्म' पुस्तक वास्तवमें उंपकारी.है । यह पुस्तक गूइस्थोंको नया“ जीवन प्रदान 


i करती है। ' ह 


५०३- श्री रामचरित्र सिंह). खेरालखना, पुनपुन, बिहार । न) 
_ आपकी संस्था द्वारा.प्रकाशित 'रहस्‍थ-धर्म' समस्त विश्वके मानवोंको अमूल्य शिक्षा दे. रही है । 
४०४- श्री सुखूसाहू, हिलसा, "पटना। . . " है 
__हसारे इछाकेके' व्यक्तियोंने जिस प्रकार आपके 'गृहस्थ-धर्म' को अपनाया है, उसकी बडाई करनेमें औ| 
. असमर्थ हँ । इस पुस्तकके द्वारा हमारी मलाई हो सकती है। हम अपनी भूछोंको भलीभाँति पहचान सब 
` इस महान.कार्यके बदरे, इम गृहस्थ आजीवन-आपके ऋणी रहेंगे । ._ . ® ` | 
CS RU [288 ४] 
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४०५--श्री रामकुमार तिवारी, मिर्जापुर । 
--आपके द्वारा प्रकाशित 'गृहस्थ-प्रभ! पुस्तक माननोय एवं उख-पेभअको कुझो है । 
४०६--श्री बर्यरेव सिंह, गया। 
| उस इलाकेमें आपको पुस्तक “ग्रहस्थ-घर्म' का काफी प्रचार हो रदा है। घःफे भूखे शहस्थोंकों आपका यह 
उपहार ईश्वरीय देनके ल्वख्प दै । 
. ५०७-्री ब्रह्मदेव प्रसाद यादव, घोघा, भागलपुर | . 
| न गृहस्थ-घर्म” एस्तक छपवाकर आप महान दु्यके भागो बन रद हे । दयों न आपके व.ल्याणकारो कार्यमें रूफछता 
3 होगो ? आपको कोति चारों दिशाओंमें फेल जायेगो 
४०८--श्री चन्दशेपर पाण्डेय, पो० वोन्दा, जिला पटना । 
क पा गृहस्थ-वमे' पुस्तक्रते जनता पूरा लाभ उठा रहो दे । इस पुस्तकमें आपने गहस्थाश्रमका जो वर्णान किया है, . 
` इसे प्रत्येक गुइस्थक़ा जीवन खधर सकता है । 
४८९ -्री अयोध्या प्रसार साई, पन्श्च, पो० घोषः, भागलपुर । 
द्‌ | 2 - मुझ आपको प्रसारित 'गृहस्थ-ब्रम' एस्तक पढ्नेसे दा हो आनन्द {झला । मेरा विश्दास है कि समाजके लिए 
यह पुरुउक-श्रड़ो हितकर होगी । गरीब व्यक्ति इसको पढ़कर छाभ प्राप्त कर सकेंगे । आशा है, आप भविप्यमें भो इस 
_ पुस्तकके द्वारा जनताको सेवा करते रहेंगे । 
-____ ४१०--श्री रामकाशी प्रसाद; हेदरपुर, हिउसा, पटना । 
आपके द्वारा प्रकाशित “गृहव्य-भम” पुस्तकको पढ्का मैंने प्रधिज्ञा की हे कि अपनी - 
" भोका सुधार करू गा। और दूसरोंकों भी पुस्वफ्रमै निर्देशित मार्ग पर चलाऊ गा । 
" १११-श्री आखाराम शर्मा, इगरंगदू, वीकानेर । 
¬ आफकेद्वारा प्रकाशित 'गृहस्थ-वर्न' पुस्तक गृहस्थोके लिये दिश्षा-प्रद है । इस पुस्दकके प्रचारसे वि्वके मानव, 
अपने नियमाँका पालन करेंगे, इसमें कोई सन्देह नहं । 
` ५१२--श्री सीता सा”, पुरानी गोदाम, पटना | 
। हे . आपके द्वारा प्रकाशित 'रृहस्थ-घम' नामक पु€तक अत्यन्त हो सन्दर ओर जनप्रिय है। आप्रनिक ढज़की ' 
; चे अन्य ने पड़े डुर प्रामोग प्रकाश पा रो हैं । पुसाकते छोगाँको छाभ एवं ज्ञान प्रात होता दै । 
कछ थी व्र्यवारायण सिंह, नालन्दा, बिहार । 
i द्वारा प्रकाशित 'गृहस्थ-धर्म' अवाळ-बद्ध सभोके लिये उपयोगी है । इस पुस्तकके प्रचारसे जनताकी - 
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हुगला | 
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४१४--श्री सन्यलार टेलर मास्टर, वसवरिया, 


सरल ढंगका गृहस्थोपकारी त्रन्थ छरा कर प्र चारित नहों किया था.। किन्तु आपने इस पुस्तकके द्वारा जनताके बन्धनॉको | 
कार दिया । जनता इस महान उ:कारफे वदुळे आपको ऋणो रदगी । में प्रतिइा करता हूँ कि उक्त एस्तकके द्वार! 
अपने जोतनको उन्नत वनाऊ गा । र 


५१५--श्री श्यामाप्रसाद सिंह, .मो० पकरी, पो० अमीतारा, जिला पटना | 


ब _—सदियोंको युळामीके कारण भारतत्रासो अपने धर्मको भूल गये थे। आपको पुस्तकको पढ्कर, आशा हे, वे. 
अपने धर्मको पदवानने छग । इस पुस्तकमें धर्म क्या हे, गृहस्थ-पर्म क्या है, इन वातोंपर सन्दर ओर सरल ढङ्गसे 
आपने बिचार प्रकट किये हैं । 

५१६--श्री जानकीडांल माहेशत्र! वक ल, राजस्थान, मेत्राड़ | | 
--आपके द्वारा प्रकाशित 'रहस्थ-पर्म! को देखनेसे पता चरा कि यह ग्रन्थ गृहस्थोंके लिये अऱयन्त उपयोगो दै 
में आपको सफ ताद कामना करता हूँ ी दु 
४१७--श्री रामेश्वर सिंह, गोविन्दपुर, फतुहा, पटना | । 
--इस. पुस्तकमें बता) गये मार्गका अनुसरण करनेसे मानव-सातन्नको भलाई हो सकतो है। मेने भी प्रतिज्ञा! 
७ . हे कि इस पुस्तकमें बताये गये मार्गसे चलकर अपने जोवनका उपार करूंगा । _ 


कर ४१८--भो रजिवद्ध घो, श्रिया, पो० सनोइता, भागडयु र । 


यह ग्रंथ बड़ा हो उपयुक्त है । । 

$ _ ५१६९--श्री श्याम किशोर सिंह, पटना | 
डे व्यृहस्थ-बर्म' पुस्तक पूर्ण छाभकारी दै। रह सरल हिन्दी आपाते हे। इस पुस्तकके द्वारा अनुष 
को भळी भांति पहचान सकता ह। 

४२०--श्री अवथराम हरिजन, धर्मयुर, पायविघा, गया । 

--बड्रे हो हपंको बात हे कि आपने १ पुस्तक संग्रहित कर समस्त विश्‍वके म 
की प्रेरणा दो है। क बस 2." 
` ४२१--ी रामचन्द्र साद, मानपुर, झम्दारटोली, गया 


® 


सम्मतियाँ और उद्गार ! 


२२२-श्री ` केदारनाथ पाण्डेय, . 
'सोक़ामा, जिला पटना । 


कि, “गृहस्थ-वर्स” पुस्तक प्रकाशित कर आपने | 
समस्त विश्वके मानवोंकी भलाई की है । 


१२३--श्री शिवनन्दन प्रसाद, 
मो०-पो० सिलाव, पटना । 

| “यह पुस्तक अत्यन्त ही. लाभदायक 
| है। इस पुस्तकके पढ़नेसे मनुष्य अपनी 
मजुप्यताको पहचान कर अपने कत्तञ्य-पथं 


ग्राम वीरगंज, जिला गया । 


> |  - आपके द्वारा प्रकाशित “गृहस्थ 
न | की एक. . प्रति देखी.। थह पुस्तुक बढ़ी ही 


सम्मृतियाँ और उद्गार ! 


"० ~~ = ० “” “४४/४५/४४४४ 
| re OO 


आत्म-विकासके लिये आवश्यक... 


“इसमें वेद. और शास्त्रोंके वाक्योंका उपयोगी : 
संग्रह किया गया हे। मानसिक शान्ति की प्राप्तिके 
लिये सतत्‌ प्रयत्नशील धार्मिक विचारोंके. हिन्दुओंके 
लाभार्थं इन इलोकोंका हिन्दी भापामें अर्थ दिया गया है । 
यह सभी. व्यक्तियोंके लिये, चाहे वे किसी भी मत-.| _ 
मतान्तर, जाति, सम्प्रदाय और धमके अनुयायी ' हाँ, 
समान रूपसे पठनीय है। स्त्री-पुरुष तथा अवाठ-बृद्ध 
सभीके हिये यह समान.रूपसे उपयोगी है। इसमें पति | 
का पंल्ीके प्रति और पल्लीका पतिके ग्रति कत्त्य आदि |. 
| बताया गया. हे सत्य, ब्रह्मचय, नेतिक और शुद्ध 
| आचरण, गुरुजनोंके प्रति कतव्य, पारस्परिक सद्भावना, | क 
आदश भोजन; जो हसारी- शक्ति और विचारोंका सरोतः| ` ` .: ` | 


| है- आदि विपयोंपर भी विशेष रूपसे प्रकाश डाला गया | ' > 
| है। आत्म-बिकासके लिये प्रत्येक व्यक्तिको इस पुस्तक |. 
.की-आबश्यकता है! -.. . ` £ 7 
“सचे-लाइट' ( अंग्रेजी देनिक - पटना । | : 2? नयर र ८ 
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सम्मतियाँ और उद्गार ! 
उच्च कोटिका 


श्री मनए रायजी मोरका ““झुहस्थ-धर्म” एक उच्च कोरिि 
सांस्कृतिक ग्रन्थ है । इसको पूर्ण सामग्री. ज्ञान-वद्धक और उपादेय हे । 
इस अनुपम 'ग्रन्थमें हमारे पूर्वजों, ऋषि-मुनियों ओर श्रति-स्सृतिके उपदेश 
भरे पढ़े हैं। इसमें घरको ओर शास्क्रोंको वटुमूल्य शिक्षाओंका निचोड 
है। सानव-उत्यान, सत्य, अहैसा, त्रह्मवर्यको प्रतिष्ठा तथा प्राणो-मात्र 
को रक्षा इस ग्रन्यक्रा उद्देष्य है । . 
इससे भारतोय जनताफे गाईस्थ-स्तरको ऊ'चा उठनेमें निःसन्देह 
बड़ो सहायता मिळतो हे । इस ग्रन्थ द्वारा गृहस्थोंकों अपने कर्तव्य 
पयपर अधिक्राधिक रूपते आसर होनेके लि प्रेरणा और प्रोत्साहन प्राप्त 
होता है । ” कहा जा सकता हे कि गृहस्थोंके लिये यह एक आदर्श ग्रथ है । 
सोये दुर भारतीय समाजमें इससे नव-चेतना ओर प्रकाशको ज्योति 
पहुँचतो है । 
; इसकी उपयोगिता, उपादेयता, और व्यापकता 
` | से भारतका प्रत्येक घर गूंज उठेगा और धर्मका | 
शङ्कनाद्‌ होने लगेगा, क्योंकि धर्मके शूइतम रहस्योंका 
इसमें अदभुत पुट है। प्राचीनसे लेकर अर्वाचीन धर्म 
तककी इस ग्रथमें विशद चर्चा और व्याख्या की गयी है। 
“धर्म! के समुचित अध्ययनसे डुद्धि-स्पो शक्तिका उभार 
क (क आ ओर भावना-शक्तिको यथोचित वृद्धि होती हे । इसमें ऐसे सदोपदेशों का 
£ कत समावेश है, जिनके अध्ययन ओर, मननसे, जिन्हें अपने आचरणमें छानेसे 
rc, सनुप्य अपनेको अनायास. हो ऊंचा उठा सकता है और अपने मानव- 
जीवनको सफळ बना सकता है। ग्रंयमें संग्रित उपदेश दैनिक जोवनके 
इर पहलमें उतारने योग्य हैं । 


द्‌ निक “विइव-ब न्ध” 
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सम्पतियाँ और उद्गार ! 


साँस्कृतिक ग्रन्थ 


“दूहस्थ-धर्म” को पढ्नेसे आत्म-शान्ति प्राप्त होती है, जिससे 
पारित्रारिक ओर सामाजिक उन्नतिमें बडी सहायता मिळती है। इसमें 
किचित भो सन्देह नहों कि इस ग्रंथके प्रकाशनसे हित्दीमे एक विशेष 
अभात्रको पूत्ति दुई दे । इस प्रंथके द्वारा महुप्य अपनो शारोरिक, मान- 
सिक ओर नेतिक उन्नति कर सकता है। इसमें छिल्ले डुर नियमोंका 
ठोक-ठोक पाळन किया जाय, तो मजुप्वका जोवन बडुत - कुछ - उधर 


. सकता है । 


आजके युवक्ोंकी नश-नशमें जो बुराइयां घुस गयी 
हैं, इस अनुपम धामिक-प्ंथके अध्ययनसे वे समूल नष्ट 
हो सणी हैं ओर हमारी युवक-पीड़ी निश्चय ही चरित्र- 
बान बन सकी है। हमारे जो नवयुवक अपना बढ 
खो बैठे हैं, इस ग्रंथका अध्ययन कर उन्हें झुपग्थ पर 
` ~ चरनेक्ी हिम्मत ही न होगी । / 


हम यह करे विना नहों रह सकते कि पाउ इस ग्रंथको कल्याण 
की भावनासे अध्ययन करें । दोप ओर छइ ` निकालनेका प्रयज्ञ करनेसे 
तो बड़े-बड़े ग्रन्थ भो अछते न रहेंगे । 

इस ग्रंथमें जिन-जिन स्थळोंमें यदि बुछ कतिपय अप्रिय शब्द आ 
गये हैं, तो ग्रत्थके संप्रह-कत्तने निश्चय किया हे कि उन्हें आगामी संस्करण 
में हटा दिया जायेगा ओर उनके स्थानपर अधिक प्रिय और मानव- 
कल्याणकारी शब्दोंका समादेश किया जायेगा । 


2 क्‌ ल कत्ता। 
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सम्मतियाँ और उद्गार ! 


४२४--श्री रामसेवक सिंह, मो० 
पो० गुरारु, जिला गया | 
--आपके द्वारा प्रकाशित पुस्तक “गृहस्थ- 
| धर्म? को पढ़कर में मंत्र-सुरध.हो गया। इस | 
पुस्तककी : विशेष प्रशंसा करना सूर्यको दीपक ' 
दिखाना है । .आशा है,. भविष्यमें भी, आप । 
इसी प्रकार जनताको सेवा करते रहेंगे । 


४२६--श्री शिवराज वर्म्मा, ग्राम 


पुस्तकालय, मोलवीगंज, गया । 
“आपके द्वारा प्रदत्त 'गृहस्थम्धर्म 


] 
RR 


थी । ऐसी दशामे इस पुस्तकके द्वारा आपने 
| जनताको कर्चव्य-पथपर अग्रसर कराया । 


ss 
नच 


| १२७--श्री मारुका सिंह, राज- 
गीर, पटना । 

¬ आप एक “गृहस्थ-धर्म' नामक किताब “ 

' गृहस्थांको मुफ्त भेजकर पुण्यके भागी बन 

रहे हैं। आप लोकोपकार:कर रहे हैं। 
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र 


_. खमाज उन्नतिके शिखरपर जा सकता हे । 


सस्मतियाँ और उद्गार 
४३२--श्री भगवानदीन स्वणकार, गुकाम नवादा, पो० कमलापुर, जिला सीतापुर । 


पा भापके द्वारा संग्रहित पुस्तक 'ग्ृहस्थ-घम? को देखकर हृदयको अति प्रसन्नता प्रास हुई, और यह इच्छा हुई 
कि इसको ध्यानसे पढ़कर दूसराँको भी सुनाऊ' । 


४३३--श्री गजेन्द्रनाथ सिंह, ग्राम वरूआरी, पो० केवासा वरूआरी, जिला दरभंगा | 


-- मैं आपकी इस उदारताको देखकर सुरध हूं। आपकी इस 'गृहस्थ-धर्म' नामक पुस्तकने मेरे हृदयपर अपना | 
अधिकार जमा रखा है । 

४२४--श्री प्रशुचन्द सिह, गु० अलावलपुर, पो० नगरनोहसा, जिला पटना । 

¬ गृहरूथ-धम' नामक पुस्तक गुहस्थाँके लिग्ने बहुत ही उपयोगी हे तथा इस किताबको प्रत्येक घरमें रहना अति 
आवश्यक है । 

४३४--श्री मन्त्री अयोध्याग्रसाद पुस्तकालय, ग्राम बरियारपुर, था० वाढू । 

-ण आपने जो 'ग्रहस्थ-धर्म' नामक पुस्तक विश्वके कल्याणको देखते हुए निर्माण किया है, उसे पढ़कर मानव- 

` ४३६--श्री सत्यनारायण, भागलपुर । | a 

---आप 'गृहस्थ-धर्म? नामक पुस्तकका प्रचार कर गरीबों और अनाथोंका बहुत लाभ कर रहे हैं.। _ 

१२७--श्री गुरुग्रसाद टण्डन, काटन डिपाटसेण्ट, मालवा मिल, इन्दौर । 

` ऊआपके द्वारा प्रकाशित ओर प्रसारित पुस्तक '“गृहस्थ-धर्म' को देखनेका सौभाग्य प्रास हुआ। हर हिन्दू 
गृहस्थको इस पुस्तक द्वारा जो शास्त्रीय जानकारी प्राप्त होती है, वह प्रशंसनीय है । +: 

४३८--पं० रामरल त्रिपाठी, परिआंवां, भार्थ, गया । प न 

--आप जनताको गृहस्थ-धर्म से अवगत करानेके लिये 'गृहस्थ-घर्म' नामक पुस्तकका प्रचार कर रहे हैं। 
वारूतवमें यह पुस्तक ग्रहस्थोंके लिये हो नहीं, बल्कि समाज तथा सभी संप्रदायोंके. लिये हितकर है । । 

१३९--श्री लक्षू सिंह शिक्षक, लो० प्रा० स्कूल, पो० मौ, जिला गया । 80 

“मैंने आपकी प्रचलित पुस्तक “गृहस्थ-घर्म' की बड़ी प्रशंसा उनी है तथा आंखोंसे भी देखी है। सचमुचमें 
यह समयानुऋल आवश्यक उपयोगी पुस्तक हे । 

४४०--श्री महेन्द्र प्रसाद, मि० स्कूछ, गुरारु मिल्स, पो० गुराह, जिला गया । 

, --भापके पास जो 'ग्रहस्थ-धर्म' नामकी पुस्तक है, वह पाठकोंकों सन्मार्गपर अग्रसर करनेके लिये आठ 

उसे देख मेरे हृदय-सागरमें बहुत बड़ा तूफान उठ पड़ा । ' त १ 
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सम्मतियाँ और. उद्गार 


'४४१--श्री हरिर प्रसाद शर्म्मा, ग्राम उत्तमपुर खरथुआ, पो० पोआरी, ज़िला गया । 
स्व --यह पुस्तक हर गृहस्थ परिवारके लिये बहुत हो उपयोगी है । इस अनुपम सेवाके छिये आपको तथा आपके 
 कायोल्यको कोटिको धन्यवाद दै । 
४४२--श्री गंगाप्रसाद, मंत्री, श्री गंगा पुस्तकालय, पो० दरुआरअ, जिला पटना । 
" _ >>'गृहल्थ-धर्म' नामक पुस्तक बिना मुल्य वितरित कंर आप समाजकी अत्यन्त भळाई कर रहे हैं । यहद पुस्तकालय 
-. ` बढ़ा अमारी दोगा, यदि आप उक्त पुस्तककी एक प्रति इसे प्रदान करें। ` | 
. ५४३-श्री रामसरूप प्रसाद, दिला, पटना । 
oR ` ¬ अत्यन्त हर्षका विषय है कि आप “ग्रहस्थ-धर्म! के द्वारा अपने देशको उन्नतिकी शिखरपर चढ़ाना चाहते हैं । 
` इसके छिये आपको कोटिशः धन्यवाद है। . ` 
| ४४४--शरी वादलमग्रसाद यादव, भागलपुर । 
° क आप भारतीय जनताके द्वितके लिये “गृहस्थ-धर्म' नामक ग्रन्थ नि शुल्क वितरण कर रहे हे । अहो भाग्य, ,.. 
हट ८ हमारे देदावासियाँका होगा, जो.आजते पतित होकर अबनक्रा मागे अनुसरण कर रहे हैं । ; 
५४३--श्री मेवाला रामशरण प्रसाद, ग्राम कड़ी मेयार व्यामशालाके नजदीक, 
पो० सोहसराय, जिला पटना । 


टा 
हद? जक 


न झायी । इसके सिवा इस धर्मके नियमक्रो जाननेके लिते में बहुत. दिनोंसे” छाळायित था । मैंने . इसके - विषयमे - 


"५ _ दिया । आप ऐसे सजन पुरुष इस घके तत्वोंको बतानेमें समथ हुए हँ । आपने 'गृहस्थ-बर्म' नामक पुस्तकर्में इन... . 
` “नियमाँको थिया है । 

४४६--श्री विद्यार्थी पुस्तकाठय बृन्दाप्रन, पोस्ट सरमेरा, पटना । बर 
टु न खडा हो आतन्दका विजय है, आपने “ग्रृहस्थ-धर्म? नामक पुस्तक जनतामें मुफ्त बांटन् शुरू किया है । ईश्वर नक. 
छरे आपको यह साधना हमेशा इसी क्रमसे चलो रहे, डिससे स्वतन्त्र. नागरिकोंकी उन्मतिका मार्ग बराबर इद्‌य होता. 
2. रे hate $ :-! 
प र. क 
क ८ मेरो तो प्रवळ इच्छा है कि आपकी इस पुस्तकको अपने पुस्तकाल्यमें रख ग्रामीणोको इसको तरफ आकर्षित करे. - 
४४७--श्रीमती ग्रसन्ना उमारी, मोकाम मिद्ध बलिया, पोस्ट नंनो, जिला छपरा] :.. 
ख ` ` आपको यह पुस्तक पुरुषोंके लिये ही नहों, इस देवियोके लिये भी बहुत उपयोगी और अमूश्य बस्तु है। हम : 
६. > ` उपदेशों पर चळना परमावश्यकहे। . . ,. ` 


_CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


लाउफे खेती करते-करते करीव १५ साळ हो रहे हैं। परन्तु इस कृषिमें इझे कुछ भी दिलचस्पी देखनेमें नहीं ना 


बढेर महान पुरुष, योगी, संन्यासियोसे कृपिफे नियमों शो. पछा था, परन्तु किसीने भी सन्तोप-जनक उत्तर नहीं... .. 


ने 


सम्मतियाँ और उद्‌गार 


४४८--श्री विङ्गू यादव, पो० मनीआगाछी, दरभंगा । | 


-झापकी पुस्तक “गृहस्थ-घर्म” देखकर हमें अति आनन्द और हर्ष एआ हे । हम ऐसे गृहस्थ आदमियोके स्मि 
यह पुस्तक अतिशय उपयोगी सिद्ध हो सकती है । इस पुस्तकका नामकरण भी बहुत सोच-समक ओर सोनेके समान 
कसौटी पर कसकर रखा गया है । 'ग्रहस्थ-घर्न', वास्तवमें इस एस्तकरूपी धर्म-शिक्षकके धम, छान, बुद्धि ओर जीवनके | 


हर क्षेत्रको सफल बनानेके लिये समाजको बहुत बडा सहारा मिल गया है । 
१४३-- श्री चन्देशवर प्रसाद, हा० ई० स्कूल हुलासगञ्ज, पो० हुलासगल्ञ, गया | 
इधर कई महीनोंसे मुझे आपके द्वारा प्रचारित “ुहस्थ-थभ” पुस्तक देरूनेको मिल रहा दे । यदाकदा किन्ही 


सज्जनोंसे साँगकर कुछ पेज पढे भो हैं । यह पुस्तक बहुत हो ज्ञानपूर्णा एवं रोचक मालूम पढी । तमास बादोंकी जानकारीके | 
लिये यह पुस्तक अभीतक मेरी समभमें अद्वितीय दै । हिन्दो-जगतमें ऐसी पुस्तकोंका सर्वथा अभाव है। इसलिए में मी | 


चाहता हुँ कि इस पुस्तक की एक प्रति मुझे मिले । 
५५०--पं० किशोरीलाल त्रिवेदी, 'साहित्यरत्न', नागरी निकेतन चडवाह, ( म० भा के 


ह । ब्रालक, युवक, प्रौढ तथा बृद्ध सभो इसे लाभान्वित हो रहे ई। पुतदुर्थ हमारी उत्कर इच्छा हुई दे कि आपकी 
'मुहस्थ-घर्म' नामक पुस्तक हमारो संस्थामें रद । हम उसके द्वारा शिक्षण छाभ करेंगे । ह 
५५१--श्री वरदान मिंज, ग्राम, रानीखटंगा, पो० इटकी, जिला राँची, विहार । 


--ममुझे यह जानकर बहुत खुशी हुईं कि आप अपने. देशको लौकिक तथा पारलौकिक भळाईके लिये “गृहस्थ-घर्म! 
मामक पुस्तकको संग्रह कर तथा उसे अपने गरीब दुःखी देशवासियोंको बिना मूल्यके बाँट रदे हैं, ताकि वे उससे कुछ ज्ञान 


लाभ कर सकें । i 
५५२-श्री बजरंग प्रसाद सिंह, बन्धवा, पो० हथियारा, जिला, गया | 
अन्ने आपके यदवे प्रकाशित 'गृहस्थ-घर्म' को देखा । पुस्तकमें विविध विषयोंका संग्रह 


` सम्मतियाँ और उद्गार 
` ५५७-भरी रामस्वरूपलाल, ठृतीयाध्यापक, बो० लो० प्रा० पाठशाला, पोस्ट नावकोठी, 
| जिला मंगेर, ( बिहार ) । 


-घर्मः द्वारा आपके त्याग ओर तपस्याकी कलक इन दिनों हिन्दुस्तानमें फेल रही हे । आप भपने त्याग 


ओर तपस्यासे गिरे हुए मानवको पतनके गडुसे बाहर निकालनेके लिए जो प्रयास कर रहे हैं, उसके लिये आपको ईश्वर . 


. चिरकाल तक दीर्घायु रखें । 
५५५--श्री व्याममूत्ति रावत, जबलपुर । 

पट आपने इस पुस्तकका निर्माण कर हमारे देशका ही नहीं, परन्तु सारे संसारका उपकार किया है। इस पुस्तक 
को पढ्नेसे सभी प्राणियाँका भला हो सकता है । पुस्तकको भाषा भी सरळ हा 
' ` ५५६५० रघुनाथ झा, मुह गायघाट, पो० गुलजारबाग, पटना । 
ह ~ सुरे माळूम हुआ हे कि आपने बहुत-सी धामिक किताबें धमार्थ बिना शुल्क लिये छोक-कल्याणके लिये लोगोंमें 
> वितरित की हैं। छोगोंका कहना है कि आपकी सव किताबोंमें 'गृहस्थ-धर्म' ही सबसे ज्यादा उपयोगी है । इससे 
` .. जनता लाभान्वित हुई है । . 
___. ४७--श्री जजनन्दन सिंह, काजरुचक, पो० वीर, जिला पटना । 

-धमे' से हिन्दू जाति तथा घमंकी भलाई हो रही है और आशा है कि मानव-समाजपर हसका असर 
पड़े बिना नहों रह सकता । आपने इस पुण्य-कार्यमें हाथ बंटाया है । 


५५८- श्री हजारीप्रसाद, गया सेूल जेल, गया । 


ओ। आपको 'गृहस्थ-धम' नामक पुस्तकका यश सारे संसारमें ज्ञागृत हे । थह पुस्तक जवतक इस संखारके अन्दुर . 
रहेगी, तबतक आपका नाम भी अमर रहेगा । 


_ ४४६--श्री शान्तिवरदान मिंज, गांव कोर्रा, जिला हजारीबाग । 

ह ~ अति प्र॑सन्नताका विप्रय है कि आपने अपने छात्रों, .माता-पिताओं तथा भाई-बहनोंके लामार्थ ' एहस्थ-घर्म 
पुस्तक छापी है, यह पुस्तक हरेकको लाभप्रद एवं जीवन साथी सिद्ध हो रही है। 

८ ` ४६०--श्री अतुलचन्द्र मुखर्जी, मिडिल स्कूल कसमार, पो० कसमार, जिला हजारीबाग । 

न 4 के आपका “शृहस्य-धर्म' ग्रन्थ अत्यन्त उपयोगी है, इसकी उपयोगिताको खदूरं इलाकोंमें प्रचार करना चाहता हूँ। | 


याकम उप-प्रधानाध्यापक हूँ । झुके हिन्दीसे प्रगाइ प्रेम है । में इस ग्रन्थकी सार्थकताको सहर्ष स्वीकार 
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सम्मतियाँ और उद्गार ! 


४६१--श्री युगल सिंह, मोकाम साहोपुर, पो० लारी, जिला गया । | 
“गृहरूथ-धर्म’ ग्रहस्थोंके लिये अत्यन्त लाभदायक पुस्तक है । जो गृहस्थ इस पुस्तकको पढ़कर इसीके अनुसार 
काम करेगा, वह दावेके साथ सद्गृहस्थ कहळा सकता प 
४६२--श्री मोहर साइ, हेड मास्टर, बढी) नवपारा, पो० सरिया, जिला रायगढ़ । 
---'गृहस्थ-धर्म' नामकी पुस्तक बड़ी रोचक आर हितोपदेशकारी हे । में एकै वार सम्पूर्ण पुस्तक प्रेमपूर्वक 
क्ट ` पढ़ना चाहता हूँ औरं मुझसे जेसे बने इस पुस्तकके गुणोंकों प्रचार करना चाहता हुँ । प यची 
४६३--श्री तुलाराम एम० ई० स्कूल विरिडङ्ग, सव-पुलिस इंस्पेक्टर, हजारीबाग | “ 
--आपकी भेजी हई पुस्तक 'गृहस्थ-वर्म? को पढ़कर में धन्य हुआ । सुभे उसे पढ़नेकी बडी छाढसाहै। यह 
` पुस्तक प्राणी मात्रके लिये एक अच्छो पुस्तक है । १ 
५१६४- श्री ठखनम्रसाद प्रधानाध्यापक, मांध्यमिक-विद्यालय, योगीपुर, हिलसा, पटना । 
आपकी 'गृहस्थ-धर्मः नामक पुस्तकको देख बढी प्रसन्नता हुई । भगवान आपके प्रयलको सफळ करे) | & 
५६५--त्री बद्रीप्रसाद, दलूदलीचक, दाहा बिगहा, पटना । 3 
महानुभावः सविनयं निवेदयतेअ्यम्‌ विद्यार्थी, यत्‌ पत्रे, उल्ळेखिता पुस्तिका अवश्य ग्रेषितव्यम्‌ । 
“छ येन, अस्माकं मनोरथ सिद्धिर्भ वेत । पुस्तिकायाः ( इयम्‌ संज्ञा ) ( ग्रहस्थ-घर्म ) इति । 
४६६--आदि जाति सेवा-मण्डल, पो० रीतू , जिला रांची । 


एक मात्र सर्वोत्तम पुस्तक है । | 
_ ४६७--श्री महाबीरप्रसाद, ठुहारू, हिसार । 


अच्छे-अच्छे उपदेश मिलते हैं और ऋतुकाल सुके बहुत ही अच्छा लगता है। , 
४६८--श्री देवनन्दन प्रसाद सिंह, झु० पो० मुर्गाध, पटना । २. 


अंति लालसा होती है । 
५६९--श्री सुखदेव सिंह 'आजाद' मोर्चापर, बेगमपुर, प्रटना । 
हट: _ जेने आपके द्वारा संचित 'ग्रहस्थ-धर्म' नामक पुस्तकको देखा हे । पुस्तक अति उत्तम, 
ज्ञि सभी कोफे जिय यह छामदायक प्रवीव होतीहो। , ` | 
जी [ ९३ ] 


ही, sb 


| सम्मतियाँ और उद्गार 
५७०- श्री शिवशङ्गर मिश्र, लखनऊ । 


'ल्वदेश' नामक समाचार पत्रके 'नया साहित्य? स्तस्भके अन्तर्गत आपकी पुस्तक 'गृइस्थ-धर्म'को समाछोचमा 
पढ़कर चित्तको अत्यन्त प्रसन्नता हुई । » 
५७१- श्री रामकुमार उपाध्याय, 'साहित्याचाय' मो० सिकरिया, पो० टिकारी, गया । 
. -_्पया गृहस्थ-धमे को एक प्रति शीघ्र भेजनेका कष्ट करेंगे। इसकी उपयोगिताने हमें इसकी उपलब्धिके 
लिये बाध्य कर दिया है। आज्ञा करता हू, आप पुस्तक भेज कर अपनो उदारताका' परिवय देंगे । 
१७२--श्री चन्द सिंह अध्यापक, लो० प्रा० स्कूल नारायणपुर, जिला पटना । 
हर "आपको 'गृहस्थ-धर्म' नामक पुस्तक देखी । पुस्तक देखकर मेरा मन विभोर हो गया । हम शिक्षकोंके लिए 
है. यह बढ़ी उपयोगी सिद्ध हुई है। 
 २५७३-्री बाबू छड यादव, मन्त्री थाना कांग्रेस कमिटी घोधगया, जिला गया 
| _ आपने “गृहस्थ-घर्म” नामक जो पुस्तक प्रकाशित की है, दद्द गाईस्थाभ्रमकों उच्चास्तर पर छे जानेका एक 
मात्र साधन है । ८ 
१७४--व्यवस्थापक, श्री विद्यार्थी पुस्तकालय सीरोपट्टी, पो० इलमासनगर, दरभंगा । 
._ ग्प्महामहिम जगन्नियन्ताकी परणासे आप “गृहृस्थ-घर्म' नामक पुस्तक बिना मूल्य वितरण कर जनता ओर 


संस्थाओंसे सम्बद्ध रोगोंके उपकारार्थं सहपं अर्थ-व्यय कर रहे हैं । धन्यवाद्‌ । छपया मेरी संस्थाके लिए भी एक प्रति 4 


` भेजकर अनुगृद्दोत करेंगे । 

|  ४७४--श्री ताराचरण तिवारी, कोनी, (मोगलापुर ), पो० करपी, जिला गया । 

' ` ` -उननेमें आया है कि आपने जो “गरहस्थ-धर्म' पुस्तक निकालो है, वह बढ़ी ही छन्दर, उपदेशक और शान्ति- 
दायिनी है। इससे मुझे भी उस पुस्तकको पढ़नेकी अति उत्कणडा दै । 

| ५७६- श्री भाहुप्रतापलाल, गमहेरिया, सिंहभूम । 

_ --मैंने आपकी “गृहस्थ-घर्म' पुस्तकको देखा ओर बुत पसन्द किया । ययार्थमे यद् पुस्तक मानव समाजे 


 ५७७--श्री जनक सिंह, मोकाम बिष्णुपुर, पोस्ट पठाना, जिला पटना । 

- र --भोजनक सिं बिण्णुपुर पटनासे 'गृहस्थ-घर्म' पुस्तकके सम्बन्धमें अपना मत प्रकट करते ई । आपकी उपर्युक्त 
१६३ है सरसरी निगाइसे देखनेको मिली दै, उससे यदो ज्ञात होता है कि यहद पुस्तक जीवनके लिये बहुत छामकारी 
व द्वारा हम अपने जोवनको यथोचित रूपमें कार्यान्वित कर सकते हैं तया अपने जोवनके उच्चित-भनुचित . 
२ ठे. ` धक समक सकते हैं। पुतदर्थ धन्यवाद ! । 
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सम्मतियाँ और उद्गार ! 


४७८--श्री गणश्च प्रसाद, पटना । 2 

--आपने जो “गृहस्थ-घमै' नामक पुस्तक देशहितके लिए वितरित को है, उसके लिए कोटिशः धन्यवाद । इश्वर 
आपको दीर्घायु यनायें । 

४७६--श्री कपिलदेव सिंह, महाईवपुर, पोस्ट परया, गया | 


--'गृद्स्थ-धर्म” नामक पुस्तकको आप र्हस्थोके कल्याणार्थ दान दे रहे हैं, .इसके किये अनेक धन्यवाद) आप | 


जैसे परमार्थी पुष्पको ईश्वर दीर्घायु बनाए रखे, जिससे देशका कल्याण हो । 
४८०--श्री माधयराव गोपोल, पटवारी दिक्षण तहरी खरगोन, 


होळकर स्टेट, खरगोन । ॒ 
__आपने “गुहस्थ-वर्म” नामको वि ताव प्रकाशित की दै । वह॒ देखी! जगउके कल्याण हेतु यह उत्तम कार्य दै । | 


प्रत्येक व्यक्तिको 'गृहस्थ-घर्म”' कितावकी आवःयकता है 


१८१- श्री राप्ादन्दन सिंह, सा० मलठिआ, पो० विशुनपुर, जिला गया। 

-. आपने 'रहस्थ-धर्म” नामकी पुस्तकका संग्रह किया है, जो इमरोगोंके लिये अत्यन्त. झाभदायक है । इसलिये 
कृपा करके आप जल्दसे जल्द “इस्थ-यर्म' नामको पुस्तक ची० पी० द्वारा भेजनेको कृपा करें, में अवश्य ही उस किताब, 
कोछुड़ालगा। .. `. | 

_ ४८२--श्री रामदेव पांडे सहायक पण्डित संस्कृत विद्याउय, पो० हिलसा, परनो। . | 

“आपके द्वारा प्रकाशित पुस्तक “गृहस्थ-धर्म' कुछ. ६ण)कि लिए देखनेका अवसर प्राप्त हुआ। गृहस्थोंके लिए | 


८: ` ` दावे मह पुस्तक बहुत उपयोगो सिंड दुई हे । अतः आपसे. निवेदन दै कि उक्त पुस्तककी एक प्रति. मेरे लिए भी गजा ह 


, ८,» देमेकी कृपा करे । - 


हः. 
है होगी, यदि आप.हमारे पुस्तकालयको भो. कुछ ्रतियाँ भेज दें । यदि ऐसा चादें, तो निकटस्थ चार-पाँच प्रसिद्ध 
`. में वितरणा और इछ प्रतियाँ भेज दें। , OR 


१८३-_चिन्तामनी देवी उमेखर दैवी, मो? उसार).पो० उसारदेओरा, गया । ० 
` _ हम गृहस्थ घरकी स्ट्र्योफे लिए 'गएस्थ-पर्म! बघुत हो अच्छी. स्तक है । हमने इसका अध्ययन कई एकबार. 


` अपनी सहेलियोके यहां किया है । जैसा इसका गुण सनते थे, -डससे भी अच्छा निकला । मैरी उत्करठा बढी ओर इसे | छ 
. प्राप्त करनेकी छाढसा दिल्में जागृत दु । . , . - `; | न. | 


,  १८४- मन्त्री, श्री महावीर पुस्तकाय, मु० पो० न्रवराय, पटना। | 
- __थहस्थ-धर्म! नामक पुस्तक वितरित कर आप समाजकी पय छ भलाई कर रहे हैं। तदर्थ साधुवाद! पा 
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सम्मतियाँ और उद्गार 
“ ४८४--श्री कारू साव, रामप्रताप, मखलौटगज्ञ, गया । 
; --आगे पने सचुप्योंको सभ्य बनाने तथा किस प्रकार गृहस्थाश्रममें रहकर जीवन सुखमय तथा ब्रह्मचर्य, उना | 
. के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिये, इन उद्द श्योंको ध्यानमें रहकर मुफ्त प्रचार करनेके लिये जो पुस्तक “गृहस्थ-धर्म” 
नामक छापी है उसके छिये अनेक धन्यवाद ! र 
गौरी ~’ ८२ 2 १ 
२८९-गाराशङ्कर शरण सिंह, ग्राम, रजोली, जिला गया | 
से आपके द्वारा प्रकाशित एवं जनसाधारणमें वितरित सद्‌ग्र म 
| ॥ | त सद्प्रथ “गृहस्थ-धर्म' को देखनेका अवसर प्राप्त 
डुआ । , आपकी इस सदृप्रत्रत्ति और धर्म प्रचारकी उत्कण्ठाके देतु जितनी भी सराहना की जावे, वह थोड़ी ही होगी । 
१८७--भी मारुका सिंह, राजगीर, पटना । : 
म झाप एक यृहस्थन्धरम” नामक किताव गुहस्थोंको झुफ्त भेजकर पुरयने द 
र ४ जकर पुणयके भागी वन | 
पढ़कर बहुतसे मनुष्य ज्ञानवान बने'तथा बन रहें हैं। | FR म pe 
५ “> नवलकिशोर प्रसाद, मो० पो०, अशोकनगर, जिला पटना | 
टे: त गृहस्थ-धर्म' पुस्तक निकाङकर जो मानव-जीवनकी उत्तमता प्रदर्शित की है, उसके लिए हृदयसे आपंवो 
; धन्यवाद ] यह पुस्तक आ ढंगकी अकेली है, अगर “रुहस्थ-धर्मः के पाठक इसके उद्देश्यों पर ध्यान देकर उन्हें अपने _ 
 जीवनमें कार्यान्वित कर, तो अवश्य हो उनका जीवन उच्चस्तर पर पहुंच सकता है । 
५८९-श्री करुणानिधी, पो०. जेतिपुर, गया । 
मोरे यहां शास्त्रोंमें गृहस्थ-धर्म का बत 
ई हुत बढ़ा महत्व है ।. परन्तु, समाज वर्ष में 
ह. एमा एज वतमान समयमें अपनी कमजोरियों 
क oe . के अध्ययनसे बड़ी का हो रही है । आपका यह कार्य सामाजिक कमजोरियोको दूरकर उसे 
ह बहुत ही सराहनीय है। आशा है, आपका यह ग्रंथ समाज-छधारके लिए अत्यन्त उपयोगी होगा और 
' जनता अपने वास्तविक ळव्यको समभकर जीवनका वास्तद्दिक उपयोग कर सकेगी। हार्दिक बधाई ! १ 
५९०--श्री भुनेश्वर प्रसाद, गौढ़ापर पो चगडी, जिला पटना । | 
--आपकी पुखक ससाजफे लिये बहुत ही उपयोगी है । आपकी इस पुस्तकसे समाजका अवश्य हो कल्याण होगा । 


£: ९१ शरी चन्देखर प्रसाद, मो० डिश्रावा छोटी विगटा, सराय परशुराय, पटना | 
~~ ` णामेरां ख्याल हे कि आपकी इस पुस्तककी ख्याति देशके कोने-कोनेमें पहुँच चुकी होगी । हो माज 
| या अपने-अपने प्रान्तमें दावानटकी तरह वेगसे बढ़ते ३ १ त डी 
सजन दावानछकी तरह वेगसे बढ़ते देखकर बहुत हर्ष हो रहा है । सचमुच आपको इस पुस्तकको 
$ सरसाने जीवनके लिये बहुत ही उपयोगी समझ रखा है। सुके भी इसके उपर इतना विश्वास है कि दूसरे हाथों 
१ के ',इच्छा होती है कि सर्वदा इस पुस्तकको अपने हाथमें रख प्रसन्‍नवित्त बने रहे। . : : | 


5 
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सम्मतियाँ और उद्गार ! कि १ 04... 


४६२--श्री रॉमनारायण सिंह, मोकाम डिघरी, पो० सराजागारा, जिला मुंगेर। . 
आपकी यह पुस्तक 'गृहस्थ-धर्म' बहुत ही उत्तम है। सुके तो सबसे बड़ी प्रसन्नता आपके वितरण कार्य पर 
- है। सुके विश्वास है कि आपके इस कार्यसे अनेकानेक सानवोंका कल्याण होगा । में भी अपने यहांके 'ग्रहस्थ-घम' से 
अनभिज्ञ किसानोंको इस पुस्तकसे परिचित कराउँगा और उसमें व्यक्त किये हुए विधानोको समझाङगा । . 


४९३--श्री यमुनाकान्त पाण्डेय 'शास्त्री' काजीमंडी, बनारस । 
न ः --आपने जो इस पुस्तकको बिना मूल्य जनतातक पहुचानेकी व्यवस्था की है, उसे देखकर हृदय पुलकित हो 
` उठता दै । आपकी यह पुस्तक गृहस्थोंके लिए बड़े काम को है । जनताकी ओरसे हार्दिक धन्यवाद्‌ । 


४६४--श्री सिपाराम शरण शर्मा, वी० ए० आनस, मोकाम पोखवां, पोस्ट पंडौल, 


जिला गया । 

--आपने गृहस्थोंके लिए जो 'गृहस्थ-बर्म' अर्पित किया है, उससे समाजको वास्तविक फायदा होगा। आपने 

इस पुस्तकको ,प्रकाशित कर जो कार्य किया है, उससे किसानोंको अवश्य ही अपना चरित्र उच्चतम बनानेम सहायता > 
मिलेगी । ब 
५९५--श्री किशोर राउत, मोकाम रूसी, पो० विन्दालार, जिशा सरन ( छपरा )। | 

. आपकी 'ग्ृहस्थ-धर्म' नामक पुस्तकका प्रकाशन देखकर सुरो बड़ी प्रसन्नता हुदै । आपके इस कार्यको देखकर 

यह आशा होती है कि आप जैसे दानी ओर दयाळु पुष्प इस धरा पर बहुत अल्प हैं और जो हैं, वे भी इस कार्यसे बहुत 
कम हैं । आशा है, आपकी इस पुस्तकसे भारतको जनता लाभ उठायेगी । 


५९६---श्री जागेश्वरलाल, थाना-विगहा, पोस्ट जेतीपुर झुरुवा, जिला गया । 


NSE. SIFY 


` किया है, उसके लिए में आपको हार्दिक धन्यवाद्‌ देता हूँ । 

५९७--.श्री गंगाधर पाण्डेय, मोकाम साई (सराय), पोस्ट सकछडीहः, जिला बनारस । ` _ 

__आपकी पुस्तक “गृहस्थ-धर्म' को देखकर हृदय खिळ उठता है। आपने इस स्तकके द्वारा सनातन धर्म ' 

.. हिन्वू धर्मकी अपूर्व सेवा को हे । हादिक धन्यवाद्‌ ! ` क 
९ ` ` ४६८--श्री देवनन्दन प्रसाद, मोम ब.दरावाद, पोस्ट एकंगसराय, जिला पः 

_आपको यह पुस्तक अपना अपूर्व महत्त्व रखतो है । इस पुस्तकको कई बार पढ़ जाने प 


सम्मतियाँ और उद्‌गार 


` „२९ -्ी त्रिलोकचन्द्र मिश्र, 3० प० लंकार, राजस्थान विद्याभवन, दरभंगा । 
आपकी इस एस्तिकाकी प्रशंसामें जितना भी कहा जाय, बहुत थोड़ा है । आपकी इस पुस्तकसे : आर्यावर्तके 
टु ` सभो घासिक भाई कम परिश्रमसे अधिक-ळाभ उठायेंगे । 


।.  82०--थी वीरनारायण प्रसाद, मोकम-पोस्ट हिलसा, जिला पटना । 
पकी *गृहस्थ-घर्म' पुस्तककी चचा नकर हृदय गदगद हो उठा । यह पुस्तक भगवानके अत्यन्त-निकट छे 
` ज्ञानेका साधन है। आपने जिस निःस्वार्थतासे धर्म प्रचारका कार्य करना प्रारम्भ किया है, उसके लिए हुदयसे | 
` ३०१-्री जनमेजय मिश्र, प्रधान शिक्षक, बगाडिही. स्कूल । 

. ` आपकी प्रकाशित पुस्तक 'गृहस्थ-घर्म' को देखकर बहुत आनन्दित हुआ । यह पुस्तक छात्रोंके लिए बहुत 
५ ` उपयोगी तथा अपने नित्यकमका सहारा हे । आपके इस कार्यके लिए हादिक धन्यवाइ 
` ६०२--श्री सुकदेव सिंह, खगोल, पटना । 

ल -सेवामें नत्र निवेदन है कि में देहातका निवासी हँ. । में एक साधारण किसान हुँ । परन्तु मेरे जीवनका लक्ष्य - 

| ग्रामोत्यान एवं गृहस्थाँको अपनी सेवा ही प्रदान करना है। हमें यहां पता चला है कि आपके यहांसे “गृहस्थ 
> डु मुफ्त वितरण की जाती है। अतः आपसे मेरा अनुरोध है-कि' आप इसे भेजकर यशके भागी बनें। 


६०३--श्री वासुदेव पाण्डय, शास्त्री, सु० बनत्ररिया, पो० सरांवां, जिला दुमका । 
छ -महानुभाच ! आपने गृहस्थांके सत्रसे बढ़े अभावको पूत्ति की । अत्रतक इस तरहका धर्मोपदेश परिपूर्ण, 
त सरल हिन्दी तथा संस्कृतसे रचित कोई भी एस्तक हमें देखनेको न मिली थी। यों तो बहुत उपयोगी पुस्तकें देखो । 
। अस्तु, परमत्रह्म सच्चिदानन्द घन परमेश्वर नटवर श्री कृप्णजीसे निवेदन है क्रि आपके ऊपर सहानुभूति प्रदान करते हुए, 
आपके उत्साहको सफल बनावें।.. र 
 ६०४--्री राजदेव सिंह, .गोपाठपुर, पटना । 
. मान्यवर! भो मनढख रायजी, आपकी स्वरचित पुस्तक 'गृहस्थ-धत'का नाम बहुत दिनोंसे छन रहा था, किन्तु 
_ अमीतक उसके देखनेका सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था । . हाळ ही में एक साथीके सम्पर्कते इस पुस्तकको देखा । 
। . कुछ हो पन्तोंके पढ़नेसे इस पुस्तकके गम्भीर भावोंका उर्छेख सुके मिलने छगा और में समभता हू' कि हमारी 
नया र. सस्कृति ओर सभ्यताका यह एक अचछ स्तम्भ बन कर ही रहेगा । एक बार पढ्नेपर भी तबियत बार-बार इसे 
हरस होती है। अतः यह पत्र भेजकर में आशा करता हू' कि इस पुस्तककी एक प्रति आप मेरे पाज भेज दीजिये । 

के हे $्रतीय संस्कृति ओर सभ्यता तथा मानव-जीवनके आप पोषक ही सिद्ध हुए हैं। अतः धन्यवाद देमेका 
3 को अको इस महान कार्यके लिये धन्यवाद देता हू' । 7 
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` सुख एवं शान्ति तथा सुव्यवस्था छानेवाली है । अतः इसका प्रचार कल्याणप्रद ओर पुण्य कर्म है। कृपया आप गृहस्थ- | 
` धमकी कम-से-कम पांच प्रतियां मेरे तथा अन्य सजनोंके लिये अवश्य भेज दें । ऐसी पुस्तककी रचनाके छिये श्री सेठ सनउख : छ 


` :युंगान्तर उपस्थित कर दिया | 


.__ शोक होगा। क्योंकि मुझे इसे पढ्नेको प्रवळ इच्छा है । में इस समय प्रथमामे पढ़ रही हूँ 
. ` ` में आपकी आजोवन सेविका बनो रहूँगी। किताब भेजनेवाळे महादयको अनेक धन्यवाद ! प्रेमसे 
` - महोषयकी जय | ` १ क 


संस्मतियाँ और उद्गार | 


६०५--श्री गोस्वामी महेशगिरि तथा गो० रामबलीगिरि, छु० शर्मा, पो० सहथा, _ | 
जिला शुजफफरपुर । ॥ 

उस परसपिता परमात्माको हम कोठ्याबुकोरि धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने इस कराळ कलिकालमे जनता जनार्दनके . 

समक्ष धर्म-प्रचारके हेतु आपको संदूबुद्धि दी। धन्य है आपके माता-पिता. तथा धन्य हैं आप, जो इस जमानेमें भी धर्म 
प्रचारके हेतु अपने धनको अब्राघ ख्पसे खर्च करते हैं। अस्तु ! आपके 'गृहस्थ-धर्म' नामक पुस्तकको देख कर हम बहुत 
६०६--श्री गुप्तेखर दुवे, शिक्षक, ग्राम व डाकघर तरार, जिलागया। [|| 
--भद्ेय ! सुभे 'गृहस्थ-धर्म” पुस्तक सिर्फ देखने भरको एक सित्रसे मिली । यह पुस्तक सचमुच समाजमें | 


रायजी मोर अवश्य ही धन्यवादके पात्र हैं । 

६०७--श्री सचिदानन्द त्रिपाठी, शिक्षक, काको स्कूल, पो० काको, गया | 
` महात्मन्‌ ! वाताश्र विश्रसमिदं वउधाधिपत्यम, आपात सरभा विपयोपभोगाः । > 
` प्राणाल्तृणाग्र जल,विन्डुं समानरानाम्‌, धर्मः सखा परमहो, परलोकयाने ॥ 

पुस्तकोंकी प्राप्तिक बाद अब धार्मिक-विवेचन-पत्रके आदान-प्रदानकी ही केवळ जिहासा दै । यन 
आंगत पुस्तकोंके वितरणको व्यवस्था को जा र्दी है। अधिकारी व्यक्तियोंके छिये आपसे प्रदान स्वीकृति सस. 
थानुसार लेता रहूंगा । व 
अवकाश मिलनेपर एतद्विषयक लेख लिंख सेवामें अपित करूंगा । ! 5 
गो-दुग्ध विषयक अपने विचारोंका उल्लेख कर आपने कामी एवं स्वार्थी संसारके लिये 


परमात्मा चिरांयु रखते हुए आपकी धर्म-प्रियता बनाये रखे, मेरी यह) कामना है । 


६०८--श्रीमती पुनिया देवी, गले पाठशाला, मैजेरा, जिला पटना । 
“श्रीमान्‌ जी से मुझ गरोबिनकी सविनय निवेदन है कि में एक गरीब घरकी लड़की हूँ । ' सुरे 
कि 'गृहस्थ-धर्म? .नामक किताब वितरित हो रही है । हे दीनानाथ! अगर आप किताब न भेज़ेंगे 


0. सम्मृतिर्या और उद्गार ! ` 

` ६०६--ी विश्वनाथ रामगोपाल हेड मास्टर, ए० पी० स्कूल बुडू, जिला रांची । 

ड _ “में आपकी 'गृहस्थ-घर्म' पुस्तक पढ़ कर बहुत प्रसन्न हूँ । युफ इस किताबको पासमें रखनेकी हार्दिक 

|: र इच्छा है, जिससे में हमेशा पढ़कर लाभ उठा सङ्ग । इसलिए आप-कृपा करके इसे भेजनेकी असीम कृपा करे । 

ही ६१० “श्री डी० पी० जोशी, मन्त्री परोपकारी संघ, देवप्रयाग, गढ़वाल । 

ग हर /पिसंप्राण ! आपकी पुस्तक “गृहल्थ-धमं' एक सजञनसे मिली । इस पुस्तकने हमारे इधर बहुत प्रभाव डाला, 

र ओर हम इसका नित्य स्वाध्याय किया करते हैं। यदि ऐसा हो पुनोत आर्य साहित्य आजकल. पाठशालाओं एवं विद्यालयों 
` से पाव्यक्रमके रूपमें निर्धारितं किया जाय तो, जनताका बहुत कल्याण हो सकता है । आजकल धर्म-विरोधी, नाल्तिकवादी 

ह सोतिक साहित्य ही पढ़ाया जाता है । सेठजी हमने यहां सन्‌ ४६ से एक संस्था इसी आर्य साहित्यके प्रचार एवं इस 

हा उत्तरा खण्डके कोको अपने साहित्यका ज्ञान करानेके हेतु 'परोपकारों संघ” की नींव डाळी थी। इसका अपना एक - 

हि | (पव बाचनाख्य है। इसमें आपकी पुस्तक “गृहस्थ-घर्स” की कुछ प्रतियां अवश्य रहनी चाहिए । 

६११--श्री नन्दकिशोर मिश्र, नईकी, पो० रफीगज्ञ, गया । 


गरे फु 


न क इमे ग्रासमें द निज सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें प्रान्तके कोने-कोनेसे विद्वान लोग पधार रहे हैं । 
oo र प्रार्थना है «कि आप जो 'गृहल्थ-घर्म' नामक पुस्तक मानव जातिको सार्ग दिखानेके लिये वितरण कर रहे है, 
क्र ०० प्रतियाँ भेजनेका टकर इसके लिए हम आपको जीवन,भर धन्यवाद देंगे । में ह कारणते 
ह इतनी बता मंगा रहा हूँ. कि इन्हें विद्वानोंमें. वितरण कर आपके गुणोंका वर्णन करूँगा। ओर जिनको दूंगा उनका मै 
> आपके पास पूणं रूपसे परिचय दूंगा ओर उनलछोगोंके हस्ताक्षर आपके पास भेज दूंगा । मेरे ऊपर विश्वास करके अवश्य 


७ > 


पुस्तकें भेजें । ः 

६१२--श्री मन्त्री, श्री राजेन्द्र पुस्तकालय, नौगढ़, पटना | 
४ मेने “ग्रहस्थ-धमं” नामक पुस्तकका अवलोकन किया । मेरे पुस्तकाळयके 
`. अतः सादर प्रार्थना है कि अविलम्व इस पुस्तककी पाँच प्रतियाँ प्रचारार्थ प्र 
ः _ आपका ऋणी रहेगा । हम ग्रहस्थोंके लिए यह परम लाभदायक है । 


६१२--श्री विवेकानन्द सिंह, पो० अमलोरी, ( सारन )। 


लिए यह परमोपयोगी सिद्ध होगी । 
पित कर देनेकी कृपा करेंगे। पुस्तकाळय सदा 


त्र 7 गृहस्थ-घरमे' पुस्तकको देखा । बढ़ा ही उन्दर है। अगर मनुष्य 
हे यो न मल बुप्य इसके बताये हुए नियमोंके मुताबिक चले तो 


दै कळी 2 ५ [सिंह 
ह. _ बरद १ En बिन्दासिंह, मो० पकड़ी, ( चम्पारन ) | 
प | रके 'ग्हृल्थ-घम' पुस्तक बहुत ही सन्दर छगा । पढ़ते-पढ़ते आनन्द विभोर हो 


का गया। ईश्वर आपको का 
समर :' हण 


धर [ १०० ] 
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कै 


भगवान आपको दिनों-दिन इस काममें तरकी दे । 


| ३--श्री रघुवरनारायण सिंह, पोस्ट कोडरमा ( हजारीबाग )। 


सम्मतियाँ और उद्गार !. 


"| 
* 4 
NS ¥ हन्‌ तं ५४ is 
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६१५--श्री रघुत्रीर प्रसाद सिंह, हजारीबाग । 

--“गृहस्थ-घर्म देखा । पुस्तक इतना इन्द्र दै कि इसके वारेमें ज्यादा कहना अनुचित होगा । 

६१६--श्री रामबिडास सिंह, चौक, गया । 

-_“गुहस्थ-घर्म' को एक मित्रके यहां देखा । पटुकर सतमें आया कि इसको चुराकर लेता जाऊँ.*: कृपया मेरे लिए . 
एक किताब जरूर भेज दें ताकि इससे फायदा उठा सकूँ । 

६१७--श्री रघुनाथ प्रसाद शर्मा, गया कारन मिल्स लि०, गया। | 

--आपका “गृहस्थ-धर्म' देखा । पढ़कर मन बहुत ही आनन्दित हुआ । इस किताबको ही इस दुनियामें जरूरत | र 
हे । भगवान आपको और आयु दें। | र 


६१८--श्री बलदेव सिंह, स्टेशन रोड, गया । कि: 


व्यृहस्थ-धर्म' को एक मित्रके पास देखा । दुनियामें अभो इसी तरहकी किंतायकी आवश्यकता है । कृपया मेरे लिए स 
एक भेज दे ताकि अपनेको में छघार सक । 522. 
. ६१९--श्री रमाशंकर मिश्र, पोस्ट लखीसराय, ( विहार ) । >: 
आपका भेजा हुआ 'ग्ृहस्थ-धर्म' सिला । इसके लिए कोदिश्षः धन्यवाद ! ल्क दे 


“क 


६२०--श्री प्रशुनारायण सिंह, पोस्ट महराजगंज, सारन | | 
__आपके द्वारा प्रकाशित “गृहस्थ-बर्म' को पढ़ा । वाल्तवमें इसो तरढको पुस्तकको जरूरत है, जो दुनियाको अधर्म | 
पर चलनेसे रोक कर धर्म पर चलावे । ह 
६२१--श्री महाबीर प्रसाद, पोस्ट'अमलोटी, सारन। क य 
_ आंपके द्वारा प्रकाशित “गृहस्थ-धर्म' पुस्तकको ख्याति दिनों-द्नि बढ़ रही है। यह पुस्तक गृहस्थोके लिए | 
अत्यन्त लाभदायक है । ग्रहल्थोके लिए इस तरहको अभी तक कोई भी किताब नहीं निकली है, जैसा कि मेरा ल्याळ है । 


६२२--श्री भगवंती सिंह, कदमकुआं, ( पटना ) । | 
“धर्म” पुस्तक निकालकर आप पुण्यके भागी हो रहे हैं। सय छोगोंके सुख पर आंजकछ आपका नास 


सननेमें आता है । ईश्वर आपको दीर्घायु बनावे । 


पुलको पढ्नेका मौका मिछा । यह पुस्तक अत्यन्त ही छन्दर है।. इसके उपदेशोंको म 


जीवन सफल बनाया जा सकता ह । पुस्तक भेजनेके लिए कोरिशः धन्यवाद्‌ ! 


या Es सम्मतियाँ और उद्गार ! 

ई ६२४--श्री रामनिहोरा सिंह, खेतीत, पटना । 
ज्यु ¬ पहल्यःधम पुस्तक जिता देखनेमें छन्दर है उससे ज्यादा उपदेश दिये हुए उपदेश .छन्दर हैं। भगवान आपको 
02 हटी धर जन्म इरी छिये दिया कि धर्मका प्रचार हो । हम भगवानसे प्रार्थना करते हैं कि. आपकी उम्र और बढ़ाचें। 
६२४५--श्री विश्वनाथ सिंह, पो० बसंतपुर (सारन)। 
प्यः पुस्तकको बढ़ाई जितनी भी की जाय थोड़ी है ।. पुस्तक भेजनेके लिये धन्यवाद । 
६२६--श्री विशेश्वर प्रसाद सिंह, अमनौर, (मुजफ्फरपुर) । 


i आपके द्वारा प्रकाशित “ग्रहस्थ-घर्म' को पढ़ा । इसमें दिये गये उपदेशोंके 
अनुसार चलनेका भी 
र लिया है । आप यह पुस्तक मुफ्तमें वितरित कर रहे हैं इसके लिये कोरि धन्यवाद । क 


२७--श्री शिवप्रसाद साव, महनार, (सुजफ्फरपुर) । 
आळ --आपके द्वारा प्रकाशित १ 
न. Fe प्रका | मृहस्थ-धर्म” प्रंथको देखकर अति आनन्दित हुआ । इस किताबको आप बांटकर पुण्य | 
| ६२८--श्री मंगठदयाल सिंह, चौक छपरा, सारन | | 
- आपके द्वारा प्रकाशित “गृहस्थ-धर्म' किताबको देखा । जैसा नाम है वेसा गुण भी है। 
३२९--श्री जङ्गबहादुर राउत, पो० अमरावती । 
६ ¬ एहस्थ-घर्म' पुस्तकको ग्रंथ कहा जा सकता है । इसमें जो भी चीजे 
EE ओर क्या कहा जाय । इतनी बढी पुस्तक घमके नाम पर आप छोगोंमें 
र दें ताकि आपके द्वारा देशकी कुछ और भी मला? हो । 
१२०--श्री वजरङ्ग राय, स्टेशन रोड, पटना। 
--आपके द्वारा प्रकाशित पुस्तक “गृहस्थ-घर्म' को देखनेका सौभाग्य प्राप्त इंआ । वास्तयमे यह किताब थहुत हीं - 


हैं वह अनमोल हैं। आप $श्वरके अवतार 
सुफ्त वितरित करते हैं। ईश्वर आपको और 


अनमोल है । इसको पढ़कर मनुष्य. उधर सकता है | 
६३१--श्री संतोषी राय, मखडुमपुर, पटना। | 
आपे द्वारा प्रकाशित “गृहस्थ-्धर्म' को पढ़ा । भृहस्थ-धम? 
सच्सुचमें गृहस्थ हो जायेगा । इस पुस्तकको भेजनेके लिए कोरिश साघुव 
हु न्य रस ६२२-०श्री रामनारायण भगत, कचौड़ी गली, बनारस | 

_ आपके द्वारा संग्रहित पुस्तक ' -घर्म' को देखनेका सौभाग्य भिळा । पुस्तकके भीतर जो मी चोन बी 
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वास्तवमें गृहस्थ-घर्म है । इसको पढ़कर आदमी 


तेनमोळ चीजें है । क्या एक मेरे लिए भेजनेका कष्ट करेंगे ? 
| [ १०२ ] 
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१। आप इसे झुफ्तमें क्यों वितरित करते हैं 


` सम्मतियाँ और उद्गार ! 


६३३--श्री सत्यनारायण महतो, (बिलासपुर) । “जि 

--आपका 'पगृहस्थ-धर्म' प्राप्त हुआ । इतनी बड़ी कितात्रको आप सुफ्त वितरण कर रहे हैं । ईश्वर आपको आयुको 
ओर भी बढ़ावे, यद्दी मेरी ईश्वरसे प्रार्थना दै। | “ 

६३४- श्री भंगीराम, हुलासगञ्ज, (गया) । | 

आपके द्वारा भेजा हुआ 'ग्ृहस्यं-धर्म' नामक पुस्तक मिला । यह पुस्तक वास्तवमें बहुत उपकारी है । यह 
पुस्तक सानवोंको नया ज्ञीवन प्रदान करती है । 

६३४--श्री गङ्गा भगत, दरभज्ञा |. ० 

-धर्म' पुस्तकमें उच्च शिक्षाएं भरी हुई हैं ।. आपने इसे सुफ्त वितरण कर जो जनताकी भलाई करते है, 


-उसके लिए धन्यवाद्‌ । 


६३६--श्री दामोदर सिंह, चौरस्ता, दाजिलिङ्ग । | 
-_आपके द्वारा प्रकाशित 'गृहस्थ-धर्म' को देखनेका अवसर मिला । वास्तवमे यह पुस्तक अनमोल है। इसमें . ८ 
रत्न भरे पड़े हैं । इस पुस्तकको पढ़कर मनुप्य मोक्षपद्‌ पा सकता. है । ुई 
६३७- श्री देवदत्त राय, मोकाम-पोस्ट देवरिया, गोरखपुर । 
--आपके द्वारा भेजा हुआ. किताव “गृहृस्थ-धम' मिला । इसको पढ़नेवाले हमारे घरके सभी 'ज्ञानी.हो गये हे! | 
कृपया एक और भी भेजें ताकि हम अपना काम चला सकें । , > र 


६३८--श्री मोतीलाल साव, कमरहट्टी, (कलकत्ता) । 
--अपने,सित्रके पास आपका संग्रह किया हुआ ग्रंथ : देखा । पढ़नेसे तो छोडनेका मन ही न होता. 


` झा । इश्वर आपको इस पुणय कार्यमें और सफलतां दें। कृपया एक मेरे लिये ओर भी कापी भेजें 


६३६--श्री रामऔतार सिंह, समस्तीपुर, ( मुजफ्फरपुर ) । 


आपके द्वारा संग्रहित पुस्तक 'ग्रहस्थ-धर्म' को पढ़ा। सलम हुआ कि जो मनुष्य ऐसा किताब संग्रह कर सकता. . १ 


है, चह पुरुष ईश्वर हे । क्या आप कभो बिहार-भूमिपर नहों आयगे ? इश्वर आपको ओर आयु दें। 


६४०--भ्री बच्चा सिंह, लखीसराय, पो० लखीसराय। . ५ 
आपकी “पृहस्थ-धर्सः नामक पुस्तक पढी । पुस्तकमें जो आपने दिया है, वह वास्तवमे सब प्रन्थॉका निचोइ 4 


६४१- श्री कन्हैयालाल साव, दाऊदनगर, जिला गया | .. ँ 
---“युइस्थ-घरम पुस्तकको देखा । पुस्तक बहुत द्वी इन्द्र दै । इसकी जितनी भी प्रशंसा की स , 


[- | १०३ ]. 
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सम्मतियाँ और उद्गार ! 


६४२--श्री रतनमझ सिंघानिया, मारवाड़ीपड्टी, छपरा, ( सारनं ) 
--मोरजी ! आपका भेजा हुआ पुस्तक 'गृहस्थ-धर्म' मिळा-। पढ़कर अति आनन्दित हुआ । अपने लड़केको 
` इसमे से स्त्रोत्र याद करा रहे हैं। 


६४३--श्री रंगबहाहर महतो, बदीपुर, (पटना) । 


= 


'गृहस्थ-धर्म' पुस्तकको देखा । - वह भी देखा कुछ घण्टोंके लिये, परन्तु इतनी इन्दर पुस्तक अभीतक हमने 


नहो देखी थी । कृपया एक प्रति हमारे र्ये भेजें। भगवान इस कार्यमें आपको सहायता दे ताकि आप जो चाहते हैं, 
` चह मनोकामना पूरी हो । 
६४४--श्री रामसहाय सिंह, मखदुमपुर, (पटना) । 
== आपका लिखा. हुआ 'ग्रहस्थ-धर्म' पुस्तक मिळा । यहद आपकी अनुपमदेन है । इसको पढ़कर. मनुष्य चाहे तो 
. ` चास्तवमें गृहस्थ बन जाय । 
| ६४४--श्री नवलकिशोर सिह, स्टेशन रोड, पटना । 


आपकी संस्था द्वारा प्रकाशित 'गृदस्थ-घर्म' समस्त बिश्वके मानवोंको अमूल्य शिक्षा प्रदान करती है । 
६४६- श्री विनोदशंकर मिश्र, मदनपुर, गया । 


-घर्म का आप प्रचार बडे जोरोंसे कर रे हैं। प्रचार करना भी इस तरहक, किताबके लिये जरूरी है। 


सज्य जो गिर गया हे वह इसको पढ़कर उठ जा सकता है । इस किताबको भेजनेके लिये सो सो बार बधाई । 
६४७--श्री मन्त्री, आदित्य पुस्तकालय, पो० बड़हरिया, (सारन)। 


७ 


है कि एक ग्रंथ आप सुंफ्तमें दे रहे हैं। चह ग्रंथ बहुत ही छन्द्र है। लोग ग्रंथकी बहुत प्रशंसा.कर रहे [ 


‡। कृपया एक मेरे पतेसे भेज देंगे । विश्वास हे कि हमारे प्रस्तावको आप झुला नहों देंगे । 
६४८- श्री कर्मवीर पुस्तकालय, वेळघरिया । 


“गृहस्थ-धर्म' ५छक एक अनोखी चीज हे । कृपाकेर हमारे पुस्तकालयको प्रदान कर यशके भागी होवे । इस 


कार्यमें ईश्वर आपको सफलता एन करें). |. 
६४६-श्री राजालाल, शुचन्द्र ज्योतिष कार्यालय, खतोली, मुजफ्फरनगर । 


वती न | र हा द्वारा अपने गृहस्थोका निर्वाह करता हूँ । इस पुल्तकसे सुरे कथा ओर उपदे री सहायता मिलेगी आपने 
ट -अनमोडंजीवत करनेके हेतु लाखों रुपये व्यय किये ह । सुके पुस्तकते प्रेम है, ओर आपको यादगारी और जल्दीते 
हुनत "भिळापाने मुझ इस पत्रके साथ एक रुपया मेजनेके लिये मज र किया है, जिसके छिये क्षमा चाहता हु' । 
[ १०४ ] 
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---धर्ममूत्ति सेठजी ! मेने दिछीमं हरिहर वात्राके आध्रमपर गहस्थ-घर्म' पुस्तक दर्शन किये। में कथा और... 


सब्मतियाँ और उद्गार ! 
के . ६४०--श्री मोती सिंह, गायघाट (बनारस) । 


“““भआपका भेजा हुआ ग्रन्थ 'गरृहस्थ-धर्म' मिला । आपको कोटिशः धन्यवाद । 
६५१--श्री रामठखन सिंह, अरई, गया | 
। --यह पुस्तक भारत क्या समस्त संसारके लिये असत तुल्य है। आपको इसके छिये हार्दिक शुभकामना । | 
_____ _ ६४२--श्री सखीचन्दराम, हरिराम, पो० मो० हिलसा, पटना । 002: 
द्‌ --आपने यह पुस्तक छपवाकर समाजकी बढ़ी सेवा को है। इसके लिये आपको हार्दिक धन्यवाद! _ 
६४३--श्री सरपूत्रसाद, इङ्गलिश स्कूल इस्लामपुर, पटना । ; 
आपकी यह पुस्तक बहुत उत्तम है । सचमुच आपकी इस पुस्तकले मानव-स्तर ऊ'चा उठे सकता है। 
६५४--श्री लक्ष्मीराम केशरी, इस्लामपुर पटना । 
. . “यह पुस्तक समाज तथा परिवारको 3ेम्नतिके शिंखरपर पहुँचाने वाळी है । आपने जिस साइसके साथ यह कार्य 
किया है, उसके लिये शुभ कामना भेज रहदा हूं । - र 
६५४--श्री राजकुमार सिंह, नवागढ़, बिलासपुर । 

आपकी. इस पुस्तकमें मानव-कल्याणको थुक्तियाँ पुकत्रित की गयी हैं। इन युक्तियाँको पढ़नेसे संमुष्य 
 __ ज्ञानवान बन सकता है। ` .` As Non nea 
हं `  ६५६--श्री बालेश्वर सिंह, गोपालपुर, गया। | ES 
'. . ` ` `-_आपकी यह पुस्तक यथार्थमें कोकोपकारी, धर्म-प्रचार, विधादामकी अमूल्य वस्तु है । - 
६५७--श्री सरयग्रसाद, खोदागञ्ज, पटना । हकक >. 
__जप्रकी यह पुस्तक गृहस्थोंकी आर्थिक तथा नैतिक छधारमें बहुत सहायक हो सकती है । 

६४८--हिन्दू सेवा समिति, डालमिया दादरी, ( जींद स्टेट ) | 
Wr आपकी इस छोटी-सी पुस्तिकामें श्रुति, पुराण, उपतिपद आदिका सार देखनेको मिळता है । सचमुच आपका 
` ` यह कार्य सराइनीय है। ` ड 
` ` ६५९--श्री जागेश्रम्रसाद तिवारी, भठली, बिलासपुर । 


आपकी यह पुस्तक गृहर्थ-जीवनकी कुली तथा सन्मां पर छानेवाकी यस्तु दे । ; 


६०--भ्री राममसाद, आश्रम मानपुर, गया । 
__आपको इस पुस्तकको पढ्कर जनता कुमार्गसे छमार्गपर 
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सम्मतियाँ और उद्गार ! 


` ६६१- श्रीमती शङ्गन्तरा देवी मिश्र, औनहां, कानपुर । 
आपकी यह पुस्तक मचुप्य-भात्रके लिये उपयोगी है। जत्रसे इस पुस्तकका मेंने अध्ययन किया है, मेरी 
` धारणा बिल्‍कुरू बदल गयो है ओर हृदय यही चाहतो है कि हिन्दू समाजको सेवामें जी-जानसे छग जाऊ । 
६६२--श्री आजाद मुंशीप्रसाद, नेर, गया । 
--आपकी इस पुस्तिकाको पढ़कर मरे सनमें दृढ़ विश्वास हो गायां है कि राप्ट्रके को ने-को नेम परिश्रम कर इसका 
प्रचार करू । 
६६३-श्री रामचन्द्र पाठक, कपसीमा, पटना ।. 
-+आपको यह. पुस्तक धमोपयोगो ओर स्त्रयं सिद्ध है । इस बहुमूल्य कार्यके लिये आपको हृदयसे धन्यवाद्‌ है । 
` ६६४--श्री बुझावन सिंह, धुसारी, गया । 
Eo - आपको यह पुस्तक भारत क्या विश्वको प्रकाश प्रदान करनेवाली हे । मेरा अनुरोध है कि सानव-सात्र इस 
: पुस्तकसे छाभ उठाये । | | 
६६५--श्री कृष्णचन्द्र प्रसाद, अकबरपुर, पटना | 
आपका यह ग्रंथ ज्ञानका सञुद्र है । ज्ञानफे पारखी इसमें गोता रूगाकर अमूल्य रल. निकाल सकते हैं । 
६६६--श्री मुद्रिका शर्मा, करोता, गया । 
र “यह पुस्तक किसानोको गृहस्थ-घम समाने चाळी हे । सबसे पहले इसका पता मामकरणसे ही मालूम हो 
' ज्ञाताहै। 
६६७--श्री गणशद्त्त मिश्र, ब्राह्मगीषार, गया । | 
| नाउके तो ऐसा भास होता हे कि इस पुस्तिकाको प्रकाशित करानेका संग्रहकर्ताको ईसवरीय वरदान था । अगर 
ऐसा न होता, तो वर्तमान समयमें ऐसी पुस्तक कभी नहों देखनेको प्राप्त होती । 
६६८-श्री लाळसचन्द शाहरेव, रातू, रांची । | 
| “आपकी इस पुस्तकसे धर्मकी उन्नति अवग्यस्भावी हे । प्रत्येक व्यक्तिको इस पुस्तकसे धर्म सम्बन्धी शिक्षा 
रहण करनी चाहिये। | 
बै. ६६६--श्रीमती कोठेइवरी देवी, मैजरा, पटना । 
सो$ १७0 ओज जबकि अर्थका हाहाकार दिःवमं मचा हुआ है, उसको उलफाना अतिआवश्यक है । मेरा तो इढ़ विश्वास 


अर्थका छळकाव असम्भव है। ऐसी स्थितिमें आपने “गृहस्थ-धर्म! नामक पुस्तकका प्रकाशन कर जो 
` इसके लिये आप धन्यवादके पात्र हैं । 
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६७०--श्री राजनाथ सिंह, हरिगंज, गया । 
` --मैंने अज्ञानतामें जोकार्य किया था, जापकी . “गृहस्थ-धर्म' पुस्तक पढ़कर सचेत हो उठा । आपको विश्वास 
दिलाता हूँ कि में अपने जीवनको अतिश्चीघ्र उज्ज्वल करूँगा । न 
६७१--श्री भीमसेन साह, साकरा, सम्बठपुर । 
आपकी यह पुस्तक बड़ी रोचक ओर हिठोपरेशकारी है । . इसके गुणोंते भि पाठक हमेशा इसका सम्मान च्य 
हृदय करते रहेंगे । हक 
६७२--श्री रामनाथ ठाकुर, गरी, हजारीबाग । 
--आपकी यह. पुस्तक प्रत्येक सचुष्यक्रो सचरित्र ओर शिक्षित बनानेमें गुणकारी है । आपको इस पुस्तकके 
प्रकाशनके लिग्रे हार्दिक धन्यवाद । 
६७३--प्री हरिचरण साह, मंगल्याजार, हजारीबाग | | 
सुके तो 'गृहस्थ-धर्म' नामक पुस्तकको चर्चा सनकर ऐसा सालस हुआ, जैसे राणाप्रतापके समयका भाभालाह- 
अत्र भी सोजूद हैं। आशा है आपका यह कार्य हमेशा प्रगतिशोछ रहेगा । 
६७४--श्रीमती यशोदा देवी, नागपुर, पटना | 
---आपकी यह पुस्तक समाजको ट्री हुई कड़ीकों जोइने तथा उसे मजञयूत - बनानेका अनमोल साधन है। आशा 
है आपका यह क्रम हमेशा: चड्ता रहेगा । 
६७५--श्री बाठपुएन्ड साह, शिक्षाभत्रन हृटौद, रावपुर । 
---यह ग्रंथ सनातन-धर्मावलम्वियोंके लिये अत्यन्त लाभप्रद्‌ है। इसके अध्ययनसे बुद्धि विकसित हो सकती है। 
६७६--हितेपी पुस्तकालय, भण्डारी, पटना | ५ 
--खासकर गृहस्थीके लिये आपका यह ग्रंथ सकानका चिराग है। में तो इसकी प्रशंसा लिखनां 'सूर्यके सामने 
दीपक जलाना' समझता हू । र 
६७७--श्री मथुरा प्रसाद प्रजापति, कचनएुर, पटना । | 
आपकी 'गृहस्थ-धर्म' नामक पुस्तकसे मनुप्य अपनेको जीवन सुखमय तथा नोंवको मज?त बना सकता हे । 
गृहस्थ-धर्म' के. प्रकाशक तथा संग्रहकर्ताको मेरी शुभकामना हे ।- . 
६७८- श्री गंगाप्रसाद सिंह, वेरियाघाट, मिर्जापुर । 
--आपकी यह पुस्तक्र हिन्दुस्तानके हर एक हिन्दू घरमै रखने योग्य है। इससे मनुप्य घार्भिक आ 
दोनों प्राप्त कर सकता है । : 5 
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६७६-_श्री जगदीशप्रसाद सिंह, चकरामपुर, गया। .. 
¬हसारे यहां 'गृहल्थ-घर्म' का शास्त्रोमि बडुत बढ़ा महत्व बतछाया गया है। में भी एक शृइस्थके नाते 
आएकी पुस्तिकाका प्रचारक बननेमें अपनेको धन्य-धन्य समझू'गा । 
६८०--श्रीमती ग्रेमङ्गमारी जायसवाल, नन्दीगोला, पटना । 
“गृहल्य-घर्म' पुस्तक पढ़कर मुक बढी प्रसन्नता हुई । सचमुच सुक छेखिका बननेका सौभाग्य प्राप्त हुआ होता, 
` तो इस पुस्तकको ऐसी आलोचना करती, जिसे बुद्धिजोवी समाज दङ्ग रइ जाता । 
 ६८१-्ी द्वारिकाप्रसाद सिंह, 'धमरत्र” लावगिला, गया । 
र --आपको पुस्तक “गृइस्थ-घम' मानघ-स्तरको ऊंचा उठा उसे पवित्र.बनानेवाळी है। झुरे विश्वास है कि आप 
__ क्रपनी साधना इसी रूपमें करते रहेंगे! यु 
६८२--भी हीरालाल, गुरारू, गया। * | 
वर्तमान समयमें गृहस्थ-धर्मका प्रचार बहुत आवश्यक था । आपने जो इस फार्यकी पूत्तिके छिये' प्रभास 
| किया है, उसके छिये आप धघस्यवादके पात्र हैं । 
६८३-श्री सिड़श्‍वरप्रसाद सिंह, हिलसा, पटना | 
|| “जन हिताय जन छरवाय' की भावना 'गृहस्थ-धर्म' के संग्रह-फर्ताके हृदयमें देखकर भन प्रफुश्चित हो उता है । 
| -ऋरत्ताको मेरी तरफसे स्नेह-शुभकामना है । 
६८४--श्री सरयुग प्रसाद, ग्राम, विछवे, मंगेर । 
गृहस्थ-धमे' को पढ़नेके 'छिमे हमारे .दिलमें समुद्रकी-सी छहरें जोर मार रद्दी हैं। उस किताबको पढ़कर में : 
अपने दिछकौ प्यास बुकाना चाहता हूँ । इसके पढ़नेसे कुछ ज्ञान भी बड़ेगा । 
६८५-श्री राघो महतो, पो० पावापुरी, पटना । 
|: --आज आपकी यशकेतु- भारतभूति ही नहीं अपितु : विशवे छद्दराना' चाहती है । इसका मुज्य कारण आपकी 
| धामिकता है। आप इमलोगॉको पथ-प्रदशन कार्यमें सतत प्रत्यन्तशीळ है । आप हमें मानवताकी ओर आकर्षित करना 
चाहते हैं। हमें कर्तज्यकी ओर प्रेषित करना चाहते हैं। “गृहस्थ-घर्म' नामक एक पुल्तकर्मे आपने हमलोगोंके धर्म-कर्म पर 
` प्रकाश डाळी है । वह पुखक आप मानवको मानव बनानेके लिए बिना. मूल्य वितरण करते हैं। 
न. ६८६--श्री पवनडुमार मण्डल, बरारी, भागलपुर । 
गृहस्थको सेवाके लिये “यृहल्य-धर्म' नामक ग्रंथ निःशुल्क वितरण कर रहे हैं। यथार्थमें आजके भारतीय 
` उभि प्राचीन परिपाटीको भूक कर पाश्चात्य ढङ्गमें बह गये हैं। आजके गृहल्योंको योती.बात याद दिळानी है । 


हैः व भर कार्यको अपने पर किया है Pee 
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६८७--श्री देवनन्दन प्रसाद, मरड्‌आ, पो० बेन, जिला पटना ॥ ; 
. ---भआपकी धामिक पुस्तकसे भारतवर्षका बढ़ा.कल्याण हुआ है । आपका हमेशा विचार रहा है, - देशमें शुद्ध छ. 
` हमातनधर्म एवं वैदिक धर्म प्रचार करना । यह हमारी पुण्यमूमि आर्य ऋषियोंकी है। और उसी अतीतकी ओर आपने £ 
देष-वातियोौँका ध्यान आकृष्ट कराया है । आप नवयुवकोँम जोश तथा उत्साह भर रहे हैं। हढ़ विश्वास है कि इस तरहकी | रर 
धार्मिक पुल्तकके द्वारा सुत गौरवको प्राहकर विश्वका धार्मिक क्षेत्रमें नेतृत्व कर. सके और -समग्र-संसारमें रामराज्य - .. 
स्थापित हो सके । र > 
जड गृहस्थ-घर्म' में बहुमूल्य चीजें लिखी हुई हैं। इस तरहकी पुस्तकके . लिए मेरे ग्राम-निवासो बहुत काळायित हैं। | 
____ यह ग्राम घहुत बढ़ा दे । यहां बढुत-सी पुस्तकॉको आवश्यकता है। में आशा करता हुँ कि आपकी यह पुस्तक इस ग्रास 2 व्र 
: में एक ऋषीका कास करेगी । यहाँ एक पुंस्तकाकय भोर सेवादुक, ये दो संस्था ईं । दोनों संस्थामँ अकगं-भकग पुस्तक व 
` छी लर्रत है । , द क | 
६८८--श्री विन्देश्वर ठाकुर, हुलासगञ्ज, गया । | 
--मैं आपकी प्रसारित पुस्तक “गरूहस्थ-घर्म' के छिये हमेशा ल्याकु रहता हुँ । बह पुस्तक जनद्वितके ळिये बहुत 
अच्छी है । 


पदकी ६८९--श्री-समलाल पाण्डेय, ठोयाबाद ठाकुरबाड़ी, पो० बॉसजोड़ा, मानभूम । । 
00 ` आपको हार्दिक धन्यवाद देते हुए अतीच हर्ष होता है। “मुहस्थ-घर्म' पुस्तक वाल्तवमें हिन्दू-घर्मकी अमूल्य; 


` 


- निधि है ।. यदि हमारे देशके हिन्दू भाई इस पुस्तकको -ठीकसे- अध्ययन: कर'उसके सारतत्वको : सममें तो मुझे आशा ही .' 
नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है' कि क्षाज हो हिन्दू ससाजकी अवस्था जो कि गर्समें गिरी जा रही है, उन्नसिके पथपर अग्रसर हो 


. « ह्कती है । मुझे इस पुस्तकको देखकर काफी प्रसन्नता हुईं। में एक सन्दिरका पुजारी हूँ । अतः आपसे भल्न निवेदन 
कि कृपया 'गृहल्थ-धर्म' की एक प्रति भेजदेगे। . ` . र ही 
. ` ६९०--श्री नारायण प्रसाद, ओकनावां दीपनगर, पटना ॥ | त 
'. __हुमारा भारतवर्ष बहुत समयके बाद आजाद हुआ हे । यह देश किंसानॉका देश है, परन्तु सहाके कर - 
विरकर अन्धकारमें हैं । धर्मका तो कर्दी निशान भी नहीं है । I यं 
; . परन्तु दर्षको बात है कि आपने भारतके किसानोंकी ओर दृष्टि डाळी है ओर धर्मको फेळानेके किमे | म 
`` जतः नामक पुस्तकको निःशुर्क देनेकी छ्या कौहे, : ४ | : 
६९१--श्री हरिशरण जें० सी० मिल, बिरला नगर, ग्वालियर । 
. आपकी “गृहस्थ-घर्म' नामक रचना गृहस्थोंके छिये बड़ी उपादेय- है । मैं भी 
इसके किये में आपको बाहे देता RR 


सम्मतियाँ और उद्गार | 


` ६९२ श्री इन्द्रदेवप्रसाद, पफुहा, पटना । 
“इस पुस्तकको हमें अत्यन्त जरूरत है । इसके बिना हमें बहुतसे कार्यामं हानि हो रही है । 
६९३--श्री नन्दप्रसाद, पटना । 
न पहस्थ-घमः को चर्चा दिन दूनो और रात चौगुनी छन रहा हूँ। हमारे हृदयमें अजीब उल्लास छाया हुआ हे । 
६९४--पं० शोभित मिश्र, ( प्रधानाध्यापक ) सा विद्यालय भोरी, गया । 
4 जा द्वारा प्रकाशित पुस्तक “गृदस्थ-धर्म' को पढ़, यह हम गृहस्थांके लिये अत्यन्त उपयोगी सालूस 
| इसलिये इस लाङ्गदशन विद्याल्यमें दो अध्यापकों ओर “लाईब्रोरी' तथा दस छात्रोंके लिये क 
630 र | स छात्रोंके लिये कुछ १३ तेरह प्रति 
 ९६९५--श्री सुमन्तप्रसाद, बिलासपुर । 
“आप धर्म प्रचारके ल्यि कितने उद्योगमें छो हैं ! सुफ्तमें पुस्तकें देकर देशका कितना कल्याण कर रहे हैं 
| हं! दे नल्याण कर रहे है, 
इसके ल्यि आपको कोरिशः धन्यवाद है । न: 
६६४--श्री यदुनन्दन प्रसाद, नूरसराय, पटना । 
> --में आपको पुस्तंकको प्रशंसा छुन कर हर्पोछ्ठित हो उठा । आपकी पुस्तक 'गृद्ृस्थ-घर्म? के द्वारा गाईस्थ्य- 
` जीवन बड़े ही आनन्दपूर्वक व्यतोत किया जा सकता है 
यी रासनारायणप्रसाद, झु० रामनगर, पो० फखरपुर, जिला गया । 
_ > आपको 'ग्रहस्थ-धर्म' नामक किताब एक साथीसे छेकर पढ़ी । बहुत उपयोगी 
८ न्स 8 हु या जान पढी । कृपया एक. 
९. ६९ ट><श्री नन्दप्रसाद यादव, रेगनियांबाग, सर्द सोउ॒र । 
ऱ्य ता ग्रृहस्थ-धर्म' से मेरा रोम-रोम पुढकित हो उठा । मेरे ग्रामके सब लोग इस पुस्तकके प्रति आकर्षित हो" 
६९९--श्री रामकुमार तिवारी, डंकिनगंज्ञ, मिरजापुर । 
ज्य र --आपके द्वारा प्रचारित “गृहस्थ-धर्म' नामक पुस्तक मैने देखी । यह 
रे पुस्तक मननीय एवं उपादेय समभमें आई । 
मैं उसे पूर्ण-ख्पेण अध्ययन करना चाहता हूँ । a 
१७०० “श्री रामादीन मनहरन, ला्लबौर्ना, महासमुन्द, रायपुर । 
भि आपका संग्रह किया हुआ “गृहस्थ-घर्म' नामक पुस्तक देखनेका सौभाग्य प्रास हुआ । यह पुस्तक गृहस्थ-धर्म | 
लिक उपयोगी विषयों तथा स्तोंतरोंसे उसज्ञित है। | 
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' कृत्य-कार्य करें इस कार्यके लिये ईश्वर आपको दीर्घायु करें । आपकी ख्याति हमारे पुस्तकाल्यमें गूंजती रहे, 


सम्मतियाँ और उद्गार !. :.. हि 


७०१--श्री लक्ष्मण साह, हजारीबोग | पर 
न शहस्थ-बरम! नासक पुस्तकसे आप भारतीय शुहस्थोंको लाभ पहुँचा रहे हैं । 
७०२- श्री महेन्द्र भगत, धरही, रांची | ु ॥ 
“रआपने एक अमूल्य पुस्तक प्रकाशित की दे, जो भारतीय जनताको सुफ्तमें दी जा रही हे । मुझे यह भी छनने छ 
में आया है कि यह “गृहस्थ-धर्म” पुस्तक गृहस्थ लोगोंके लिये बहुत उपयोगी है । इसल्यि हस भी इसे पढ़ना चाहते हैं। 
७०३--श्री जवाहर पुस्तकालय, सेदपुरा, पटना । 
--गहस्थ-घर्म' नामक पुस्तक सर्वथा माननीय है । उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाय, थोडी होगी। आप इसे 
निःशुल्क प्रदान कर.यशक्री ख्याति लब्ध कर रहे हे । और सच्छुच इस योग्य द भी । . 
७०४--श्री गया प्रसाद, भोजपुर, पटना । ह 
-णआपकी जनहितकारिणी, धर्मप्रचारिणी पुस्तक “गृहस्थ-धर्म' से लोक कल्याण हो रहा है। क्या में भो आशा 
करूँ कि आपको उपहार-अञ्जलोका एक पुष्प हमें भी प्राप्त. होगा, जिसको आनी सगन्धसे में धन्य हो डदूं । 
७०३--श्री यदु प्रसाद, जोलहपुरा, नूरसराय) पटना | | 
मे आपको पुस्तककी प्रशंसा छनकर हर्पोत्फुल हो उठा । पुस्तक 'ग्रहस्थ-धर्म' के द्वारा गृहस्थ जीवन बड़े हो 
आनन्दपूर्वक व्यतीतं किया जा सकता हे । 
७०६--श्री जगनन्दन प्रजापति, गोठा तारेगना, मसोद़ी, पटना । 
--मैं आपकी 'गृहस्थ-धर्म' नामक पुस्तकको पढ़कर लाभ उठाना चाहता हु'। में आपकी इस पुस्तकसे अपने - 
जीवनको सुखमय बनाना चाहता हु'। आपकी यह पुस्तक मनुष्य जोवनके लिये उपयोगी हे । आपके इस पुण्य कार्यके 
छिप्रे मानव सदा आपका आभारी रहेगा । - 
७०७- श्री गिरजोनन्जन सिंह, रामपुर, गया । 
आप कृपा करके हमारे पतेसे “गृहस्थ-घर्म' की एक प्रति भेज देनेका कप्ट अवश्य, करेगे । आशा हे, आप हने १. 
निराश न करेंगे । मेरी छकचायी आंखों ओर व्याकुळ मनको “गृहस्थ-धर्म' के ससन्देश एवं सदुपदेशसे ही सन्तुष्टि 
मिलेगा--ऐसा मेरा पूर्ण विश्‍वास है । आपको दयालुतासे में भो उचित राभ डठाऊगा' । > "कड 
७०८--ग्राम हितपी पुस्तकालय, हुलासगञ्ज, गया । ह 
_-पुस्तक-जगत्‌ एक अभिनव प्रकाशन संस्था है । ` इसका उद्देश्य जीवन-निर्माणकारी ओर कल्याणकारी साहिय _ द 
का प्रकाशन हे । ' आपने भी 'गृहस्थ-धर्म' नामक एक अनुपम रत्नका प्रकाशन किया है। इस पुस्तकको ख्यातिसे आ 
भी अवगत हुए । में भी इस पुस्तकके लिये आपसे आग्रह करता हू । आप इस रत्नको देकर हमारे. पुस्त 


~ 
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य . ` सम्मतियाँ और उद्गार! 
` ७०९--श्री देवनन्दन शर्मा, ग्रास कोरावा, पटना । 
: ज ~¬ शापने अपनी असीम उदारताका परिचय “ग्रहस्थ-धर्म' के द्वारा सारे विश्वको क्षण सात्रमें ही दे दिया । लाय 
र र 2 आपको ख्यातिं संसारके कोने-कोनेमें फेल रहो है । इस पुस्तकको देखकर किसके हृद्यमें धर्मका संचार न होता योगा ? 
CR ०. क्षेम चन्द्र शर्मा शिष्य श्री महाराजा तुलसीदासजी का गोंगेलायकर, जोधपुर । 
डु मट --मैं श्री युरुमहाराजाकी आजञासे आपको सविनय करता हूँ कि श्री गुर मदाराजने आपके यहाँको छपी हुई 
f : 'गृहस्थ-घर्म' पुस्तकको हमारे परम मित्रके पास देखा और आज्ञा की कि ऐसी पुस्तक अपने आश्रसमें अवश्य रहनी चाहिये । 
- सो, पूज्य महाराजकी आज्ञासे में इसके लिये आपसे निवेदन करता हुँ कि आप धन्य है और आपका जन्म .सफलू है जो .. 
pS आप ऐसी धार्मिक पुस्तक प्रकाशित कर रहें । इस वास्ते हम सब आपके कृतज्ञ हैं। और ईश्वरसे आपको, सदा आनन्द 
/ वाहते हैं। महाराज आपके इस परोपकारसे छृतज दोंगे। और इस पुस्तककी-कीमत लिही । .. - 55 
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` जीवन सकल यन सकता है । 


सभीके. चरित्रको प्रौढ बनानेमें सहयोग दे सकती दै । 


सम्मतियाँ और उद्गार 
७१४--श्री विद्यारंद सिंहा, चीर, पटना । शि 
सुके आपकी “गृहस्थ-घर्म' कितावकी बडी. आवश्यकता है । सुके प्रतीत हुआ कि यह किताब अन्ध-विश्वासमे | 


चलनेवालोंके लिये दीपकके सदृश्य है। समाज आपकी इस देनके लिए सरैव आभारी रहेगा । में आपको इस पुस्तककी 
आशामेँ चातक वना येढा हू । आशा हो नहों, वरन दृढ विश्वास है कि अघिक स्वातिके बूंदके सद्य मेरे उजड़े उपवनमें 


> 


पियूष बरसा देंगे । 


७१६- श्री रामप्रसाद, दानापुर कण्ट, पटना | 
--आपके द्वारा निर्मित पुस्तक “गुहस्थ-घम' के कुछ पन्नोंको पढ़ा । बडुत आनन्दित हुआ । में समकता हू, ._ 


` इससे मानव-समाजका बहुत बड़ा उपकार हुआ है । खासकर हिन्दू धर्मका पुनः प्रसार इस पुस्तकने काफी किया. है । _ 
. सानव-संमाजके कएका कारण धर्मकी उपेक्षा है । जवतक सानव-समाजमें धर्मेको आवना नहों जागरूक हयो, तबतक वह 


सच्चा आनन्द नहों अनुभव कर सकेगा । धर्मका यह अथ न्हा. सचुप्य संसारको विपत्तियोंसे घबड़ा कर विरक्त हो जाय, 
अपितु संसारमै रहकर छोक-कल्याणकी सावनासे प्रेरित हो प्रगति पथपर वंह अग्रसर होता रदे। इसकी प्रेरणा आपकी | 


पुस्तकसे मिलती है । विशेष अंशको पढ़नेके लिये में उत्क हू: । 


७१७- श्री शिवनन्द्नम्रसाद साव, गु० पुरी, पो० पावापुरी, पटना । 
_ आपकी पुस्तक 'गृहस्थ-धर्म' से जनता काफी छाभ उठा चुकी दै ओर अब भी उठा रही है। आपने इसे 
जनताके बीच भेंट करने और विश्व कल्याण करनेमें कुछ भी नों उठा रखा है। अतः इसके ल्यि में आपको दादि : 


धन्यवाद दिये बिना नहों रह सकता । अत्यधिक व्यक्तियॉके मुखसे मेने इस पुस्तककी प्रशंसा उनो दै । आपको इस पुस्तक 
को पढ़नेके छिये मेरी लाझा बहुत दिनोंसे गी हुई दै । 


७१८--श्री वेदानन्द झा, बरारी, भागडपुर । | 2 
--आपकी 'गुहस्थ-धरमे' पुस्तक मन तथा हृदय दोनोंको उज्ज्वल करनेवाली है। अवश्य ही इस पुस्तकसे मानव 


हन? i 70209 ह: 
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७१३- श्री लक्ष्मीप्रसाद सेठ, बुलन्दशहर । १90 
__ आपने 'गहस्थ-धर्म' का प्रकाशन कर हिन्दीके एक अंगको पूत्ति की है । इसके साथ यह पुस्तक र 


७२०- श्री रामचन्द्रप्रसाद, पुरेनी, पटना | | 
>धर्म' पुस्तकको जबसे सेने दिल छगाकर पढ़ा है, मेरी भावना बदुरू गयी है । 


जे कि इस पुस्तकसे मेरे जेसे अन्य ब्यक्ति छाभान्वित हाँ । 


सम्मतियां ओर उद्‌गार 


७२१--श्री भूदेव झा, सन्थाल परगना | 
“घम' मानव-जीवनकी कुंजी हे । जनताको भलाईके लिये इसे प्रकाशित कर आप धन्यवादके पात्र हैं । 
७२२--श्री ब्रजनन्दनग्रसाद, लाठबिघा,.प्टना । 
-र्य्गृहस्थ-घम' के गुणोंसे गुणान्वित होकर बहुतायत मनुप्य अपना जीवन सफल बनायेंगे । डस सराहनीय 
.__ कार्यके लिये संग्रहकत्ता बघाईके पात्र हैं । 
७२३--श्री वीरेन्द्रकुमार, कानपुर । 
-धर्म' का उपदेश बीज मन्त्र है । इसके उपदेशसे ग्रामीण मानव छाभ उठाकर संग्रहकत्तांको यशस्वी 
| अनायेंगे। > | च 
.. ७२४-- श्री रामाधार तिवारी, गया | 
् = एहल्थ-घम का मूल्य आकचा सम्भव नहों । मुझे तो दृढ़ विश्वास है कि इस पुस्तकते गिरा हआ जीवन 
उच्च-स्तरपर पहुँच सकता है। | 
` ७२५-्री उयामानन्द गुप्त, नौकापुर, पटना | 


गरहस्थ-धर्म' को पढ़कर बढी प्रसन्नता हुईं। ' मुझे तो ऐसा लगता है कि छेखकने देहातोंका भ्रमण बड़ी 
गदराईके साथ किया है। | 


७२६--श्री मधेशखरराम, भदानी, गया । ; 
टं "डस पुस्तक ( ग॒हस्य-वर्म ) से क्रिसानोंका बहुत वढ़ा लाभ हे । सबसे बढी विशेषता तो 
खुझ इस पुस्तकर्म 
| यह दिखलायी देती हे कि इसते गृहस्थ-बर्म ठेक-डोक समभमें आ जाता हे 
७२७--श्री दयाराम सिंह, बाडी, गया । 
--जबसे “गृहस्थ-बर्म' देखनेको मिला है, तबसे मेरा कार्य पेते बढ़ गया है। - में 
प्रति दिन य ` 
करनेके बाद किसानोंको रात्रिमें इस पुस्तकका सार पढ़ाया करता हु' । व 
७२८--श्री महेश सिंह, सरेयाँ, पटना । 


--गदस्थ-धर्म' शिक्षा ओर उपदेशले भरी हुई है। सभो किलानोंको चाहिये कि एक प्रति अपने पास रख ' 
तरह पाठ किया करें । 


*७२९--श्री मधुराप्रसाद, अजनोरा, पटना । 

` आज समस्त विश्‍व आशापर जीवित है । मुकत भी 'गृहस्थ-घर्म! पुरदकके प्रचारकी आशा हे । आपने सोये 
, गो जगानेका जो प्रयत्न किया है, उसके लिये यह मेरी शुभकामना अटट है,। 
[ ११४ ] 
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मर्म समझना कठिन है । ग्रामीण उपकारके लिये संप्रहकत्ताको हादिक बधाई है । 
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ˆ सम्मतियाँ और उद्गार ! | 


७३०--श्री रघुनन्दनग्रसाद पाण्डेय, -नेंवरा, बिलासपुर । 
--जिस मनुष्यको सुक्ति प्राप्त करनी दो, वह अवश्य .इस पुलकको पढ़े। “गृहस्थ-धर्म' से वर्तमान, भविष्य 
प्रकाशमान हो सकता हे । व 
७३१- श्री रामकुमार भारतीय, गंजीपेठ, नागपुर | .. | 
“गृहस्थ-धर्म” की आलोचना 'कर्मवीर' में पढ़कर हृदय प्रफुछित हो उठा । मेरी चेष्टा पुस्तक देखनेकी हुई । बढी 
कठिनाईके साथ प्राप्त करनेपर उल्लिखित पुस्तकको पढ़ना प्रारम्भ किया । जैसे पढ़ता जाता था, एक-न-एक नया सन्देश 
मिलता जाता था । संध्या होनेपर भी यह पुस्तक हाथसे अलग न हो सकी । ६ 
७३२--श्री मानचन्द्र, कंगरा, पञ्जाब । | 
_--जबकि देशमै कई दूळबरन्दियां अपना जोर दिखला रही हैं, वैसी स्थितिमें धमकी तरफसे 'गृहस्थ-धर्म' का संदेश 


«+ 


बहुत बड़ा काम कर सकता है । लेखक इस कार्थके लिये बधाई देने योग्य हैं । 
७३३--श्री मन्त्री-नेहरू पुस्तकालय, सथरा, मंगेर । 
-घर्म? के संग्रहकर्ताको हृद्यसे बधाई ! 
७३४--श्री मनसादीन गुप्त, सीतापुर, उत्तर प्रदेश । 
गृहस्थ-धर्म' के संग्रहकत्ताने अवश्य हो धर्म प्रचारका वीड़ा उठाया है। अगर उसमें इतनी हिम्मत न होती, 
तो आजके युगमें इस तरहका कार्य कभी नहों हो पाता । 
७३५- श्री जगन्नाथग्रसाद पोस्टमैन, मुजफ्फरपुर । 
“धर्म” जबसे सुक प्राप्त हुई है, तबसे गोताके साथ इसका भो पाठ प्रति दिन करना शुरू कर दिया है । 
७३६- श्री अम्बिकाप्रसाद विद्यार्थी, तिलेया, हजारीबाग । 
धर्मः को पढ़कर सबुप्य मानसिक रोग दूर कर सकता है। यह पुस्तक खोखली पुड्या नहों, वेश 
फौमती दवा है। संप्रहकत्ताको इस पुस्तकके लिये वधाई है। र 
७३७- श्री राजेन्द्रप्रसाद सिंह, अजदा, पटना । 
“ुहृ्थ-धर्म? छोकोपयोगी पुस्तक है । जबतक किसो भो व्यक्तिको देहातका अनुभव नहीं होगा, 


७३८--श्री कृष्णदेव पाठक, बिगहा, गया । ठ 
_..-गृहस्थ-धर्म” की आलोचना सुके दैनिक पैत्र 'आज' यनारसमें देखनेको सिठी । अगर आलोचना 


पुस्तक अवश्य ही छोक-कल्याण ओर भारतीय संस्कृतिका पुनरुद्वार करेगी) | 2. पक हि? 
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` सम्मतियाँ और उद्गार 


__७३६९--श्री गुरुशरणप्रसाद, सिलाव, पटना । ४ 
` _ुहस्थ-वर्मः पुस्तक पढ़नेके बाद जो मेरे अन्द्र दधिका विकास हुआ है, उसके लिये. संग्रहकत्ताको हृदयसे 
शुभकामना भेज रहा इ । 
७४०- श्री रेआज अहमद, सिघाड़ा, पटना-। 
ः = क्या 'गृहस्थ-घर्स' का प्रकाशन उद्‌ में सम्भव हो सकता है ? अगर ऐसा हो, तो आपकी यह पुस्तक जीवनके 
लिये दूसरा कुरान सिद्ध होगी । 
` ७४१--्री बलदेवप्रसाद पाल, श्जापुर) 'पुरी । | 
/ , गृहस्थ नामक पुस्तकसे प्रत्येक युवकको अशेष प्रेरणाए' मिलेंगी । आशा है, इसे युवक - अपनाकर 
- छूतकार्य होंगे । 
. ७४२-श्री गङ्गाधर प्रसाद, कुशहर, पटना । 
--“गृहस्थ-धर्म' का प्रकाशन हिन्दीमे अमूल्य रत्न हे । ऐसी पुस्तक शायद वहुत दिनों बाद हिन्दीमें दर्शन 
करनेको मिली है। 
' इस सराहनीय कार्यके लिये प्रकाशक धन्यवादके पात्र हैं । 
_ ७४३-- शत्रुभ प्रसाद्‌, हजारीबाग । \ 
-धर्म' ज्ञानका समुद्र दै । इसके पारखी गोता रगाकर अमूल्य र्न निकाळ सकते हैं । 
.  ७४४-श्री धर्मदत्त दधीच, हनुमान मन्दिर अकोला, ( बरार ) । 
रः -धर्मः को देखकर बढ़ी प्रसन्गता हुई । .बहुत दिनोंके बाद सुके ऐसा मालूम हुआ कि धर्मके जीवट आज 
 भीमोजददे। , 
७४५--श्री राधा माधव पाण्डय, 'भूपाल' मराँची, पटना । 
क -धर्म' की प्रशंसा भारतके कोने-कोनेमें छनकर मेरा हृदय खिल उठा । आशा है पुस्तकके संग्रहकर्त्ता 
| हमेशा ऐसा ही अवदान दिया करेंगे । 
र < ७४६--श्री रामलखन राम, बिहटा, पटना | 
5 ध्यृहस्थ-धम' पिछड़े हुए किसान समाजको ऊँचा उठानेवाळी है। इसे अपना कर ग्रामीण किसान अवश्य 


= 
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सम्मतियाँ और उद्गार 
७४८- श्री अजु न प्रसाद मिश्र, बलभद्र सराय, पटना । | 
धर्म किसानोंके ळिये अन्येको आँख और गूगेको जिल्ला है.। अवश्य ही इसके संग्रहकर्ता धन्यवादके प 
पात्र हैं। > 
७४६--श्री कृष्णचन्द्र प्रसाद, योगीपुर, पटना । । 
-धर्म! पुस्तकमँ सत्य-महिमा और गो-सेत्रा परिच्छेद बहुत सराहनीय हैं । आशा है यह पुस्तक सद्दा 
छ आदरकी वस्तु बनी रहेगी । - 
७४०-- श्री योगेन्द्र शर्मा, सीतापुर । 
“ुहसूथ-घर्स? का प्रकाशन समाज-छयारके लिये अदूसुत वस्तु है । पुस्तकके संग्रहकर्त्ता इसके लिये धन्यवादके 
पात्र हैं । 
७५१- श्री नन्दङुमार झा, हजारीबाग । 
व्युहस्थ-धर्म' नामक पुस्तकके संग्रहकत्तो जैसे सम्पन्न. ग्रहस्थोंक सदनुडानेसे घर्मकी को अभी भी टिमटिमा 
रही है। आपका प्रयास इस इळाकेको स्नेहदान द्वारा उत्तरोत्तर प्रदीप्त करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। डू 
७५२--श्री भूदेव झा, “साहित्य शास्त्री) सन्थाल परगना । क. 
आपकी “गृहस्थ-घर्म' पुस्तकको देखनेका सौभाग्य वैद्यनाथ धाम ( देवघर ) में हुआ । आपने निःस्वार्थ भावना ' 
क्र से जो उपकारी कार्य करना प्रारम्भ किया दै, उसके लिये आप बधाईके पान्न हैं । EN हि 
७४३--श्री लक्ष्मण प्रसाद सेठ, बुलन्दशहर । £ 2 
__आपकी पुस्तक 'गरृहस्थ-धर्म' देखनेका अवसर मिला । . वास्तवमें आपका परिश्रम. सराइनीय हे । ऐसी पुस्तक 8 
की हिन्दी जगतमें कमी थी । आपने उस कमीको इस पुस्तकके द्वारा पूरा किया है । जकच 


७५४--श्री त्रजनन्दन प्रसाद, चादी, पटना । | 
-घर्सः के गुणोंकों अनुसरण कर मनुष्य बढ़ा आदमी बन सकता हे । संग्रहकर्ताको जनसभागमनके | 


सामने ऐसी पुस्तक उपस्थित करनेके लिये बधाई । 
७५५--श्री रामकुमार गजीपेठ, नागपुर । | 
2 “गहस्थ-घम की आलोचना आज में पढ़कर सुझ आरवर्य जेसा प्रतीत हुआ । परन्तु, जब पुस्तक स्वयं न नस १ 400 
क सामने पढ़नेको मिली, तो मेरा आश्चर्य मिट गया और गम्मोर अत्येषकको तरह अपना रूप दिखाने लगी । 
` ` ५६. श्रीमती इमारीकला, पुरानी गोदाम, गया। . 2 
`] थह देखकर में बहुत हृषित हुई कि आप लोक-सेवाके लिये एक पुस्तक 'गृहस्थ-धर्म' निकाले हैं । 2 4 १ 


हर पुल्तकसे लाभ उठाना चाहतो हँ. । आशा है, आप मेरी आशाको पूरो करेंगे ।' --आपकी पुन्नी कम 
| 2223 (११० । 


ल 
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Me च्छ किशोर ~ 
७५७--श्री जकिशोर शर्मा, राधो-विगहा, देवहरा, गया । 
2 ना गहस्यघर्म' नामक पुस्तकले कितने ही ग्रास-वालियोंका उपकार हो रहा है। भाप हमारे ग्रॉममें भी 'गृहस्थ- 
धर्म' भेजकर इम छोगोंको भो ऋणो बनावे, तो बड़ा उपकार हो । हमछोग अपनेको धन्य मानेंगे तथा आपकी किताबके 
` ` ` अनुसार अपने ग्रामको उन्नत बनायेगे। 3 द - 
: ७३ ८-- श्री रामदास मिस्त्री, ग्राम सेटारा, पो० भारथ, गया । - 
आपके द्वारा प्रचारित पुस्तक 'गृहस्थ-घर्म! की प्रलिद्धिके कारण उतै पढ़नेकी इच्छा ह: न 
जा ; इच्छा हुई है । आप इस पुस्तकको 
घमकार्यके निमित्त धुफ्त बांट रहे हे । एतदर्थ धन्यवाद्‌ ! न कु 
७५ ९--श्री परमेश्चरलाल पटवारी, मठ खजवती, गया | । 
हु ¬ आपकी विकी हुईं पुस्तक “गृहस्थ-घर्म' मिली । इसे पढ़नेसे हमें कितनी वातोंकी जानकारी प्राप हुई । 
छ क होकर आपको क्या धन्यवाद दू? इस पुस्तककी उन्दरता मैं क्या वर्णन कर सेकता हु' ? किन्तु दूसरे 
- क्रा कारण क हो के च क्सा ~ ८ 
` बीत गये। ती कै नहों डुका भौर उसे हस्तगत करनेके ल्थि सुझ उपाय सोचते-सोचते बहुत दिन 
` ७९०--ी रामसर जिवेदी, ज्योतिषी, सिंघौल मे, मंगेर । 


4 । -घर्स ) ०७ 
5 पुस्तक एक अनूठी वस्तु है। आपने गागरमें सागर भर दिया । : आपको सहल्नों बार धन्यवाद 


_ ह।. आपको हवर दीघ जोबी करें। 


है 


हः “धर्म” के अध्ययनसे बड़ी प्रसन्नता हो रहो है। आपका यह कार्य सामाजिक कमजोरियोंको दूरकर उसे 
प्रौढ़ बनानेके लिए बहुत ही सराहनीय है। आशा है, आपका यह ग्रंथ समाज-छधारके छिए अत्यन्त उपयोगी होगा और 
जनता अपने वास्तविक लच्यको समझकर जीवनका वास्तदिक उपयोग कर सकेगी । हार्दिक बधाई ! 


नह. 
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र 4 ७६२- श्री हरिवंस सहाय, बखरीबाजा, मुंगेर । 9 

. --सभी दानोंमें विद्या-दानका पने ऋषिधुनियोंने सई 

yo ल ल -दानका स्थान अपने ऋषि सबप्रथम रखा है। उसपर भी वह विद्या-दान, जिसके 

| ह ज धर्मका प्रचार हो वह तो ओर भी ऊँचा स्थान पाने योग्य है । गीता प्रेसने धार्मिक पुस्तकोंका प्रचार-कार्य 

0 आउँन ५ की ९. र र 
क डिन तरम बा करानेमं हाथ वराया गा । परन्यु आपका स्थान वास्तवमें उनसे भो बढ़ा हुआ है 
| हांसे र्मिक ग्रंथोंकों छपवाकर सुपत प्रचारार्थ वितरण करा रहे हैं । अस्तु आपकी उदारता सराहनीय दै । 

है. | | 
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(कृतज्ञ वना रहुँगा । ३ 


जिससे में अपनेको वडेसे बच्चों तकको पढ़वा डालूँ ताकि छघार हो जाये । यों तो सब छोग अपने घरमै सिखछात हँ; ह 


. आवश्यक हे 


सस्मतियाँ ओर उद्गार ॥ 


७६३- श्री बहादुर सिंह गुप्त, श्री दुर्गादास बाहेती, करता । 
“श्री बोहरा जीके निवास स्थान पर आपके द्वारा संग्रहीत “गृहस्थ-धर्म! को इमलोगोने पढ़ा और पुस्तकको 
प्रत्येक गृहस्थके लिये परम उपयोगी पाया । हमें हार्दिक प्रसन्नता हुई कि आप इस तरहकी समाजोपयोगी पुस्तकोंका 
प्रकाशन करके हिन्दू-धर्म एवं संस्कृतिकी वड़ी ही सेवा कर रहे-हैं। हमारो शुभ कामना है कि आप ऐसी ही पुस्तकोंका . 
प्रकाशन कर समाजको उन्नत करेंगे । 2 2 
७६४--श्री घनश्यामदत्तः शर्मा, चम्या, बिलासपुर । रण है 


आपको “गृहस्थ-धर्म' नामक पुस्तक देखी । इस पुस्दकमे संत्य तथा धरमप्रवरंक, आयु, आरोग्य, आश्चर्य बंट- 
बक वचनोंको पढ़कर हमें असीम हर्ष हुआ । आझा करते हैं कि आपकी इस पुस्तकसे ग्रहस्थ निसंदेह ळाभ उठायेंगे । 


में आपको धन्यवाद्‌ देता हुआ आपको दोर्घायुके लिये ईस्वरसे प्रार्थना करता हूँ । 9 हैः 
७६४--भ्री गोरीशंकर सिह, राजन्द्र विद्यालय, गया। | र 
. “मै आपके ग्रंथको देखकर अत्यन्त आनन्दित हुआ । संसारमें कुछ ही मनुप्य ऐसे होते हैं, जो देशकी सेवाके 


« लिये, शिक्षा प्रचारक्रे लिये इतना बड़ा वोड़ा उठाकर मुफ्त किताबोंको. बांधा करते हैं। आपकी 'गृहस्थ-धर्म' पुस्तकको 


देखकर कोन ऐसा भारतोय होगा, जो आपको धन्यवाद दिये विना रह रूपता हे ? ` 'ग्हस्थ-घर्म? के छिप. में सदेव आपका 


७६६--श्री पुनीतलाल मैनेजर, पाठशाला श्री दाऊजी, महछा सिग्रा, चनारसशी - .. ' ; 
--मैंने आपके 'गृहस्थ-धर्म' पुस्तकको मन लगाकर सूचीको सिफ पढ़ लिया है, उसके पढ़नेसे सालझ' हुआ: कि अँ 
आपने बहुत परिश्रम किया है, देशकी भलाईके लिये । में आशा करता हु कि एक कापो उसको हमारेको पा करेंगे, | 


मगर कुछ वात ऐसी है, उसको लोग नहों जान पाते हैं। 
७६७--श्री रामरत्न शर्मा, अरपागढ़, पटना । 
` _ आप अत्यन्त लाभदायक हितकारी पुस्तक “गृहस्थ-घम' को जो गड्ढेमें गिरते हुए मनुप्यके लिये प्रकाशका | 

काम करते हुए उसे बचाती है--वितरित कर रहे हैं। झु यह देखकर अत्यन्त हप हुआ। १" . | । 
७६८--श्री मंगेशचन्द्र शङ्करलाल जोशी, होल्कर स्टेट, खण्डवा | ` ज है 

 _.गृहस्थ-धर्म' को किताव हमने देखी । बहुत उपयोगी है। प्रत्येक गृहस्थके घरमै यह किताब होना 

_ ७६९--श्री महिपाल ओझा, हेड पण्डित मिड्ल स्कूल विष्णुगढ़, जिला इजारीबाग |) 

--.'गृहस्थ-धेर्म' अत्यन्त ही उयोग्य है । गृहस्थोंके लिये आवश्यक जान पढ़ता है Pe शा 


क सम्मतियाँ और उद्गार 
। -७७०- श्री शिवनारायण लाल, द्वितीय शिक्षक, देवकी, बीहा, गया । 
2 £ . ` आपकी “गृहस्थ-धम' नासक पुस्तकको मेंने अध्ययन किया । गुहस्थाभ्रममें मानव अपना भविष्य किस प्रकार 
गना सकता है, ये सब चीजें आपने स्पष्ट स्पेण समा दी हैं । 
| ` ७७१-्री रामदुलार मौर्य, जलालपुर, जौनपुर । 
। आपकी “ग्रहस्थ-धर्म' को किताब देखनेका सोभाग्य प्राप्त हुआ। उसके गुणोंको देखकर में बहुत प्रभावित 
हुआ हू । यह हिन्दू-धर्मको सहायता पहुँचाने वाली एकमात्र पुस्तक है । 
. ७७२--श्री चन्दका पाण्डेय, मिडल स्कूल आँगारी, पटना-। 
-धर्म का छोगोंके बीच जोरोसे प्रचार है । इसमें जन:कल्याणकी - बातोंका पूर्ण समावेश है । 
कई संस्करण भी अबतक हो चुके हैं। इसकी प्रतिष्ठा सहामामिक पुस्तककी ही तरह हुई है। ; 
७७३--श्री यादवराव, अस॒तराच ठाकुर, सरकानगो, जमीहारव, जाटंगरिहार,: खरगोण । 
“आपकी “गुइस्य-धर्म नामकी किताब देखी । मुक्तिके लिये उपयोगी हे । इसे पढ़कर प्रत्येक व्यक्ति . अपना 
आचरण उच्च बना सकता है। | ; 
७७४--्री दुर्गाप्रसाद शिवसागर प्रसाद, पो०-यु० भाटपाररानी, देवरिया, (य० पी०)। - 
5 आपकी “गृहस्थ-धर्म' नामकी पुस्तकको प्रशंसा मैंने बहुत से लोगोंके मुंहसे छना है कि यह पुस्तक गृहस्थोंके : 
लिये अंति लाभदायक है । 
७७५--श्री रामेश्वर भगत; छया वेदिक विद्यालय, सन्यास आश्रम, गया। | 
¬ आप जो पुस्तक प्रकाशित कर रहे हैं, वह गाईस्थ-आश्रमको उच्च स्तरपर छे जानेका एक साधन है। ' 
७७६--श्रीमती उमिला देवी, एकचारी, भागलपुर । 
ता खाजुनय निवेदन यह है कि 'गृहस्थ-धर्म' पुस्तक देखकर में विस्मित हो गयी । यह तो विदित हो ही गया कि 
` उक्त ग्रंथ विना मूल्य ही वितरण हो रहा है। में सममती हुँ कि गृहस्थ-वर्म पानेवाखोंमें स्त्रियोंकी संख्या काफी होनी 
_ ` ` जाहिए। स्त्रिय्रोंके छिए.यह ग्रंथ बहुत उपयोगी है | 
2 ७७७ श्री रामस्वरूप सिह प्रधानाध्यापक अ० प्रा० स्कूल, मण्डई खिजरसराय, 


, र 


शया। . | 
-र्‍हमारे देहातोंमें आपकी पुस्तकका यदा बहुत तेजीके साथ फैल रहा है। इस पुस्तकसे ग्रामीण अत्यधिक लाभ 


2 [I 
5) ७७८--श्री गुलाब सिंह, पो० त्रिलोचन, बड़ागांव, जौनपुर । 

“धर्म” नामकी पुस्तक हमें बहुत ही प्रिय माळूम होती है । ऐसी पुस्तक कभी भी आजतक देखनेमें नहीं . 

क्रीवनको छखमय व्यतीत करना हो तो यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए । | , 
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` इच्छा हैं कि एक यार चाक्षुप प्रत्यक्ष करू, क्‍योंकि इस पुस्तकके सदूप्रचार द्वारा हम भो कुछ धामिक जगतमें सेवामाव | ग 


सम्मतियाँ और उद्गार 


७७९--श्री छुभद्यारु यादव, सदीसोपुर, पटना । र | 
--आपकी “गृहस्थ-घर्म' नामक पुस्तकको पढ़नेके लिये में उत्छुक हूँ । आपकी इस अनोखी पुस्तकने सभी जगह 7 

अपना प्रभाव जमा लिया हे । ni 
८०--भ्री रामखलन सिंह, हरिपुर, जोनएुर । 


--आज हिन्दू और हिन्दुत्व पतनके कंगारेपर खड़ा एक घक्केकी राह देख रहा है। इस विषम परिस्थितिमें _ । 


आपकी. पुस्तक हिन्दू और हिन्दुत्वकी रक्षा करेगेमें सफळ हो सकेगी । में भी अपने साथियोंमें इस पुस्तक (शृहस्थ-धर्म) 
का प्रचार करना चाहता हूँ । ८ 

७८१--श्री आनन्दीप्रसाद, पिपरपांती, गया। 

` _मेंने 'गृहस्थ-धर्म' नामक पुस्तकके छुछ.पंन्ने उलटे । पुस्तक अत्यन्त जीवनोपयोगी प्रतीत होती है। आपके | 
इस परिश्रम द्वारा मानव-समाजका वड़ा उपकार हो रहा हे । विशेषकर वैष्णव घर्मावरूम्बियोंका । 

७८२--श्री गुवनेशखरप्रसाद सिंह, मो० .ठोले बावू खुबा सिह, पो० अथमलंगोला, पटना । 

. --मैंने कुछ दिनों पूर्व आपकी पुस्तक “गृहस्थ-धर्म' की प्रशंसा अपने ग्रामवालियो तथा अगल-बगलके पड़ोसियों 
द्वारा उनकर कि इस पुस्तकको पढ़नेसे सानवमें जो बुराई दै, वह दूर हो जाता है । इन्हीं बातोंसे- इस पुस्तकको पढ्नेके 0. 
लिये मेरी लालसा लगी हुई है । छ 

७८३---श्री ज० प्र० पालीवाल, प्रधान अध्यापक, अंग्रेजी मिड्ल स्कूल, चौरई, छिन्देचाडा 


' --आपकी 'गृहस्थ-धर्म' एक उत्तम पुस्तक दै ओर प्रचारा. उसे मुफ्त वितरित करते . हैं। उसकी प्रशंसा | 
सुनकर मेरी इच्छा है कि स्थानीय अंग्रेजी मिडिल स्कूलके विद्यार्थी उसका अध्ययन कर लाभ उठावे । ज्य 


७८४--श्री मोहनलाल शर्मा, सिगावल, अजमेर । : त 
__आपके यहे प्रकाशित ग्रन्थरक्ष 'गृहस्थ-धर्म' नामक पुस्तककी प्रशंसा अत्युत्तम कर्ण प्रत्यक्ष हुई दे और पूणा 


अभिनय प्रदर्शन कराना चाहते हैं । 
७८५- श्री प्रेमचन्द जेन, पंथाला, निमाड़ ( तहसील ), खण्डवा । हः ह 
--मुझे मेरे मिश्र द्वारा ऐसा मालूम हुआ. कि आप लोक-सेवाके निमित्त “गृहस्थ-धर्म नामकी पुस्तक भेजते है; . 
जिसे पढ़कर मनुष्य वैसा ही आचरण करनेपर सच्ची राष्ट्र सेवा तथा. समाज-सेवा कर सकता है। साथ-ही-साथ अपने हि | 
जीवनको छखमय व्यतीत कर सकता है । मेरी कई दिनाँसे ऐसी पुस्तक पढ्नेकी तथा उसके नियमाँको आचरणमें रा 
तीब्र इच्छा बनी हुई हे । 'गृहस्थ-धर्म' पुस्तकको पढ़कर मेरी इच्छा यह है कि उस पुस्तकको हमारे यहांको ५ 
ध्ञापके नामसे जमा करवा दूँ; जिससे सेकड़ों मनुष्य उस पुस्तक द्वारा फायदा उठा सकें । ' >> - 
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 सम्मतियां और उद्गार !. 
. ७८६--श्री कमलाकान्त मिश्र, ग्राम पपियाहींकस्रां, पो० बड़ागांव त्रिलोचन, जौनपुर । 
मेने आपका प्रकाशित पुस्तक “गुहस्थ-घर्म' पढ़ा । में उससे बहुत अधिक प्रभावित हुआ । मेरे विचारमें 


आपको पुस्तकके निर्देशानुसार ही हिन्दू संस्कृतिका उत्थान हो सकता है । मेरी यह उत्कट अभिलाषा है कि इसमें 
* बताये हुए सिद्धान्तोंका प्रचार करू । 


७८७-श्री प्रेमनारायण श्रीवास्तव, गांधी पुस्तकालय, ग्राम छतारी 


९ ` पो० त्रिलोचन बड़ागांब, जिला जौनपुर । 


--गृहस्थःधर्मः को मेंने पढ़ा । किसी योग्य मनुष्यके लिये यह किताब बहुत ही छाभप्रद सालस हुई । इस 


र कितावके द्वारा कोई भो व्यक्ति वेदिक धर्मको शिक्षा ग्रहण कर सकता है। श्रीकृष्णका उपदेश भारतके प्रत्येक हिन्दू 
. अच्येसे लेकर दद तकको अत्यन्त आवश्यक है। 


मेंने यह आवश्यक समझा कि इस पुस्तकको मंगाकर अपने ग्रामीण पुस्तकालयमें इस पुस्तककी दो प्रति रखकर 


ओ- ग्रामीण वन्धुओंका उपकार कर सङ्घ । रोचकता ओर साथ-ही-साथ प्रिय रोन्दर्यता इसी पुस्तकमें मुझे मिली है । पुस्तक 


- भेज ग्रामीणोंका उद्धार करे। , 


७८८-श्री रामायणी त्रियुगीनारायण शुक, 'श्रीरामरक्षित', बनारी 
जांजगीर, बिलासपुर । 


` “ेवार्म निपरदून है कि आपका छया पत्र मय पुस्तकके साथ मिला । में इस पुस्तव.के उपादेयपूर्ण संग्रहको देखकर 


जितनी भो प्रशंसा करू, चंह कम हो है। आज भारतको आप ऐसे हो मासिक भावनाओंकी प्रति सूत्ति रूप धासिक एवं 


4 ट टु | घनी व्यक्तियों की आवश्यकता है। प्रायः सभो विपयोंका तो सम वेश है परन्तु आज दिन हिन्दुओंका कर्तव्य क्या है ? 
| इस विषयका भी समावेश कर देना सम्भत्रतः पुस्तककी उपयोगिताको और भी बढ़ा दे । 


जिस संग्रहके पढ्त ही, मिलत स्याम सग बोर | 
अवसि देखिये पुस्तिका, लिखित बंधुवर 'भोर! ॥ 
७८६--भ्रीमती सावित्रीदेवी, उफ शच्चीदेवी, उस्मिळादेवी, मिडल पास, सेक्रटरी 


कृष्णदेव शमा) अनुराग पुस्तकालय घोसी हिडसा, पटना । 


आपका भेजा हुआ “गृहस्थनपर्भ प्राप्त किया । पढ्नेसे जो भी उख मिला, उसे शन्दोमि वर्णन करना. सूर्यको 


का दीपक दिखाना है । इस समय जैसी भारतपर विपत्ति आयो हुई है, आपको यह पुस्तिका जनताके सामने आ पहुंची है । 
८ सो जे >भ्र्भव है कि यह हमारी हिन्दू संस्कृतिके अस्तिल्वकी रक्षाका स्तम्भ होगा । 
ह < 338] उल्तिकाकी इतनी बड़ी आवश्यकता स्त्री समाजमें प्रतीत होती है कि प्रत्येक पढ़ी-छिखी लीके पास यह जरूर 
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सम्मतियाँ और उद्गार | 
७९०--श्री बाली महतो, ओण्डाल, बरदान । 

--गृहस्थ-धर्म! नामकी पुस्तक गृहस्थाश्नमियोंके छिग्रे बड़े ही उपयोगी है, अतः में भो उस पुस्तकको एक प्रति 
को याचना करता हु' । 

७९१--श्री पारसनाथ सिश्र, ग्राम कुसिपा, पोस्ट जलालपुर, जोनपुर । 

--“'गरृहस्थ-धघर्म' को पढ़कर अत्यन्त प्रभावित हुआ । यह किताव सुकते अपने एक साथीसे प्रात हो गई थी । यह 
मेरा सौभाग्य था । मेरा ख्याळ है कि यह पुस्तक हिन्दृ-धर्सको इदती इई नोकाका एकमात्र आदार वनी हुई है। में भी 
चाहता हूँ कि आपकी पुस्तकके आदेशोंकों ग्रहण कर हिन्दू-ध+को कुछ सेवा करूँ । इस सेवाम में अपना कल्याण समझता 
हँ । आशा करता हूँ कि आप मेरी प्रार्थना पर विचार कर इस हिन्दु-धर्म सेवाको एक पुस्तक भेजनेकी कृपा करेंगे । ु 


७९२--श्री कमला प्रसाद, स्टेशन रोड, गया । 
--आपने गृहस्थ लोगोंको गाईस्थ जीवन व्यतोत करते हुए तथा “उनको ज्ञानवान और योग्य वनानेके उद्देश्यसे 


- 'गृहस्थ-धर्म” नामको पुस्तक प्रकाशित की है । 


७९३--श्री आर० के० ठक्कर, पोस्ट बांसजोडा,-मानभूम । 
--आपको तरह यदि हमारे हिन्दू समाजके कर्णधार धर्मके लिए निःशुल्क धर्मोपदेशकी किताबें समाजके अन्तर्गत 


` प्रचार कर उचित शिक्षा दें, तो समाजका उद्धार होनेमें देर न लगेगी । 'गृहस्थ-घर्म' ऊँसो किताब पढ़कर उसके सार तत्व 
_ को भलिभांति ग्रहण कर ज्ञान प्राप्त करे, तो एक रोज यहो मानव उन्नतिको परम सीमाकी ओर अप्रसर होगा । 


७९४--श्री ठाकोरलाळ, कालूपर, अद्दमदाबाद । र त 
--आपकी पुस्तक 'गृहस्थ-धर्म' का अवलोकन किया । नाम देखते ही पढ्नेकी इच्छा हुई । पुस्तक चन्द रोजके 
लिए छाया था । यह सुके बहुत पसन्द आयो । मैंने सोचा यदि यह पुस्तक अपने पास हो तो अत्यन्त शान्तिसे पढ़ सकें 
ओर दूसरोंको भी छाम दें सकें । यह पुस्तक ज्ञानको अमूल्य निधि है । 
_ ७९५--श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, नौडीहा, शमशेरनगर, गया । 


` में आपको इस अथक परिश्रमके लिए बार-बार धन्यवाद देतां हूँ कि आप 'गृहस्थ-घर्म' पुस्तकको प्रत्येक ग्रासमें 
भेजकर जनतामें ग्रहस्थ-धर्म की भावना उत्पन्न कर रहे हैं। में आपको इस पुस्तकको पढ़कर बहुत सन्तुष्ठ हुआ । 


७९६--श्री मंगेश्वर प्रसाद, लोहरडागा, रांची । हि 
-घर्मः को पढ़कर अति प्रसन्न हुआ । इच्छा बळवती हुई कि एक प्रति म॑ अपने साथ रखे, काम 

इससे अच्छो और कोर पुस्तक मनुप्यके लिए कल्याणकारी मेरी दृश्टमें नहीं आती । अतपुव सादर साझ 
लिखता. हूँ कि मेरे कल्याणके लिये एक प्रति “गृहस्थ-धर्म' भेज दीजिये । न 
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टु: सम्मतियाँ और उद्गार ! 
|| ७९७--श्री प० रुपचन्द्र मिश्र, सिवनी सखौ, जिला बिलासपुर ( सी० पी० )। 


हः । --एहस्थॉका आदरणीय 'गृहस्थ-धर्म' नामक पुस्तक आया । सब उत्कण्ठापूर्वक उसे देखने लगे । सोभाग्यसे 
सुके भी देखनेको मिळा । एक-दो शीर्षक देखनेके बाद मुझे ऐसा आनन्द आया कि में मन्त्रमुर्धवत उसे देखते ही रहा, 


 ७३८-श्री मोतीलाल, रसीसावाजार, पेठाना, पटना । 
पको 'गृहस्थ-र्म' पुस्तक छोगोंमे नवीन जीवनका संचार कर रही है तथा इसकी प्रसिद्धि दिन दूनी रात 
'चोगुनी बढ़ रहो है ।.. मुझे कुछ क्षणोंके लिये. आपके पञ्चम संस्करणकी एक प्रति पढ्नेका अवसर :-प्राप्त हुआ । कुछ 
विषयों पर हरि निक्षेप करने पर हो मुझे पता चल गया कि निसन्देह ही यह भावना जीवनके लिये कल्याणकारी है । 
आपने जो अपते.विचारोकी पुकन्न करके इस पुस्तक द्वारा लोगों तक पहुँचानेका कष्ट किया है, ऐसी सद्भावनाका में 
हृदयसे स्वागत करता हूँ । सच तो यह कि इसको प्रतियोंकी माँगके अनुसार किली भी संख्यामें जनता तक बिना मूल्य 
`` पडुंचना आपकी महान उदारताका परिचायक है । केवळ इतना ही नहीं, इस पुस्तकके द्वारा हिन्दू-धर्मकी नींव सजवत करने : 
. पं:उसके पुनरुत्थानमें आपका बहुत बढ़ा हाथ है। आपने जीवनके हर एक पहलुओं पर प्रकाश डाला'हे. भर उसे उखमथ र 
'चनानेकी भरसक चेरा को है । इसे पढ़कर कोई भी व्यक्ति अपनेको उधारकर गाइस्थ-जीवनको झचार्‌ .रूपसे चला सकता: ह 
| ह! अतः आपसे अनुरोध है कि इसकी एक प्रति भेजकर हम ग्रामीण जनताको अन्धारमय जीवनमें ज्योति प्रदान कर 
अग्रसर होनेका अवतर दें। आशा है आप ऐसे घततुरागो इमः देहातियोंके जोजनक्ती उन्नति करनेमें प्राण-पणते 
करेंगे । 2 - १ 


:_ ७९९--श्री योगीन्द्र साह सोनार, पो० प्रसा थाना जी० छपरा, सारन।  .. 
.. आपका “गृहस्थ-धर्म” अत्यन्त ही समयोपयोगी ओर डते हुए भारतीय समाज. के लिये नोका तुल्य है । 
प्रयासने समाज में एक नंवीन युरास्थापितँ करनेका यह. नया तरीका अख्तियार किया है ।- इसके लिये धन्यवाद ! 


के ९० ८--श्री बलदेंवप्रसाद सिंह, पटना । | 
पहस्थ-धर्म' नामक पुस्तक हमारे इलाके के प्रत्येक मांनवके हृदयमें नवीन भाव संचार कर रही है। `` 
प्रकाशनके लिये कोटिकोटि धन्यवाद! | 
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., “प्रदायिनी तथा कल्याण पथ-प्रदर्शकका कास करनेवाली है । ` इसको छापकर और सर्व जनताके कामार्थ वितरण कर आप :- डर 
` धर्मको वास्तविक सेवा तथा जनताका उपकार कर रहे हें । आपका यह काय अत्यन्त प्रसंशनीय है । | र १ 


3 | हो, वही सजन मनुष्य है। मनुष्य शरीर पाना अति दुभ है । उसीका जीवन सार्थक है, जो विद्यादान देत > 
नियमे शानदाडसे बढ़कर कोई भी दान नहों हे । आपकी 'गृहस्थ-धर्म? एस्तकः सच्चे मार्गपर चछनेमें सहाय 


' संम्सतियाँ और उद्गार ! 


८०१--श्री राजनारायण सिंह, भागलपुर । 
इस 'गृहस्थ-धर्म' पुस्तकके आधारपर कोई भी व्यक्ति अपने जीवनको सार्थक बना सकता ई । इससे भनुष्य 
को सत्कर्म करनेकी प्रेरणा मिलती है । आप वास्तवमे धन्य हे । ` 
८०२--श्री जगजीवनराम साव, गङ्कापुर, गया । | 
आपकी किताब 'गृहस्थ-बर्म'-से मानव-समाजमें फेली हुई बुराइयोंका बहुत हद्तक उद्धार होगां। इस धम 


` काण्डे आपका नाम धर्मके इतिहासमै सोनेके अक्षरोंस लिखा जायेगा । आप निश्चय ही महापुर्पोमे हें । आपकी . 


बराबरी करनेवाला कोई नहों है । 
८०३-- श्री हरिप्रसाद, ग्राम पण्डितपुर, पटना । 

___धाहस्थ-धर्म' का अध्ययन कर हृदय गद्गद्‌ हो गया । सचमुचमे यह पुस्तक एक अनुपम रल ह । आपने 
इसकी रचना कर छस मानवताको जगाया है तथा जर्जर सनातन धर्मको नवजीवन प्रदान करनेका उपाय सोचाःहै। यह. > 
पुस्तक एक बार पढ़ लेनेकी चीज नहीं है । बल्कि प्रति दिन पाठ ,करनेकी चीज है। ऐसी हो पुस्तकके द्वारा मनुष्य . 
अपने चरित्रका निर्माण कर सकता है। 

८०४--श्री विश्वनाथ साह, झु० लोदाम, पो० जशपुरनगंर, जिला रायगढ़ | 

_ आपकी धर्म-सेवा ढुनियामे विज्यात होती जा रही है, और होती जायेगी । आपकी. 'ग्रहस्थ-धर्म' नासकी 
पुस्तक सभी ओर अपना यश फैला रही है। भगवान आपकी जय-जयकार करें । 

८०४--श्री रामप्रसाद शर्मा, छु० सिमरा जमशेद, पो० जाखिम, जिला गया:। 

व्युहस्थ-घर्म? में परमोपयोगी विषय उपदेश, प्राथना तथा मन्त्र अकरण आदिका समावेश करनेके लिये हदसे . 


बधाई है। हमारे ग्रामके अनेक व्यक्तियोंने इस पुस्तकके आधारपर अपने चरित्रका निर्माण किया है। त क 


. ८०६--श्री रामानुज शास्त्री, देहरादून । 
संग्रहीत पुस्तक 'गृहस्थ-धर्म' वर्तमान धामिक द्वासके युगमें संशय-प्रख जनताके किये वास्तवसें शान्ति. 


2०७--श्री विनयप्रसाद सिंह, खलीलाबाद, पटना । ना 
.__ज्ञापकी दयाळुता, उदारता ओर यश चारों ओर गूज रहा है। जों अपना सारा जीवन परोपक्ारमें बिताता | 


\ 


इसका अध्ययन करनेसे मनुष्य सचमुच सचा सानव भन सकता दै । 
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संम्मतियाँ और उंदगांरं ! 


८०८--श्री रामाधार पाण्डेय, जोशीमठ, गढवाल । 
-= गदस्थ-धर्म नामकी पुस्तक वढी सखदायनी ओर प्रकाशिनी है । इसके अन्दर जीवनकी ज्योति है। जिस 
क: मनुप्यने अपना जीवन खो दिया है, वह उसे पुनः किस प्रकार पा सकता है, इसका पूणा ढङ्गसे विवरण दिया गया है । 
८०६--भ्री भगवान सिंह, रसलपुर, पटना | > 
र न गरहस्थ-धम' नामक पुस्तक शृहस्थोके लिये बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुई है। इस स्वाधीन भारतमै इसकी 
ख्याति दिन हुरानी और रात चागुनो हो रही है। सभो व्यक्ति इसकी प्रशंसा कर रहे.हे । 'गृहस्थ-घर्म' के साथ साथ 
आपकी ख्याति भी फेल रही है । 
८१०--श्री विनोदकुमार शर्मा, मुक्ताराम वाबू स्ट्रीट, कलकत्ता | 
. पुस्तकको उपादेयता ओर उत्तमताके कारण सभो बर्गके छोगोंने इसको सराहना की है, सदाचार मनुष्यके 
जीवनको सफलताकी कुञ है । “गृहस्थ-घम पुस्तक सदाचारी वननेकी प्रेरणा देती है। 
८११--श्री रामनरेश त्रिपाठी, अमरावती । 


` सद्गृहस्थ बननेके ल्यि-यह पुस्तक परमावश्यक हे । इसमें लोकोपयोगी साधनोंको 
प्रचुरता हे । इस पुस्तकके 
अध्ययनसे धर्म और $श्वरके प्रति मनुष्यको निष्ठा बृद्धिगत होती है । : ह 


८१२ श्री लखन प्रसाद सिंह, विगहा-मण्डल, पटना | | 
च -सब छोग ग्रामीणोंको हेय दृष्टि देखनेका प्रयत्न किया करत हैं। धन्य हैं इस पुस्तकके संग्रहकर्त्ता, जिन्होंने 

` ग्रामीण जनताके ळाभाथ ऐसी अनुपम पुस्तकका निःशुल्क वितरण किया है । ; 
८१३--श्री जगतनारायण प्रसाद सिंह, पटना । 


__ --आप 'मृहस्थ-धर्म' द्वारा जनताकी अपार सेवा कर रहे हैं। आप बघाईके पात्र हैं। ः 
विद्यार्थियों ओर साधारण जनताके लिये बहुत उपयोगी है । | 220 लिक 
र ८१४--श्री भगवान प्रसाद, सिगरा, बनारस । 
2 धर्मः के इछ ही अंशोंको पढ़कर में काफी प्रभावित हुआ। सचमुच यह प्रत्येक र | 
हस्थके 
 हे। “गृहस्थ-धर्म' की एक प्रति प्रत्येकः परिवारमे उचित मार्ग-प्रदर्शनको क्षमता रखती है, विशेषकर न 
_ यह सच्चे अभिभावकका कार्य करती है । A 
` ८१५- श्री रामाशीष सिंह, कोडरमा, जिला हजारीबाग । | 
च “पस पुस्तकमें दिये गये उपदेशों ओर मन्त्रॉको पढ़कर मनको शान्ति सिलती है। इन उपदेशोको 
A ५ जा डा 
शतो मनुष्य इस संसारख्पी समुद्रमें आसानोसे पार हो सकता है । उ 
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 सम्मतियाँ और उंद्गार | 


९९ 6 
८१६--श्रीमती मन्नादेवी, बुद्ध-सागे, पटना । | 
` _ अपने धर्मको न पहचान कर हमारी जो बहनें अधर्म की ओर प्रवृत हो रही हैं, उन्हें सन्मार्ग पर छानेके ल्यि 
-घर्म बहुमूल्य ग्रथ है । इसमें धर्म-शास्त्रोंका सारा निचोइ रख-दिया गया हा 2 


८१७--श्री दीज़दयाल. त्रिपाठी, पो० बीर, जिला पटना । 
“गूहस्थ-धर्म” के मुफ्त वितरण द्वारा मानव-समाज तथा राष्ट्रको सेवा हुई है । सेठ मनछखराय मोर धन्यवादके 


` पात्र हैं, जिन्होंने इस तरहको कल्याणकारी पुस्तक जनता जनाउनको सेवामं अपित को है। 


८१८--श्री राजकुमार मिश्र, हजारीबाग । 
--आपकी कीति हमारे जिलेमें खूब ही फेल गयी डवै । ऐसी उन्दर पुस्तकी रचनाके लिये हम आपको हार्दिक 
धन्यवाद देते हैं। मेरे विचारसे विद्यार्थि योंको नयो शिक्षा देनेके लिये इस पुस्तकको अनिवायंतः आवश्यकता है । 


८१९--श्री राजङ्गमार सिंह, इटावा, उत्तर प्रदेश । 
--कालके प्रभावसे आर्य जातिमें से धर्म शिक्षा उदी जा रही है। ऐसी अवस्थामँ आर्य जातिको इस विपत्तिसे 


'बचानेके लिये आपने 'गृहस्थ-धर्म' लिखा है, ओर उसे बिना किलो मूल्यक्रे वितरित कर रहे हैं। यह आपकी मानव 


उदारताका परिवायक हे । भगवान आपको दीर्घायु बनायें । 


८२०--श्री स्रयनाथ पाण्डेय, बीना, मध्यभारत । | 
'मुहस्थ-घर्म से में विशेष प्रभावित हुआ । सानव-मात्रके लिये यह पुस्तक कितनी उपयोगी है, इसका अन्दाज 


लगाना कठिन हो नद्दी, चरन्‌ असम्भव 'हे ॥ इस पुस्तककी रचना कर आपने जिस विलक्षण एवं अलौकिक विचार तथा 


प्रखर बुद्धिका परिचय दिया है, वह सर्वथा सराहनीय है।. आदा दै, आगामी पीढ़ीके स्त्री-पुरुष आपके छन्द्र उपदेशॉंसे | 


. फायदा -उठाकर जीवन क्षेत्रमें किसी प्रकारकी कमी नहीं मालाम करेंगे । समस्त पुरुष एवं स्त्री समुदायसे मेरी यह प्रार्थना 


है कि थे इस अमूल्य पुस्तकको अपनाकर अपना छाकिक एवं पारलोकिक छघार करनेकी चेष्टो करेंगे । . 


८२१--श्री परदेशी राम, वख्तियारपुर | . _ 
आपने इस पुण्य कर्मसे अपने लिये भारतबर्षमें एक ऊँचा स्थान उरक्षित कर लिया है । जनताको आँखें आपकी . 


ओर ळग गयी हैं । आपको इस पुस्तकसे असंख्य गृहस्थोंकों लाभ पइत रहा है। 
८२२--श्री मातादीन पाठक, बेन, गया | , -4 > जा 
_उुल्तककी मुख्य-सुख्य. बाते पढ़कर मेने शिक्षा ग्रहण की है। मेरे जीवनमें काफी उघार हुआ है । 

पुस्तक शेरे पास सदाके लिये रहती, तो न जाने मेरे जीवनमें कितना छघार होता । ः 
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सम्मतियाँ और उद्गार ! 
` ८२३--भी मेवाठाठ मिश्र, नयाटोला, बनारस । 


~ आपकी घर्सोपदेशक पुस्तकें घर्मको सहान रक्षा कर रही हैं। आपका नाम भी तो वैसा ही है। ` हदयको सुख : - 


दुनेवाळा जैसा आपका नाम है, वसे ही आपके गुण भो हैं । 


ह ' ` ८२४ रामनन्दन प्रसाद, नईगोदाम, गया । | 
मि - सुके आपको. बनाई हुई पुस्तक “गृहस्थ-घर्म' को देखनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ । वास्तवमै “गृहस्थ-घर्म! सम्बन्ध . 
। से जितनी भो पुस्तके अबतक निकली हैं, उनमेंसे आपको पुस्तककी गणना अनसोछ रकमे की जा सकती है। परमात्मा « 
आपको दीघोयु बनायें, यही मेरो एकान्त प्राथना हे । 
८२५--श्री अनिरुद्ध प्रसाद सिंह, मुगलसराय |. 
“आपकी इस पुस्तकमे .सत्यके दर्शन होते हैं। 'गृहस्थ-घर्म' जैसी सत्थ, अहिसा और शानसे' भरपूर पुस्तकको 
प्रकाशित करनेके लिये सारा देश आपका ऋणी रहेगा । 


के आपकी किताबसे में इतना प्रभावित हुआ हुँ कि इसे प्राप्त किये बिना न.दिनमें चैन न.रातको नींद हो आयी । 
न्य 9: मानव-जीवनका उच्चतम छक्ष्य आनन्द ओर सुखकी प्राप्ति ही दै । ओर यह वास्तविक आनन्द 'ग्रहस्थ-घम! में ही 
_ सिल्वाहै। 
>. 5... ८२६--श्री भूदेव सिंह, खिजरसराय, गया | 
आपने भारतवासियोंके लिये एक अमूल्य निधि निकाली है । जो देशकी गिरी अवस्थाको ऊँचा उठा 
संकती है। इस इछाकेमें धर्मको कमो है। आपको अमूल्य निधि-'गृहस्थ-र्म से ग्रामोण लाभ उठा रहे हैं। 
न | ` ` ८२७--श्री मोइनछाल महतो, टिकारी, गया | - । 

महादानसे आपका यश सारा देश ही गा रहा है । सचपुच आप जेते परोपकारी व्यक्ति संसारमें बहुत 
ही कम दिखाई पढ़ते हैं। परमात्मा करे, आप और भो जन-घनसे सम्पन्न हो जायें। 

८२८--श्री रामस्वरूप शर्मा, जहानावाद । 

4 --जड़े सोभाग्यकी वात हे कि लोक-हितार्थ ऐसी उपयोगी किताब मुफ्तमें दे रहे ह । आपको 
* डे! किताब अत्यन्त उपयोगी है। नवयुवकोंको, जिनके ऊपर गृहस्थीका बोझ पड्नेवाला है, 


त है न हे कि इंसंको शिक्षयें प्राह्म हैं । मेरे लिये भी इसकी एक प्रति भेजनेकी कृपा को" । . वे | 
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पको कोटि: धन्यवाद्‌ ` 


टं ` „ हमेशा अपने पास रखना चाहिए । र २. 
~ ८२६--श्री बद्रीप्रसाद तिवारी, पुरानी गोदाम, गया । 
मै आपके जन-द्वितार्थ छपाये गये ग्रंथकी उपयोगिताके बारेमें अनेक व्यक्तियोंसे 


सम्मतियाँ और उद्गार ! 


८३०--श्री गरमेश्चरी साहू, हजारीबाग | ज्य 
"डस सानव-जीवनके उद्धारके लिये आपका उपकार सर्वोपरि है। आप मानव-जीवनके अन्धकारको इटाकर | 
_ उसमें प्रकाश डाऊनेके लिये जो सेवा कर रहे हैं, उसके लिये आपको सहयो धन्यवाद हें! . 3 >> 
८३१--श्री कृष्णदेव सिंह, स्टेशन रोड, पटना । : ro अब 


| ज 
स्‌ “दस सुस्तकसे अनभिज्ञ समाजको आगे बढ़ानेका अवसर सिक रहा है। यहः पुस्तक सभीके ळिये भति 


. हितकारक और उन्नति पथप्रदर्शक दै । 

८३२--धी अनूपनारायण सिंह, बिगहा-मण्डल, पटना । ' | Se 

दस्तक प्रत्येक गृहस्थके लिये उपयोगी है । सेख्जीने धर्म तथा उसकी शिक्षाओोको एकत्रित कर अनूठे ढंगसे 

_ छेखब कर. दिया है। सत्रते वढी बात तो यह दै कि इसे बिना मूल्य वितरण किये जानेको व्यवस्था को गयी है। | 

इस पुस्तककी जितनी भी प्रशंसा की जाये, थोड़ी है । | 

८३३--श्री. महेशप्रसाद, ग्राम सुजानपुर, गया । के 

गृहस्थ-धर्म' पुस्तक हम सानवोंके लिये कल्याण-मार्ग प्रदर्शक है। इससे मनुष्योंके हृदयका घोर अन्धकार 

शीघ्र ही दूर हो जाता है! इस पुस्तककी एक-एक पंक्ति उच्च विचारसे ओत-प्रोत एवं उपदेशसे परिपूर्ण हे । जिस व्यक्ति 

लक ` को अभिलाषा आपके द्वारा प्रकाशित इस ग्रथके अध्ययन को ओर लग जायेगी, उसका सारा विचार शीघ्र दवी अन्तःप 
*. विदा हो जायेगा । - 


८३४--श्री अयोध्यानाथ सिंह, प्राधानाध्यापक, पण्डोठ, बिहार | 


हर + यह पुस्तक बहुत हो उपयोगी प्रतीत हुई है । 
 , .८३५-श्री रामनगीना सिंह, लंगरटोली, पटना । oe 
Ss "इस पुस्तकमें लिखित विभिन्नं विषयोंको पढ़कर पथ-अए व्यक्ति पवित्र सार्गपर आ सकते हे । ` ऐसी | 
` कारी पुस्तकको प्रकाशित करनेके लिग्रे इसके संप्रह-कत्ता निस्सन्देह बधाईके पात्र हैं । ` डड ु Se 
 ८३६--्री रामचन्द्रपंसाद, भागलपुर । FR 


0 -. े सम्मतियाँ और उद्गार ! 

__८३८--श्री हरिहरप्रसाद, महदीपुर, पटना । | 

क -रीबोके कारण इतनो उपयोगो पुस्तकको खरीदनेसे हम वंचित रह जाते । बिना मूल्य इस पुस्तकको देकर 

/ ` आप निश्चय हो हमारा आरो उपकार कर रहे हैं। | 

 <८२९-्री नारायणप्रसाद सिंह, भागलपुर । 

Fe ~-“गृहस्यःधर्म' बहुत हो उपयोगी पुस्तक है । इससे मुझे बहुत लाभ हुआ हे । 

|| ८४०-्री सन्तसिंह, नयी गोदाम, गया । 

३ | (राके कल्याणके लिये आप जिस इन्दर ओर लाभदायक पुस्तकका प्रचार कर रहे हैं, उसने यहांको जनतामें भारी 

| प्रभाव जमा स्मया है। र 
८४१--श्नी सेवक महतो, अन्दर किला, गया | 

ह आजको दुनियामें जनवाकी भछाई करनेवाले आप जैसे मदाधुसप वियमान दै, यह बात “गृहस्थ-घर्म' से भळी- 

ह भांति प्रकाशमें आ जाती है ।.. 

. ८४२--श्री रूपनारायण पाण्डेय, अशोक पथ, पटना । 

् Ss य -सापकी दात्य पुस्तक “गृहस्थ-घर्म' काप्रचार जोरोंके साथ हो रहा है। इस पुस्तकके द्वारा आपको कीर्ति 

अ सर्वत्र फेठेगी । मलुष्यके चरित्रको ऊंचा उठानेवाळी यह अद्वितीय पुस्तक है 

|| ८४३--श्री रामप्रसाद, रेगनियाबाग, पटना | ु 

2 व व्य --आपकी उन्दर और छाभदायक पुस्तक “ग्रहस्थ-धर्म' को देखकर मेरा हृदय आनन्दुसे विभोर हो गया । 

 <४४-्री केदारप्रसाद, वोधगया, गया । | 

कल + - _ महस्थ-घर्म! नामक व्य जिसमें दाजोके निचोडाँका संग्रह किया गया दै, बहुमूल्य है | इस पुस्तकको 

प्रकाशित कर आपने पुरुष ओर्‌.नांरी दोनोंके जीवनका उद्धार किया है । आप वास्तवमें धन्य हैं । 

८४४--श्री रमेशचन्द्र, राजगीर, जिला पटना | . 


~ 


' अभिलाषा नहो! इस पुस्तकका पूर्ण अध्ययन करनेके ल्य़ि मेरे मनमें तीव्र उत्व.गठा है । 
3७ ८४६--श्रीं सिद्धेश्वर पाठक, सुल्तानपुर, ( उत्तरप्रदेश )। | 
5 >, "आपके वार: संग्रहीत पुस्तक “गृहस्थ धेर्म' को देखकर मेरे दिकमे अदम्य उतसाइकी लहर व्यास हुई है ।. इमारे 

ज्ञ इस पुस्तकों पढ़ने लिए झालाच हं 0 
0 है. 2 र ८ र 
नै] [ १३० ] 


3०5. cco: Vasishtha Tripathi. Collection. By Siddhanta eGangotri"Gyaan Kosha 


' इलकी प्रशंसा एवं इसके द्वारा ज्ञान प्रासिके विपयमें. छनकर कौन ऐसा पुरुष होगा, जिसके हृदयमें इसे पढ्नेकी उत्कट 


HS र 


ह ---ग्ृहस्थ-घर्म' की मैंने अति प्रशंसा उनी है। आरतके कोने-कोनेमें इस पुस्तककी ख्याति फैल गयी है। ` 


7! 


` नादो करनेके लिए यह पुस्तक प्रकारा पदा करनेकी शक्ति संचारित करतो है । 


कामना है । 


सम्मतियाँ और उद्गार ! 


८४७--श्री रामजनम सिंह, वीरभूम । | 
--“यृहस्थ-घर्म' पढ्नेसे अति लाभ होता है । ज्ञान प्राप्तिका तथा ईश्वर-शक्तिका एकमात्र यही गृइस्थ-धर्म दी 
साधन है । आपको कोटिशः धन्यवाद है कि ऐसी खयोग्य पुस्तकका आयोजन कर आप समस्त प्राणिमात्रको ज्ञानका 


'प्रकाद् दिखला रहे हैं । 


८४८-- श्री विन्देशवरीप्रसाद, इटावा, ( उ० ग्र० )। 
--आप लाखों रुपये खर्च कर 'गृहस्थ-धर्म' नामको पुस्तक धर्म प्रचारके हेतु बांट रहे हैं। ऐसे धार्मिक कायके 
लिए आपकी जितनी प्रशंसा की जाये, वह बहुत थोड़ी होगी । 


८४९--श्री आशाराम, जौनपुर । 
--मृहरूथ-घर्म' को पढ़कर मेरे हृदयमें तूफान आ गया । में अपने शरीरके अन्दर नये रक्तका संचार हुआ 
पाता हूँ । ; 
८५०--श्री ईश्वरशरण, पटना । 
इस पुस्तकको पढ़कर में फूला नहीं समाया । ऐसी सन्दर पुस्तकके लिए में आपको बधाई देता हूँ कि आप 
कितनो सुन्दर पुस्तक देनेमें समर्थ हुए.। 
८५१-श्री विष्णुप्रसाद, रांची । 
“र्म? संसारकी सर्वोत्कृष्ट पुस्तकॉमें है, जो सर्वसाधारण जन-समुदायके लिये अति हितकारी तथा उन्नति . 
की पथ-प्रदर्शिका है । 
८५२-श्री युडूवीर सिंह, नया टोला, पटना । | 
आपने घोर अन्धकारमें पड़े हुए गृहस्थोंको प्रकाश देनेके लिए भटके हुए छोगोंके पथ-प्रदर्शनके लिये एवं 
गृहस्थ-जीवनमें स्वर्गे समान उखका उपभोग करनेके किये 'ग्ृरहस्थ-घर्म' नासकी जिस पुस्तकका निर्माण किया है, ओर 
उसे आप बिना मूल्य दे रहे हैं, यह आपके सद्दान हृदयका ही योतक है । 


८४३--श्री त्रिवेणी पाठक, मुजफ्फरपुर । 
__आपने 'गृहस्थ-धर्म' नामक पुस्तक वितरित कर पुक महान सेवा-को दै । विशेषकर कलियुगमें अन्धकारको | 


८४४--ऋमताग्रसाद, सिंगरा, बनारस । * | 
यहद पुस्तक तो छोगॉपर जादूका असर कर रही है । परमात्मा आपको हर तरह सहायता करें, # 


'[ १३१ ] 
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सम्मतियाँ और उद्गार ! 


८५४--श्री धनीराम साइ, पीरपेंती, भागलपुर । 
~¬ आपने “गृहस्थ-धर्म' पुस्तक प्रकाशित कर देशको बढ़ा कल्याण किया है। हार्दिक धन्यवाद ! 


८५६--श्री दुलारेणाल, सब्जोमण्डी, आगरा | 

| . ` ` आपको पुस्तक “ग्रहस्थ-धर्म' हम अज्ञानसे भरे छोगोंमें ज्ञानको ज्योति थे हो 

; की र कम समर्थ हो रही हे ।. आपको 
| .  <१७५-्री गौरीशङ्कर सिंह, पुरानी गोदाम, गया | कीच 
सद पुस्तक आपको अमूल्य देन.है.। वास्तवमै आपको इस पद्धतिसे विश्‍व-कल्याण होगा । जन-साधारणको 


स्त भो इससे अति लाभ है। आशा हे, इसी प्रकार आप सानव-जातिके उत्थानमें सहयोग देते रहेंगे । 


` ८५४८--श्री चन्द्र झरपरसाद, अमरसिंह बिगहा, गया । 


' --भाषको "घम' 
पन अम नामक पुस्तक भारतके कोने-को नेमें गृहस्थाको धमोंपरेवाके द्वारा परम कल्याण कर रहौ 
| शुल्क धम सेवा प्रचारसे भारतका कल्याण करते हुए विद्युत प्रकाश फेला रहे हैं। 


` ` ` कल्याणको इच्छा रखनेवाले व्यक्ति ग्रहस्थ- 
न पच गृहस्थ-घर्मके पथपर चलनेके छिए एवं उसके सदुपदेश करनेके लिए अत्यन्त 


 ८१९-्री सुखदेव साव, दामोदरपुर, पटना | 


` पैसे. ससयमें आपकी इस घासिक पुस्तकके प्रचारते कौन 
प धन्य हैं! . भगवान्‌ आपकी सनोकामनायें पूरी क सा अभागा होगी, जो आपकी सराहना त करेगा ! ` 


: हा ८६०--श्री भगवतीचरण, बेन, पटना | 


दु आपको यह लिखते हुए सुके बढ़ी प्रसन्‍नता होती हे कि आपको ५ 


ज्र क अ "थम. नामक पुस्तक दस भारतीयोंकी 
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 सम्मतियाँ और उद्गार ! 


८६२--श्री नन्दलाल साहू, जेसीडीह, बिहार । . Fe ह 
आपकी किताब “गृहस्थ-धर्म” से बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ। इस पुस्तकके द्वारा मनुष्य अपनी शारीरिक, : | 
मानसिक और नेतिक उन्नति कर सकता है । इसे पढ़नेवाळा अपने साथ-साथ दूसरेको भी 'उन्नतिशोळ बना सकता हे । 
आके युगमें यह पुस्तक बहुत ही लाभदायक है । त 
८६३--पं० सत्यराम द्विवेदी, दिल्ली । so 
---आपके द्वारा प्रकाशित 'ग्ृहस्थ-घर्म' नामक पुस्तकको एक व्यक्तिसे मुझे पढ़नेका सोभाग्य मिला । जहांतक में ` 
इसे पढ़ पाया हूँ, उतने ही मेरी आँखे खुर गई हे । यदि इसमें लिखे हुए नियमोंका पालन किया जाये, तो सनुष्यका 
बहुत कुछ उधार हो सकता है । I 
८६४--श्री दुर्गापाण्डेय, बनारस । म ड 
---आपके द्वारा प्रकाशित “गृहस्थ-धर्म' नामक पुस्तक वास्तवमं गृहस्थाश्रमको उच्च स्तर पर छे जानेका एक सन्दर | य्य 
घांधन हे । > 
८६४--श्री विश्वनाथ सिंह, एकचारी, भागलपुर । क. 
--आपने इस कलिकाछमें पाप कार्यमें रत लोगोंको धर्मको राहमें छानेके लिये, जो व्रत धारण किया है, = र 2 
प्रशंसा छेखनी द्वारा किस प्रकार की जा सकती है ? केवल एक पोस्टकाडं डाळ देने मात्रसे ही. इतनी घडी ओर उपयोगी. . 
पुस्तक प्राप्त हो जाती है । ऐसी उदारता वर्तमान समयमै आप.जेसे विरळे हो महापुरुष कर सकते हैं । इस पुस्तकके. द्वारा 
“न ज्ञाने कितने अगणित लोगोंका उपकार होगा । 
८६६--श्री बदीप्रसाद यादव, झुमरीतिलेया । र 
` --मैं अपने धर्म, . नीति आदि विषयोंमें पूर्ण जानकारी . प्रास करना चाहता हूँ । आपके द्वारा प्रकाशित पुस्तक 
“नृद्दस्य्र-धर्म' कां यक्ष चारों ओर फैल गया है । यह बहुत विख्यात हो गई हैं... | 
८६७--श्री सुरेश सिंह, अकबरपुर, गया | न 
. --शापके द्वारा प्रचारित 'ग्रहस्थ-घर्म' पुस्तकको देखकर मेरा हृदय प्रफुछित हो उठा । इसके बारेमें मैने लेसी . 
प्रशंसा सुनी“थी, इसे ठीक उसीके अनुरूप पाया । on 
 ८६८--भ्री रामसिंह रावत, सलामपुर, गया।. . . . .. - - ड 
rR «घम' जैसी उत्तम पुस्तकका निर्माण करनेके सिथ मैं आपको धन्य मानता हुँ । _प्रशंसाकी बात तो : 
ल्क दै कि इस अमूल्य ग्रंथको आप मुफ्त वितरण करते हैं ।: यह ग्रंथ वास्तवमें बहुत छाभदायक है। _ ह र 
८६४- शी रामयतन शर्मा, शुरारू, जिला गया । Pe 


डु श्र 


सम्मतियाँ और उद्गार ! 
८७०--श्री परमेश्वरी गुप्त, पाई बिगहा, गया | 
सु -घर्म' के कारण इस समय आप देवतुल्य हो रहे हैं। आपकी उज्ज्वल कीर्ति चारों दिशाओंमें दैछ रही 
4 १. हे अपने इस ग्रंथ द्वारा आप कितने ही मानदांको उन्नति उच्च शिखर पर चढ़ा रहें हैं। और दानवॉको मानव बना 
१: सेई! 
` ९७१_-त्री दीनदयाल, ग्राम लखापुर, गया | 
क "आपको पुस्तकका जोरोसे प्रचार हो रहा:है। इस पुस्तकसे चरिन्न-निर्माण करनेमें बढी मदद मिळती दै । सभी 
बु । .-विषय वढी सरलतासे समभाये गये हैं । 
` ८७२--श्री रामप्रवेश, सलेमपुर, गया । 
५ : | Oe इच्छा है कि आपको आदर्श पुस्तक ध्गृहस्थ धर्म! को पढ़कर कुछ ज्ञान प्राप्त करूँ । मेरे अनेक 
कल पुस्तकका अध्ययन किया है, इसको भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं । 
. ८७३--्री भगवान प्रसाद, कमरुददीनगज्ञ, विहारशरीफ | 


८ गृहस्य-धर्मः सचुप्योके छिये संसारमें रहते हुए भी सुख और शान्तिसे भदसागर पार करनेका सगम 
। है। इसमें आप अपना अमूल्य समय और धन लगा रहे हैं। इस समय सं 
. आवश्यकता है। 


८७४--श्री आनन्द राम वैद्य, बिलासपुर । 


उपाय 
सारम आप जैसे त्यागी गृइस्थोंकी बढ़ी 


| -धर्म' को जो भी पढ़ता है, वही उसकी बड़ी प्रशंसा करता ह । 

i ८७४--श्री रामदुलारे मिश्र, मीरघाट, काशी। 

ह आपने संसारके कल्याणके लिये तथा हिन्दू समाजको 

के जागृत करनेके ल्यि जो “गृहस्थ-घर्मः 
अत्यन्त ही उपयोगी है । यह पुरुषोंके अलावा नारी समाजके हितके सिय सी बड़ा उपयोगी है । भ 


८७६- श्रीमती रामप्यारी देवी, मैजरा, पटना | ट 
“आपकी “ग्ृहस्थ-धर्म' पुस्तक बढी ही इन्द्रे है । यह आधुनिक युगके पथ-प्रदर्शका कास करता है । 

८७७--श्री काशीप्रसाद श्रीवास्तव, बृन्दाचन, यू० पी० | 

. पह हम ग्रामीणको छाभ देनेवाळी अत्यन्त सुन्दर पुस्तक है । - जो गृहस्थ. इसे 


पढ़कर उसीफे अनुसार अपना 


[( RR0 
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` ` . रकी सोधी-सादी मद्दिछाओंकों उचित राह पर लानेवाली पुस्तक है । 


सम्मतियाँ और उद्गार ! 
८७९--श्री रामनारायण सिंह, डिहरी, पटना । 
--'गृहस्थ-बर्म' नासक पुस्तकको देखकर प्रसन्नता हुई । धर्ममें आपकी ऐसी शद्धा ओर घृडिके लिये ईशवरसे 


प्रार्थना करता हूँ । आपकी इस पुस्तकसे बड़ा उपकार हो रहा है । . मुझे विश्वास है कि स्मृति, पुराण, प्रतिपादित घमका 
पुनरुत्थान अवश्य. होगा । ईश्वर आपके इस विनोदको सफल करे । ? - 


८८०--श्री जदुनन्दन सिंह, एकचारी, भागलपुर । 
--तरहुत प्रसन्‍नताकी बात है कि आपने “गृह८थ-धर्म' नामक पुस्तककी रचना कर अपनी अदभुथ बिद्वताका परिचय 
दिया है । इम ग्रुहस्थोंको भछाईके छिप्रे आपने बहुत ही अनुपम रक्नकी रचना कर हम छोगोंका बढ़ा ह्वी उपकार 
किया है । 
८८१९--श्री रामखिलावन सिंह, सब्जी मण्डी, आगरा | . . 
“हमें यह सूचित करते हुए अपार आनन्द हो रहा है कि 'ग्रहस्थ-घर्म' नामक पुस्तक गृहस्थोंके किये अत्यन्त 
उपयोगी है । इसे पढ़कर हमें जो आनन्द हुआ है, उसके लिये हम आपके हमेशा आभारी हैं। 
८८२-- श्री ब्रह्मदेव, देहरादून, उत्तरप्रदेश । | 
आपकी पुल्तकसे जन-समुदायकी कितनी भलाई हुई है, इसे लिखना सूयेको दीप दिखाना है। पुस्तक सच्सुच ` 
अनमोल रत्न है । , 
८८३--भ्री केदारनाथ गुप्त, रफीगञ्ज, गया | a 
_भापकी 'गुइस्थ-धर्म पुस्तक अज्ञानीको शान प्रदान करनेवाली उत्तम सामग्री है। यह पुस्तक हिन्दू धमकी 
अनोखी वस्तु दै । इसे पुरुषक्रे अछावा सा-ब्रहनें भी पढ़कर छाभान्वित हो सकती हैं । 


८८४--श्री सुदामा सिंह, गइ तीपुर, पटना । 

__आपकी इस पुस्तकसे देशका बहुत बड़ा सुधार होगा । इस पुस्तककी उपयोगिताका मूल्य तभी मालूम होगा, 
जब कि पढ़कर जीवनके सुधारोंमें लग जायं । | : अप 

८८४--श्री मधुख्दन प्रसाद सिंह, तृतवाड़ी, गया । रे 

--आपकी यह पुस्तक “गृहस्थ-घर्म' बहुत ही प्रशंसनीय है । यह पुस्तक भारतकी संस्कृतिकी रूप-रेखा एवं हमारे. 


. ८८६--श्री रामाश्रय मिश्र, पुरवा, रायबरेली । 
आपकी पुस्तकमें सन्ध्या-त पण आदिकी विधि विस्तार सहित, है । इसको पढ़कर मनुष्य अपना शॉ 
सकता है । आपको इस पुस्तक प्रकाशनके लिये द्वादिक धन्यवाद ! र 
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` सम्मतियाँ और उद्गार ! 


`. ८८७--श्री जनादन पाण्डेय, बरनी, पटना | | 
| . आपने बर्तेसान ससयमें सनुप्योके लिए एक विचित्र ग्रंथ है व 
> च्या चुप्याक लिए एक विचित्र ग्रंथ तेयार किया हे । आपका बम किसानोंके लिये . 
हः ५ ८८८- श्री रामदृक्ष सिन्हा, कुजापी, गया | 


४ “आपकी यह पुस्तिका धर्मसे अभिज्ञ मानवको भिज्ञ | 
` सन्मार्ग प्रास कर-सकता है । “नक बना सकती है |. इस पुस्तके 'सनुष्य धर्सन बनकर 


८८६- श्री देचकीनन्दनप्रसाद, पटना । . 
आपका यह ग्रंथ धर्म और गाईस्य दोनोंका प्रचार करता है। 


८९०--श्रीमती यशोदादेवी अध्यापिका गले लोअर 


इसको पढ़ना मानव-जीवनके छिये बहुत 


-आईमरी स्कूल 
हजारी, हिलसा, पटना । र 
. -आपके द्वारा प्रकाशित... गृहस्थ-धर्म' नामक पुस्तक हमें 
उपयोगिता देखकर मैं सुग्य हो गया । OO जिया करो 


/ अध्यापक, घनौ 
बहे ही हर्पकी बात है कि आपने परमः: धनोरा माध्यमिक विद्यालय, भागलपुर। > 


र त केर हर नामक पुस्तक निर्माण कर भारतीय जनताकी बड़ी भछाई की है | 
हा ८३ टस, वृजनन्दन शर्मा झिशक, मि० ष्कूल सिघाड़ा, बिक्रम, पटना | | त 

न्न हे 4 बया नामक किताब बहुत ही अच्छी है । इसको पढ़नेसे छोग फायदा उठा सकते हैं। शभर 

__ छाइने लाइब्ररीमें रखना. चाहता हैं। जिससे छोग पढ़कर फायदा उठा सकें व 

| | य र इसलिए कूपया इस 

- ८ ३--श्री वशिष्ठ मिश्र, सनातनधर्म प्रकाशन मण्डल, विरला मन्दिर, पटना। 


देश जाहि धर्मानुरागी, परम श्रेय! आपने जो ग्रहल्थ-घर्म' नामक पुस्तक निकका है, उससे छोगोंकी 
होती है |: सभी प्रगंसा करते हैं। में भी आपकी उस्तक पढ़ना चाहता हूँ तथा आपका प्रचार भी करना 


क ४ शर रविराम गोंटिया, साराडीह, सारंग, रायगट| ` यया जी 
> अस्तक “गृहस्थः धर्मः देखनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ । पुस्तक अत्यन/ द $ ं ३ उत र त 


अभिळापा है । | 
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सम्मतियां और उद्गार 


८६५--श्री विश्राम सिंह, हेड-मास्टर, अहिआपुर, गया। . 
महानुभाव ! आपका 'पृहस्थ-धर्म' अपने कर्चेव्यको भूले हुए गृहस्थोंके लिये अयन्त कल्याणकारी होनेके 


कारण प्रति दिन ख्वाध्यायके योग्य है । | १ क 
८९६--श्री इन्द्रदेवप्रसाद, मखदुमपुर, गया। - ` . आ > 

--क्रपया 'गृहस्थ-धर्म' की एक प्रति भेजनेका कष्ट करें । में इससे अत्यन्त प्रभावित हुआ हूँ ओर वास्तवमें . ` र 

< यह पुस्तक एक बहुमूल्य रल दै। र {URNS 
८९७--श्री विश्वनाथ, बरबीघा, मुंग ॥ ` ` ^... 202... 

. _ द्ये यह भाग्यवश अह ज्ञान प्राप्त हुआ. कि शाप -“ग्रहस्थ-धर्म' नामक पुस्तक प्रदान करते हैं। उनके शीपकको | कव, 

हो जानकर मेरे दिलमें उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई । मेरे ढिलम एक तरहकी: लहरें उठने लगी.। “८ ॥ ई RR ह 


८९८--श्री महेखरप्रसाद सिंह, बांस बिगहा मठपर, पमेड़ां, जिला पटना । 
__आपका विश्व-प्रचारक जो 'गुहरुथ-धर्म' हैं, उसे. आप निःशुल्क देकर संसारकी भलाई कर रहे हैं। 
८६६-- विश्वेश्वर दयाल अग्रवाल “विशारदः, जौहरी बाजार आगरा, 
~ _ एक, मित्रके यहां आपकी पुस्तक “गृहस्थ-धर्म' देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई । पुस्तक नित्य पठनीय तथा संग्रह- 
णीय है ।. में संस्कृतका ज्ञाता हु, क्योंकि में राजकीय संस्कृत कालेज बनारससे मध्यमा परीक्षोत्तीणे हु तथा श्री अग्रवाल : | का 5 
“बि इण्टर कालेज आगरामें संस्कृत एवं हिन्दीका अध्यापक हू । न 242 व न 2 
६००--पं० काशीनाथ झा 'प्रेमधन?, मो० पो० बघरा, द्रभज्ञा । पय बम : 
46502, आपके द्वारा प्रकाशित 'गुहस्थ-घम' नामक .प्रथ पढ़कर में मत्त्रसुग्ध हो गया । इसको प्रशंसा मे' कहांतफ 
` कू? वर्णनातीत एवं 'सुकास्वांदानवंत' लिखनाही प्रयास समकता हू । 
९०१--श्री मुखी पाहरख बहादुर, राजभण्डारी, मलंगवा) पो० सोनबरसा, झुजफ्फरपुर। _ 
__आपका लिखा हुआ 'गृहस्थ-घर्म' नामक ग्रंथ देखा । बहुत उत्तम प्रकारसे लिखा हुआ है। धार्मिक विषय | 
3 का इससे बढ़कर दूसरा पुस्तक न देखा । इसमें गृहस्थ-बर्म और सदाचार नित्य पाठके स्तोत्र इत्यादि बहुत विषय लिखे .. बि 
क हे *, इसलिये आपसे निवेदन दै कि एक प्रति हमको भी भेज दी जागे, तो सप्रेम नित्य मनन करूंगा और बालू-बच्चॉको भी 
न कि. पढ़ाऊँगा। _ a 
- ६०२--श्री कृष्णदत्त शर्मा, दधीचि कुटीर, पो० नगर-अगडू, शेखावाटी (६ 


*. सम्मतियाँ और उद्गार! 


९०३--श्री रघुनाथप्रसाद वर्म्मा, लक्ष्मीपुर करंजा, रामबक्स मेंतीपुर, पटना । 
, जाप अत्यन्त छाभदायक हितकारी पुस्तक “गृहस्थ-धर्म' को जो गड्ढेमें गिरते हुए मनुष्योंके लिए प्रकाश का 
` काम करते हुए उसे बचानी है--वितरित कर रहे हैं। मुझे यह देखकर अन्त हर्ष हुआ । 
&०४--श्री रामरलप्रसाद शर्मा, अरपागढ़ । 
आजतक 'गृहस्थ-घम' नामक पुस्तक नहीं प्रास हो सकी । इसका क्या कारण है ? बहुत दिनोंसे 
अमे? नामक पुस्तकका ध्यान ऊगा हुभा है । 
विनती हमारी छनिये, हे! -मन छख राय मोर! 
जितने पुस्तकालयमे अति, 'गृहर्थ-घम! की सभीको दै छालसा ॥ 


&०५- श्री सुशीलकुमार सिन्हा, एम० ए०, सरबाहनपुर, सुघड़ी, गया । 

"आपको संग्रह की हुई पुस्तक 'गृहस्थ-धर्म' देखनेका उअवसर मुझे एक सजनके यहां मिळा । वहाँ समयकी 
` कमीसे पुस्तकके कुछ ही. पृष्ठ मैं पढ़ सका, पर उतनेसे हो आद्योपान्त पढ़ने और लाभ उठानेकी उत्करठा हो गयी । 
परन्तु उक्त सजनसे यह पुस्तक सुरे फिर नहीं मिल सकी । इसलिये में आपसे निवेदन करू'गा कि उक्त पुस्तककी एक 
प्रति भेजनेकी कृपा करेंगे । इसके लिए में आपका चिर कृतज्ञ रहुँगा । 


_ ` ६०६--श्री जगदीप सिंह '्रदीप' म० वि० पो० नारायणपुर, एकङ्गरसराय, पटना । 


विदित हुआ है कि आपके द्वारा 'गृहल्थ-धम' नामकी एक अत्यन्त जनोपयोगी पुस्तक प्रकाशित हुई है । हमारे 0009 


- सर्व हिती पुस्तकाल्यमें इसका अभाव बहुत खरकता है । मेरा अनुनय है कि हम स्थानीय जन-समूहकी उपयोगिताका 
ओ- स्मरण कर पुस्तककी एक प्रति भी भेजकर अपनी उदारताका लाभ प्रदान करें । 


९०७--श्री बासुदेवप्रसाद सिंह, मो० पाठकचक, पो० महादेव सिमरिया, ( मंगेर )। 
¬ एदस्थ-धर्म! नामक पुस्तक वितरण करनेकी आपने जो व्यवस्था की है,. उसके छिये हार्दिक धन्यवाद है ! अत 


आपसे साहुरोध प्रार्थना है कि मेरे नामपर भी एक प्रति शीघ्र भेज दें, जिसको में प्रेमपूर्वक पढंगा और छाम उठाऊँगा 


झळ 


आर आप भो पुण्यके भागी बनेंगे । 

&०८--श्री एकादशप्रसाद सिंह, प्रधानाध्यापक, राष्ट्रीय गांधी स्मारक, 
बुनियादी पाठशाला, बेलकप्पी, हजारीबाग । 

आशा है, आपका ध्यान इस गरीब शिक्षण संस्थापर आकृष्ट होगा।. यदि आपकी विशेष कृपा हुई, तो यहांके 


कः बच्चे आपकी पुस्तक “ग्रहस्थ-घमे' से लाभ उठा सकेंगे। इस दयाके लिए यह संस्था आपका सर्वदा अनुगृहीत 
` „ ९ ओोग्य सेवाकी प्रतीक्षा करे । 
a 
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सम्मतियाँ और उद्गार 


६०६--श्री राजेन्हरप्रसाद “राजीव मो० पो० पूजापुर, पूणिया। 
आपने 'गृहस्थ-धर्म' नामक पुस्तक बिना मूल्य वितरण करनेकी आदुर्ग उदारता दिखलाई है । अतः आपसे | 


अनुरोध दै कि उक्त पुस्तककी एक प्रति अबिलम्ब मेरे पतेसे भेजनेकी कृपा करें । निश्चय ही जनहित कार्यमें यह आपका : हे 
प्रशंसनीय उद्योग है, जिसकी सराहना कोई भी पढे-लिखे लोग सुक्तकण्ठसे करेंगे । - जु दु 
६१०--श्री चन्द्रराम, जेवरका दुकान, हिलसा, पटना । : ३: 2 ही 

क्‌ --मैं आपकी 'गूहस्थ-धर्म ज्ञामक पुस्तकको मंगानेके लिए उत्डक हो रहा हूँ। आपके 'गृहस्थ-धर्म' को सेने 3 


बहुत बड़ाई छनी । उस एुस्तकमें.बहुत अच्छी-अच्छो बातें भरी हुई हैं। इसप्ते छोगोंको बहुत फायदा होता है, इसलिये 

मैं आपके पास इस पत्रकों भेज रहा हुँ।. र 
९११--श्री श्यामला रानी पञ्चमन्दिर चौक, हजारीबाग | '' > 
__आजकल हमारे नगरमें आपके 'मुहस्थ-धर्म! नामक पुस्तकको पढ़कर अनेकोंने लाभ उठाया है। मेरा भी त; 

दिल चाहता है कि 'गृहस्थ-घर्म' एस्तकके उपदेशानुसार काम करू । मुझे इस किताबको पढ्नेकी लालसा बहुत दिनोंसे . | 

हो रहीं है, पर पुस्तक नहं सिकतेके कारण लाचार हू । व हः 
६१२---श्री लक्ष्मीनारायण द्विवेदी, ग्राम-पिररा, पो० रातू, ज़िला रांची । ७ 

` ` --आफकी प्रचार की हुई 'गृहस्थ-घर्म' पुस्तककी भछकको देखकर सुफे अत्यन्त ही हर्प हुआ है। झुरे आपको ` _ 
के पुस्तकमें दिये गये नियमोंका पालन करना है और अपना तथा अपने स्वजनोंका शरीर और. धर्म भी बचाना है, इसलिये - 


कृपा कर आप अवश्य ही “गृहस्थ-धर्म? पुस्तक भेजिये । अगर आप नहीँ मेजियेगा, तो सुमे शान्ति नहीं मिलेगी। में 
शिवजीकी पूजा करता हूं । इस कार्यमें भी सुक सहायता मिलेंगी । न हि. 
६१३--श्री बलिराम शर्मा, आर० डी० हाई स्कूल) राजगृही, पटना । | ु 
__झप एक “गृहस्थ-वर्स नामक पुस्तक गृहस्थोंको मुफ्त भेजकर पुण्यके भागी यन रहे हैं। में समझता था कि | र 


इस चोर कल्युगमें ऐसा कार्य कोई भी नहीं करता होगा, परन्तु आपकी -दानशीलताके गुणोंको देखकर आचर्य हों गया । 
 है। मैंने देखा कि ऐसे घोर कल्युगमें भी लोग पुण्य करते हैं। 'ग्रहस्थ-घर्म? द्वारा आपने बहुतसे गृहस्थोंका उपकार है. न 
किया हे तथां कर रहेँ । सुके भी “गुहस्थ-धर्म' नामक किताबकी जरूरत दै । " न 
६१४- श्री सुदामाराम रागा, पेलावल, हजारीबाग । 0 

” झैं एक गृद्दस्थका पुत्र हूँ । में इस पुस्तकको पढ़कर कृपिमें उन्नति करना परमावश्यक सममे हुए अपन 
^ नैर जनःसमाजमें भी 'गृहस्थ-घर्स'का प्रसार करना चाहता हू, क्योंकि किसानोंका धर्म दिन-प्रति-दिन र 
___ इसलिये में इस पल्तकको पढ़कर लाभ _उडाना चाहता हू' । सुके इस. पुस्तककी नाम खनते ही पढ़ने 
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&१५- श्री विश्वनाथं चौधरी, मुहम्मदपुर, बाढ़, पटना | 
` -विश्वकल्याण, देशकी उन्नतिके परम सीमापर पहुँचाने एवं समाज तथा. छोक-परलोकको देखते हुए आपने जो 


पुस्तककी रचना की है। चारों दिझामें नाम-काम दोनों ही गुञ्जित हो रहा हैं और वह पुस्तक है, 'गुहस्थ-धर्म'। आपने 


इस पुस्तकको रचना अपने स्वार्शके लिये नहं, बलिक जो देश सांसारिक माया-मोहमें फॅसकर अवनतिके गर्दमें दिनानुदिन 
/  गिरता जा रहा है, उसका स्तर ऊँचा करनेके लिये ही आपने इस पुस्तकको निर्माण की है और इस कार्यमें यह पुस्तक 
. ` सफल्ता भी खूब पायी है। 
९३१६ श्री समलियाप्रसाद चोबे, सहायक शिक्षकयवनी, रायपुर । 
[ „अप धम प्रचार-सम्बन्धीं “गृहस्थ-धर्म' नामक पुस्तक छापकर इसका प्रचार कर रदे हैं। इसके लिये अनेकानेक 
धन्यवाद ! 
Bp: मे चाहता हू' कि आपकी पुस्तकसे कुछ धर्म-शिक्षा प्राप्त कर सकुँ तथा अन्य छोगोंको शिक्षा दे सकूँ। 
११७ श्री रामजन्म सिंह शिक्षक, रुखाय विद्योल्य, चण्डी, पटना | 
¬ आपकी इपा-दछि दुनियाके छोगोंके ऊपर है । आपका प्रचार किया हुआ “गृदस्थ-धर्म' बहुत ही अच्छी पुस्तक 
है। इसके पढ़नेसे बहुत ही ज्ञान प्राप्त होता है। इस किताबको हमने अपने दोल्तसे लेकर देखा था, लेकिन इसे पूरा 
पढ़ न सके । हम इस किताबके लिये बहुत हो इच्छुक हैं। श्रीमानका कृपा हो तो इस गरीबकी अभिळापा पूरी हो 
सकती है | 
९१८--श्री वासुदेव सिंह ग्राम लखना, पोस्ट पुनपुन, जिला पटना | 
22 . सके बहुत दुख हुआ जव कि में अपमानित किया गया! एक सजनके हाथमे न्‍ 
र गृहस्थ-घर्म'- नामकी पुस्तक 
` ` - देखी तथा पढ़नेकी इच्छासे उनसे अनुरोध किया कि महाशय क्यों मैं इस पुस्तकको दुस मिनटके लिये भी देख सकता हूँ ! 
उन्होंने सुरे टका-सा जवाब दिया “नहीं? ! मैंने पूछा क्‍यों ? उन्होंने कहा खरीदकर पढ़ो ! मेंने निश्चय किया कि एक 


4. ` प्रतिखरीद तँ । तलाश भी की । मगर वंचित रहा । किसी प्रकार पता पा चुका हूँ। में तत्काक आपके पास लिख रहा - 


ई! जिस सी तरह हो सुके एक प्रति “गृहस्थ-धमं' को भेजनेकी कृपा करेंगे । ऐसा नहीं कि उसी सज़नकी तरह आप भी “१ 


र हमें निराश करें । हरेक बीरको में डाकप्यनकी इन्तजारी करूँगा । 


. €१९--शभ्नी उम्मेद सिह, प्रधान पाठक सोनसरी हाल, नरियरा, 
जांजगीर, बिलासपुर । | / 


हितार्थ एक प्रति इस अनमोल ग्रंथको भेजनेकी कृपा हो । 
यु. oe 
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॥ ३... पने  ->ग्रदस्थ-धर्म' का दर्शन पाकर अति हपित इुआः। आपको धन्यवाद है । में भो इसका ति”, 
न जीवन उधारनेके लिये आपके ग्रंथ “गृहस्थ-घर्म' को आजीवन अपने पास रखना चाहता हूँ। कृपाकर मेरे तथा . 


कु - परायण, स्वस्थ, बुद्धिमान्‌, दिनचर्याके पक्के कर्मयोगी हों तथा छौकिक और पारलोकिक 
` हों। कंहीं-कहीं घे योग-विद्याके अभ्यासियोंका संघ भी खोळना चाहते हैं जहाँ जिज्ञासुओंको 


कराई जा सके । 


विचारोंके समर्थन हेतु पुस्तक अपने पास रखना में बहुत जरूरी समभता हँ । 


९२१--श्री दशरथलाल अग्रवाल, गया। : “ 
--“गृहस्थ-धर्म' बहुत. ही अच्छी पुस्तक हे । आपने मानव जातिको छमागं पर चलनेका पंथ बतळाया है । 


आपको सहस्त्रो धन्यवाद्‌ देता हूँ । आप दीघांयु हॉ । ड 
१२२--श्री नारायण राम, हेडं मास्टर, चिरी बेसिक स्कूल, पो० चिरी, रांची। | 
__आपका प्रंथ 'गृहस्थ-धर्म' सचमुच आजकलके समाजको कुरीतियोंसे बचा सकता है । इस अनमोल 


गृहस्थाश्रममें प्रवेश करनेवाले नौजवान संयम पालनकर समाजकी काया पलट दे सकते हैं ओर सतयुगके समाजका 
निर्माण कर सकते हैं, जो भारतवर्पके लिये अत्यन्त आवश्यक डवै । ऐसे अनमोल ग्रंथको निःशुल्क भेजनेका जो यज्ञ 


दानां है वह राष्ट्रके लिये महान त्याग है एवं अमर कीति प्रास करना दै । 
९२३---श्री रामविलास देवी प्रसाद खंडेसवाल, गवालियर । | 
__ आपको संग्रहकी हर्ष 'गृहस्थ-धर्म' पुस्तक मैंने अपने एक मित्रके पाससे लेकर पढ़ी । वह झुझे बहुत 
व प्रिये लगी, जिसे पढ़कर मुझे बहुत ही आनन्द प्रास हुआ । उसी समयसे मेरी यह हार्दिक इच्छा हो उठी कि 
को में सदा अपने पास रखुँ और उससे केवल मैं ही नहीं बल्कि मेरे -सित्रगण भी उसको पढ़कर कुछ लाभ उठा 
यह पुस्तक गृहस्थके लिये बहुत हीं लाभदायक है । प FS 
&२४--श्री प्रोफेसर चित्तरञ्जन, एम० ए०, अंग्रेजी विभाग, राजेनदरकारेज, छपरा | 


है महात्मा भगवन्नारायण स्वामीजी परिवार-परिवारमें घूम-घूमकर योग-प्राणाया प्रार्थना आदि 
खूपसे दिया करते हैं। कार्य छ.दिनोंसे जारी है। उनका उइश्य है प्रत्येक परिवारको सदूगृहस्थोसे भर । 


उनकी आज्ञासे मैं आपके पास यह पन्न भेज रदा हुँ। कृपया 


ह सम्मतियाँ और उद्गार _ 
। १२४ श्री यगेश्चर सिंह) परमदेव सिंह, विष्णुपुरा, पटना । 

“ग्रहस्थ-घर्म' पुस्तक बहुत जोरोसे प्रचलित रहा है । ओर ग्रामीण इससे बहुत छाभ उठा रहे है । 
९२६--श्री द्वारका प्रसाद, पोस्ट-मास्टर, गोला, हजारीबाग । 
ह “मेने आपकी 'ग्ृहस्थ-घर्म' नामक पुस्तक किसी साथीके पास देखी । पुस्तक देखने पर मुझे अत्यन्त रुचिकर 
` क्था उपयोगी प्रतित हुईं । ` एवं उसे पढ्नेकी उत्कट अभिलापा मेरे मनमें हुआ, मेरे पास न रहनेके कारण अपनी - 
35 अभिळापापूर्ण करनेमें लाचार हूँ। इसलिये निवेदन हे कि कृपया “ग्रहस्थ-घर्म! का एक प्रति भेजकर मेरी अफिलाषा पूर्ण 


&२७ सुरेन्द्रताथ्‌ तिवारी, १४, तुलारामबाग, पोस्ट दारागज्ञ, प्रयाग । 
. सप्रेम साधुवाद! « “गृहस्थ-धर्म' का लोकहिताय संकलन करके आपने परम पुनीत कार्य किया है। साथ ही 


यों तो इस परमोपयोगी ग्रंथकों अपने छंखनऊ निवासी एक मिवसे लेख मेने इसे देख लिया है परन्तु नित्य-नैसि- 
सिक कर्ममे इसकी आवश्यकता होनेसे साग्रह निवेदन है कि एक प्रति मुझे भी भेजकर अनुग्रहित करें । मेरा परिवार तो 
इससे छाभ उठायेगा ही, साथ ही मेरे वाचनाळयकी सामग्री होनेसे अन्य स्वजनोंके भी कॉम आयेगा । इत्यलभ । 


॥____ ६२८--श्री केशवआय विशारद, मलाना निवासी, जिला शाजापुर 
| --साहिट्य-घुरीण मनीषी कर्मठ विद्याव्यसनीः माननीय पूज्य सेठ साहब श्री 'मनसुखरायजी मोर” आदर्श प्रणेता, 
(हल्यः? ! श्रोमन्नमस्ते ! 
| वेते तो गत वर्ष.आपने सुपर इपावन्त होकर “ग्रहस्थ-धर्म” नामक पूर्वार्ध पुस्तक निःशुल्क भेजी थी । पुस्तक 
क्या है! शास्त्रमंथनका नवनीत है, जिसके सेवनसे मानसिक ज्ञानतन्तुओंकी अभिबृद्धि होती दै । अधिक प्रग्रंसाके पुल 
। बाँधकर उसपरसे आपको निकालना मेरी सामर्थ्य और सम्मतिसे परे हैं । 
 ९६२९--्री श्रीकृष्ण प्रसाद सिन्हा, सहायक शिक्षक, हुसैनपुर, विहारशरीफ | 

= हुत खुशीकी बात है कि आपने 'गृहस्थ-घर्म' नामक एक उत्तम पुस्तक निकालकर इम गृहस्थो और कपको 
बहुत उपकार किग्रा है। हमने तो आपकी पुस्तक पढ़कर बहुत आनन्द प्राप्त किया है । केवल आनन्द ही नहीं, वल्कि 
ने जीवनकी अनेक घुराईयाँको दूर करने और उसे पहिचाचनेमें समर्थ हुए हैं। इसके लिये मैं आपका आजन्म आभारी 
प्र आपकी पुस्तक मैंने एक मित्रके ,हाथमें पायी ओर उसे पढ़कर बहुत छाभ उठाया । उसी समय हमारी इच्छा 
३ शे आपके चरणोंमें अपनी अकांक्षा अर्पित करूँ ! आशा है कि मेरी कामना और माँग पूरी होगी । केवल में 
फि कीः कया नहीं चाहता बल्क स्त्री-समाजमें भी इसका प्रचार करना चाहता हूँ । अभी, अभी जो पत्र आपके यहाँ 
; है अपनी स्त्रीके लिये मँगा रहा हूँ, जो इससे लिये बहुत इच्छुक है । 


[ १४२ ] 
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९३०--श्री विष्णुशरण अग्रवाल एम० ए० एल० एल० बी० सेक्रेटरी, बालप्रेम पुस्तका- 
` ` लय, रामनगर, नैनीताल । (१ 
कुछ समय पूर्व में बनारस गया था । वहाँ मैंने नागरी प्रचारिणी सभाके_ प्रधानमन्त्री पं? रामनारायणजी मिश्र 
के निवास स्थान पर आपके द्वारा सम्पादित तथा प्रचारित पुस्तक 'गृहस्थ-धर्म' देखो । पुस्तक देखकर मन बहुत आन्दित | | 
हुआ । परन्तु थोडे ही समय वहाँ. रहनेके कारण में उसका पूर्णरुपसे अवलंकित न कर सका और पढ्नेकी छाउसा अनमें 
ही रह गयी । यदि वह बाजारमें बिकती होती तब तो उसके प्राप्त होनेमें कुछ कठिनाई पढ़तो नहीं, . परन्तु वह तो केवळ - 
आपके पाससे ही प्राप्त हो सकती है । अतएव मेरा आपसे अविलम्ब प्रार्थना है कि उक्त पुस्तककी एक प्रति भेजकर अनुग्रहित ३. 
. करें। इनके व्ययके लिये उसे आप ची० पी० से भेजें । वी० पी० अविलम्ब छुडा ली जायेगी । 4 | 
९३१--पं० जगन्नाथ शास्त्री “याज्ञिकः संस्काराध्यक्ष ( आये धर्मोपदेशक ) पुरोहितं, । 
रामरेखाघाट मन्दिर, पो० बक्सर, जिला शाहाबाद । 
श्रीमान्‌ श्रद्धेय सेठ जी ! सादर सप्रेम जय-हिन्द ! मैं एक धर्म प्रचारक और उपदेशक व्यक्ति हुँ । मेरा कास 
लोगोंमें सद्र्मकी प्रवृत्ति बढ़ाना है । पुतदथं पोडश संस्कारोंका प्रचछ, उसकी ओर जनताकी. अभिरुचि दिलाना तथा वणा 
भ्रमकी सनातन मर्यादा: लोगों पुनः प्रतिष्ठित करना कराना है। अभी नवयुवकोंके विवाद्दोत्सवमें सम्मिलित होकर उन 
चरको 'गृहस्थ-घर्म' की महानता समका कर उन्हें सत्य-सनातन बेदिक-धर्ममें दीक्षितं करना है जो पाश्‍चात्य सभ्यताके यी 
चकाचौंधमें. बुरे तोरसे प्रवत्त हैं । क्या आप ऐसे होनहार पाश्चात्य-प्रवृत्तिवाळे हिन्दू नवयुवकोंके पथ-प्रदर्शकमें सहायक होकर | 
यश और पुण्यके भागी न होंगे ? अवश्य आपको मेरे इस धर्म-शिक्षण कार्यमें हाथ बटाना चाहिए । और इसका पुर 
ही उपाय है कि “सवेपासबे दानानों ब्रह्म दान विशिष्यते” इस मनु वाक्यानुसार अपने “ब्रह्म-ज्ञान” का दान मुझे प्रच 
मात्रामें दीजिये । सो केसे ? कर 
अपना संग्रहीत 'गृहस्थ-धर्म' की विशेष प्रतियाँ अमूल्य रूपमें मेरे पास मेज कर । ताकि ऐसे-ऐसे घसे-जिज्ञाउओँको झै 
` अमूल्य रूपमें में भेट कर सकूँ जिससे स्वधमंमें उनकी प्रवृत्ति बढ़े और बे इस “गृहस्थ-धर्म” की सहानताको समक सकें। | 

१३२--्री बारेश्वर शर्मा, प्रधानाध्यापक) नन्दलाल लिड्ल त्कूल, 

श्रीवर गोपालपुर, पो० चेसी, जिला पटना । | 


आपकी उपुस्तक 'ग्रहस्थ-धर्म' की उसको सदुपयोगिताकी मनोरम झाँकी देख-छनकर सचमुच-में अचम्भित : 
गया । दिलमें उस पुस्तक-रत्नको पानेकी बलबळी इच्छा हुई अथवा यों कहिये कि तयसे में वेचेन रहने छगा ।. 

सुझे विश्वास है कि अब आपकी कल्पना मेरे हृदयके भावोंकी जड़तक पहुंच गई होगी । यदि 
` लाओंका ल्हूळुद्दान न्‌ कर मेरे पनपते हुए अरमानोंमें गङ्गाजक डाळेनेकी कृपा करें, तो लच्मुच अ 
आभार रहेगा । विशेष क्या कहू' ? विशेष कहनेकी . मुझमें क्षमता है ही कहां! न तो 
भावक-हृदय कवि ही । हाँ, इतना तो. अवश्य कहू गा कि आपका प्रसाद पानेके लिए में 
रहूंग़ा। मैं उसीको पाकर अपनेको कृतकृत्य तय सानूा । | | 


&३३- श्री मदनमोहन, गवनमेष्ट इण्टर कालेज 
पोढ़ी, गढवाल । 


` . %महानुभाव ! आजतक :मेरी अभिलापा-युक्त आंखें आपके 
उपहारको ओर थी ।.. डाकियेको पृछते-पूछते. आखिरमें थक चुका हू' । 
| अगर मेरा मनिभाड र भी आनेवाला होगा, तो शार्यद में डाकियेको .इतना 
` | न पूछता। आखिर डाकिग्रेने जब मुझे पागलकी उपाधि देकर आल कृत 
` ` | ` किया । तब अपना. मुंह लेकर उसके सामने भी. नहीं फटकता हुँ । यह 
सब काम आपके आश्वासन देनेपर हुआ] ` ८ 


हस प्रकार मेरे प्रति निर्देयताका व्यवहार कर सुभ नेराश्यके लिये बाध्य | 
| करेगे मेरी आत्मगोरवको आत्म-सम्मानको जीवनके, अर्थात्‌ रसको एक 

`अन्घेरी कोररीमें रख छोडेगे। ये संब बातें आपके उदार हृदयको, आपकी 
कोत्तिका आपके परोपकारके ज्वलन्त उदाहरण हैं । आपने लिखा है पुस्तक . 
। छप रही है। अगर आप छपनेवारी लिखत तो मुके ३ महीनेकी देर भी . 
` सहप स्वीकार करनी पदती, = ”"'क्या में आपकी पुस्तककी | 
कल्पना करके ही सो जाऊं ? क्या आपके' लिये मेरा पत्र मेजनो और 
मेरे लिये पत्र आना मेरी अकाठ्य कल्पनाकी उडान थी या आधी - 
रात्रिका स्वस ! 2 


| क्षमा कीजिये ! खैर, क्षमता महापुरुषोंमें ही हुआ करती हे । 
|. ` “गृहस्थ-घर्म' के लिये घेचेन होकर ही सेने यह कटु पत्र लिखा है । 


[ १४४ ] 


“ आज यर्थातिक़ नेराश्यके अन्धकारमें .भटकता हुआ आपके सम्मुख - | gs 
` इस्त लिखित पत्र भेंट करता हू' । सुके सपनेमें भी आशा नहीं थी कि आप -| . “ 
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सम्मतियाँ और उद्गार ! 


सृष्टि को विनाश से बचाइये । 


[ “ सृष्टिको विनाशसे बचाइये ” शीर्षक लेखका, जो पर्चेके ख्पमें 
| हिन्दीके साथ-साथ बङ्गलामें भी. छपा था, ओर जिसे इस पुस्तकके 
| प्रारम्भिक प्रृष्ठोंमे दिया जाता है--शिक्षित बङ्गाली, बङ्गाली सजनोंने किस 
| हार्दिक स्वागत किया, यह नीचे दिये गये कुछ पत्रोंसे स्पष्टदे। ये 
| पत्र अंग्रेजीमें लिखे गये ह । यहाँ इनका अनुवाद दिया गया है। 


' | डा० अनिलकुमार चटर्जी, 


डी० एम० एस० का पत्र इस प्रकार है :-- 
१७, रामकृष्ण लेन, चातरा । 


| श्रीरामपुर, २२ अगस्त, '५१ ।. 


सेचामें, 
श्री मनसुखरायजी मोर, 


कलकत्ता । 
श्रीमान, 


रहा है, नये-तुले शब्दों और आकषक भाषामें लिखे गये 


कर रहा हं। आपका प्रकाशन सुखद और शुभ है, 
जिसकी आवश्यकता कदापि अस्वीकार नहीं की जा 
। सकती है। ५ 
9 आपका-- | 
अनिलकुमार चटर्जी । 


न 
७ 
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एक ऐसे विषय पर, जो अबतक हमारे देशमें अछूता . 


आपके पर्येका स्वागत करते हुए मैं बड़े हपेका अनुभव 


०  सम्मतियाँ और उद्गार! 
मेजर पी० एन० बनर्जीका पत्र ;- 
श्याम बाबूका घाट, 
चिनसुरा । 
प्रिय श्री मोरजी, : ` | 
 सैनेबङ्गला में लिखे गये एक पर्चे को देखा, जो 


सम्भवतः आपके द्वारा प्रकाशित हिन्दी. पर्चेका अनुवाद 
है। पर्थमें व्यक्त आपके विचारोंकी मैं बढी सराहना 


करता हू, यद्यपि पश्चात्य सभ्यताके प्रभावके कारण, इन . 


विचारोंका आम जनता सच्चे . अर्थमें सराहना न कर 
| सकेगी । पाइचात्य पद्धतिकी औषधियोंमें दक्षता प्राप्त 
| मेरे जेसे डाक्टरके लिये यद्यपि आपके पमे व्यक्त समस्त 
| विचारोंसे सहमत होना सम्भव नहीं, फिर भी मैं इस 
चातको स्वीकार किये बिना नहीं रह सकता कि आपके 
विचारोंका ठोस आधार है, और थे तर्कपूर्ण हैं। शु 
आपकी पुस्तक 'ग्ृहस्थ-धर्म' का अध्ययन करनेसे बड़ी 
प्रसन्नता होगी । झुझे इस बातसे भी बड़ी प्रसन्नता 
| होगी, यदि आपकी पुस्तकका प्रचार बङ्गालके प्रत्येक घर 
| में विशेषत; शिक्षित समुदायमै हो । 
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सम्मतियाँ और उद्गार! 5 SN 
र Ee 
सुरेन्द्रनाथ चक्रवर्ती, बी० एस० सी० 
शिक्षक ¦ बङ्ग-विद्यालय, 
चन्द्रनगरसे लिखते हैं :-- 


छ 


. सेवामें, 


श्री मनसुखराय मोर, 
५, झाइव रो, 
कलकत्ता । 


प्रिय महोदय, 
-|  बङ्गलामें लिखे गये आपके परेको पढ़कर मुझे बड़ा 


| इषं हुआ । आपके विचार बड़े सुन्दर हैं । मैं इस बातकी |... | 
सिफारिश करना चाइंगा कि आपके “गृहस्थ-धर्म' का SS 
सप्तम संस्करण बङ्गालके प्रत्येक घरमै पहुंचे, जिससे बर्तमान ट 
पीढ़ी स्वस्थ ओर आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करनेमें किट त 


समर्थ हो सक । 


देता हूं, और आपकी सफलताकी कामना करता हूँ |. | | fF 
भवदीय-- | 
सुरेन्द्रनाथ चक्रवर्ती । 
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| सम्मतियाँ और उद्गार ! 


दक्षिण भारतके हिन्दी प्रचारककी सम्मति-- 


` ६३७--श्री के० सोमदेव हिन्दी प्रचारक, हेप्डया सेवा आश्रम, सण्डे मार्केट नेयर 
. त्राबनकोरसे लिखते हैं 


श्रद्धेय! में प्री काशीजीमें शास्त्रोंका अध्ययन करता रहा । उस समय श्रीमान रामनारायण मिभ्रजीने 
लिखी हुई “गृहस्थ-घर्म” नामक पुस्तक दी थी । : मैंने आद्योपान्त पढ़ डाळी है। सच कहता हूँ कि ऐसी 


_ आप हमार पूज्य अतिथि बनकर आ सकें, तो आपका उपदेश या भापण हो तो बहुत ही अच्छा 


अतः आपसे उपयुक्त संघकी तरफसे नम्न निवेदन है कि आप हमारी प्रार्थनाको स्वीकार कर हमारी कांफ्रेसकी शोभा . 
छयाकर 


र आन इस कितावको पढ़कर में बहुत-सी खराब आदतांको एधारा। 


में आपस प्रार्थना . 


जिससे हमलोग आगे चलकर कुछ-न-कुछ 


को चलानेकी भी कोशिश कर रहा हु, 


* इसका कोई वोध नहीं था कि आधुनिक समयमें जबकि मचुप्य इतने स्वाथी | 


प्रामाणिक ओर ठोस हैं! वैज्ञानिक विश्केपणकी बात भी काफी महत्व 


जाता है । 


| और पीडित मानवताके छिए कार्य कर सकें! - 


सम्मतियाँ और उद्गार ! 


श्री नगेन्द्रनाथ चक्रवर्ती, 
बी० एळ० छोडर, 
जजेज कोटे, 
हुगलीते लिखते हैं :-- 
श्री मनसुखरायजी मोर, 
५, छाइव रो, कलकत्ता । 

के ह Ns _७ 

आपके पर्चेको देखनेका अवसर मिळा । जिस समय में इस पढ़ रहा 
था, तो सुकते समय और स्थानका कोई ध्यान ही न रहा । सुरे >> 
छगा, मानो में वैदिक थुगमें हूँ, ऐसा युग जो भारतके उत्थान, धम, 
सेतिक-आचरणका स्वर्ण-युरा था । आपके छेखसे यह बात पूर्णतः स्पष्ट है 
कि सृश्कि मूक प्राणियोंके प्रति आपकी सहानुभूति है। सुके वास्तवमें 


इ, बिश्वमै कम-से-कम एक व्यक्ति तो ऐसा. है, जो इभके छिये सोचता | 
और कार्य करता है। मनुप्यके खाद्य-मोजनके रूपमें माल ओर दूधका | 
पूर्णतः वहिप्कार करनेके लिए आपने जो कारण बतलाये हैं, वे अत्यन्त - 


रखती है । A 
मेरी प्रार्थना है कि आप इस पचेंको काफी बडी संख्यामें वितरित करें, 
ताकि इसमें व्यक्त विचार प्रत्येक हिन्दूको साळुस हो जायें। यद्यपि झुमे 


आपकी पुस्तक “गृहस्थ-धर्म” को पढ़नेका सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, फिर | 
भी इस पर्चेके आधारपर मैं उसकी उपयोगिताका स्पष्ट आभास मिल 


में आपके दीघ-जीवनकी कामना करता हँ, जिससे कि आप देश, धर्म 
भवदीय, - |. 
_ नगेन्द्रनाथ चक्रवर्ती । 
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सम्मतिया और उद्गार ! 


न. “| |. |: ६३६--श्री साधराम साव बनारी, 
EE . `` माफत, सखाराम साव 
८. | . शिक्षक, जांजगीर, पोस्ट- 

कि जाँजगीर, बिलासपुर । 
हट, | --मैंने आपकी कीतिक्रा बखान पढ़ा है 
तथा “गृहस्थ-घर्म' नामक पुस्तक, जो आप 
१20: बतोर ससाज-छधारके बिना मूल्य लिए दे रहे 
हक - हैं, उसे भी किसी अपरिचित व्यक्ति द्वारा 
पाकर रेल्वे यात्रा करते समय सिर्फ एक घण्टे 


तक पढ़ पाया। में आपका नाम गजटमें पढ़ा 
था तब सुक यह दृढ़ विश्वास नहीं हुआ था 
कि यह पुस्तक इतनी शिक्षाप्रद तथा उपयुक्त 
मार्गदर्शक होगी पर उस पुस्तकको पढ़ने पर 
मेंने उस महाशयसे कीमत देकर भी छेना 
चाहा, पर उन्होंने साफ इन्कार कर दिया । 
में अपने गांवका प्रमुख व्यक्ति हुँ और गांवके 
प्रत्येक “पंचायती तथा सामाजिक उपधारमें 
विशेष हाथ बटाता हूँ । मेरा इटिकोण भी 
समाज-छघारकी ओर हो अधिक हे । अस्तु 
अच्छा होता कि यदि वह पुस्तक आपके पास 
बची हो तो अवश्य ही एक प्रति भेजनेकी 
कृपा करेंगे । . 
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पवि... 


सम्मतियां और उद्गार ! 


ST 


४०--श्री लक्ष्मीनारायण हेड 
मास्टर, रफ़ागज, गया। 

आदरणीय महानुभाव ! सम्रेम वादना ! 
आपका अमूल्य ग्रंथ जो बिना मूल्य धर्म 
प्रचारार्थ वितरित किया जा रहा दै, देखनेका 
अवसर मिला । पुस्तक बड़े परिश्रमके पश्चात 
तैयार की गई है। इससे मानव मात्रका 
कल्याण अवश्य होगा । मेंने उसे कतिपय 
साधारण पढ़े लिखे ओर भगवत-प्रेमी जनोंको 
सुभलासी था । पुस्तकमें एक विशेषता यह है 
कि उसमें सभी देवताओंके श्लोक छिखे हैं 
और पीछे कुछ भजन भी है, जो उनलोगोंको 
बड़े रुचिकर प्रतीत हुए । 


33 ४१- श्री रामेश्वर प्रसाद, कृष्णा- 
प्रकाश रोड, गया । 

--इस पुण्थके कार्यने आपकी उदारता 
| का एक उज्ज्वळ उदाहरण भारतीय जनताके 
समक्ष उपस्थित किया है । आपने भारतीयॉमें 
| जब चेतना एवं नव-अनुभूतिका उद्देक दिया 

| इ । आपकी उदारतासे भारतीयोंने.एक अपूर्व 

हु ` हे प्रसाद पा लिया है। मैं भी इस प्रसादका एक ' 
त आ. | |. | जलले छिये अपनी भावनाओी सेवायें मेणा 
| ` | रद्वा हूँ। आशा है, निराशा नहीं मिलेगी । | 


सम्मतियाँ और उद्गार ! 


९४४--श्री सीताराम मिस्त्री 
. चौखण्डी, बिहारशरीफ, 
जिला पटना-। 


आप आर्य-कुछ तिएक, हिन्दू जाति झलक, । 


६४२--श्री बालझुकन्द शर्मा, ५३ 
एम्‌०टी० बेरेक्स कानपुर 


रोड, इलाहाबाद । . 
--क्या आपकी बनाई हुई 'गृहस्थ-धर्म 


| | भारतीय सान-सर्यादाके ` रक्षक, विद्याके वढ 


ee 


| नामक पुस्तककी एक प्रति हमलोगोंको उप- 


< पूल अं ०१ i (३ 
| रन्ध हो सकती है ? यदि एक प्रति भेजनेका स्तम्भ, देशके सच्चे सपूत और हिन्दू-धर्म । 


| प्रबन्ध करें तो बड़ी कृपा होगी । इसके लिये | 


। तथा गृहस्थ-धर्मके जीवनदाता है। इसी | 
| किसी प्रकारका मूल्य अथवा डाक महसूल | विचारको लेकर आपने हम गृहस्थ-धर्मसे | 

| भेजनेकी आवश्यकता हो तो हम वह सी | अनभिज्ञ लोगोंके बीच इसके प्रचारके लिये 

| भेजनेको तेयार हैं अथवा वी० पी० द्वारा | 

| भेजनेका प्रबन्ध हो सकता है तो वेसा करा दें, 

बड़ी कृपा होगी । पुस्तककी उपयोगिताको | 

| देखकर ही इतना आग्रह है । इससे बढ़कर | 

| उसकी क्या प्रशंसा की जाय कि ऐसी पुस्तक | 


| प्रत्येक गृहस्थके यहाँ पहुंचनी चाहिए । 


अपने सतत उद्योगोंसे' पुस्तक भेज-भेज कर, | 
गृहस्थ-धर्म की विशेषता समकानेकी चेष्टा की |. 


seems ran त mre ee ne 


ह । इसे देखकर आपके प्रति असीम श्रद्धा 
ठा 


पन्न होती इसके लिग्रे हम आपके 


= 
अत्यन्त अभारी हैं । 


: अ नरेश प्रसाद मिलकी, ॒ 
् सगल; यया । |` 
श्रीयुक्त अमान्य महोदयजी पस्य | 
। सेवाया सिद प्रार्थना-पत्र प्रेशय पूर्ण आशा करो - 


हि 


के. 
| ९४२--श्री रामानुज शर्मा, हाटी) | 
Eo | | 


` सेने आपके द्वारा प्रकाशित 


। कि यत्‌ सवान यव गृहस्थ-घर्ण नामा पुस्तकम || ` ` 


॥ "गुहस्थ-घर्म' नामक किताबको प्रशंसा यहुत | 
सुनी हे । ग्रासफे गृहस्थ-जीवनके लिये यह 
पुस्तक अपना एक अमूल्य स्थान रखती है । 
~ |® अतः यह पुस्तकं पुस्तकाल्यमें खासकर ग्राम 
| पुल्तकालयके लिये अनिवार्य समभी जा सकती 


। हमारा पुस्तकालय सदा आपका ऋणी 


। इतस्तनः प्रेष्य पूर्ण साधुनाद प्राप्तः । 

| तस्य एक प्रतिमस समक्षे । इपि प्रेप्यमें 
मनोरथ सफल कन्तु भवान्‌ अण रयमेव 
: समर्थः भविष्यति इति,आशा म हा अहस्‌ 
। अर्य अघितु तस्य अनुसरितंश्च पूण लळायितो | 
¦ स्मिअत में प्रार्थना अवऱ्य एक करि प्यति 
भवान्‌ इति । = फु 


SS 


नः 
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सम्भतियाँ और उद्गार ! 


१४६--श्री रामप्रकाश राम, पुरानी गोदाम, गेया। | 5. .* 27 ` ५६ 
, ` :.. आपके द्वारा निर्मित पुस्तक “गृहस्थ-धर्” के कुछ पन्नोंको पढ़ा । बहुत आनन्दित हुआ , में. समझता हू न | 
_ इसंसे भानव-समाजकाःबहुतं बड़ा उपकार हुआ दै । खासकर, हिन्दू धर्मका पुनः. प्रसार इस- पुस्तकने काफी किया है। ._ 
सानव-समाजके,कष्ठका कारण धर्मकी उपेक्षा हैं । जब्रतक मानव-समाजमें धर्मेकी भावना नहीं जागरूक होगी, तबतक वह.” . 

* सच्चा आनन्द नहीं अनुभव कर सकेगा । धर्मका यह अर्थ नहों कि मनुष्य संसारको. विपत्तियोंसे घबड़ा कर विरक्त हो. जाय, है ; 
अपितु संसारमें रहकर लोक-कल्यागकी भावनासे प्रेरित हो प्रगति पथपर. वह अग्रसर होता रहे । : इसको प्रेरणा आपकी. . .. ' 
एस्तकसें मिलती है। इसके विशेष अंशको पढ़नेके लिये में उत्क हूं। . - "| : ` ३ १९... 
. ` -  ६४७--श्री रामदीन तिवारी, ओरङ्गावाद, जिला गंया | 5 000 
5. ` ~ आपकी पुस्तक 'गृहस्थ-धर्म' से जनता काफ़ी छांभ उठा चुकी दै.ओर-अब , भी उठा रही है। आपन्ने इसे पा र 
हे जनताके बीच सेंट. करने ओर विश्व कल्याण करनेमें कुछ भी नहों उठा रखा हे.।. अतः इसके लिये-में आंप्रको हार्दिक . कि 

` ` ` चन्यवाद्‌ दिये. बिना नहो. रह सकता । : अत्यधिक व्यक्तियोंके मुखसे मेने इस पुस्तककी प्रशंसा. उनी. है । हर 

६४८--कामताग्रंसाद,. सिंगरा, बनारस । |. ¦ ` : FE 
9 "`` ` आपको 'गृहस्थ-धर्म” पुस्तंक' मन तथा हृदयं दोनोंको उज्ज्वळ करनेवाली दै । - अवश्य ही इस: पुस्तकसे मानव था रे 
a ९४९--श्री दुखीराम मिस्त्री, ओबरा, जिला गया। ` . : न ले 2 ण ज 
का 22 --आपने “गृहल्थ-धर्म'. का प्रकाशन कर हिन्दीके एक अंगकी एत्ति की है । “इसके साथ यह पुस्तक स्त्री-पुरुष: ` 
५. सभोके चरित्रको पौ, वनानेमे सहयोग दे सकतोहे। . .. - ` ८६. ``... ` ३. ०७८ १ ६ 
| ६५०--श्री रामनाथ सिंह, रफीगञ्ञ, गयां। :: ` ` ` od vl ह ता ती 
४ ४५८, ` ` ` >(गृंहस्थ-धर्म? में परमोपयोगी विषय. उपदेश, प्रार्थना तथा मन्त्र-प्रकरण आदिका ' समावेश करनेके लिये हृदयसे | 62 
मकी बधाई है । :हसारे ग्रामके अनेक व्यक्तियोंने इंस पुस्तंकके आधारपर, अपने सरित्नका निर्माण किया है । त पे त 
` ६५१--्री रमेशचन्द्र पाठक, जिला पटना]... ~^ : ` “7 
क --आपकी संग्रहीत पुस्तक 'गृहरूथ-धर्म' वर्तमान धार्मिक हांसके युरामें संदाय-प्रस्त जनताके छिये पास शान्ति ५. 
हु प्रदायिनी तथा कल्याण पंथ-प्रदर्शकका काम करनेवाली है। इसको. छापकर ओर सर्व जनताके. छाभाथे वितरण कर आप ` भभ 
` धर्मकी वास्तत्रिक सेवा तथा जनताका उपकार कर रहे हैं। . आपका. यह कार्य अत्यन्त प्रसंशनीयहे। - '_ .. ' 5 शि 
६४२*--श्री बैजनाथ प्रसाद, पत्थर चौक, गया। . . 5 ५ . ` 
LE ~ आपकी दयाढुता,,डदारता और यश चारों. ओर गूज रहा दै। ' जो अपना सारा जीवन परोपका £ 
हो; चढौँ सजन मजुष्य है । „ मनुष्य शरीर पाना अति दुळेभ है ।, उसका जीवन सार्थक जो विद्यादान देता ह 
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सम्मतियाँ और उद्गार ! 


६४३--संसारी मनुष्यका हित । 
हु --भगवत छूपासे थोड़े समयक्रे लिए एक सञ्जनके घरपर आपका 'गृहस्थ-धर्म' नामक शुभ-प्रन्थ देखनेका अवसर 
प्रात हुआ । आपने इस बढुपूरय प्रथमें दुर्गाजोके चरित्रको दुर्शाकर संसारी मनुप्यको बहुत ळाभ पहुँघाया है। आपकी 
इस दयाळुताके लिए कोरिशः धन्यवाद ! 
५ मेरी उत्कट अमिळापा है कि 'गृहस्थ-घर्म' का नित्य पाठ कर इस असार-संसारमें कुछ करने ओर कहने छायक 
., दो-सकू । 
द “5चन्द्रिका मिश्र, शाहबाजपुर, पो> विहटा, बिसलपुरा, पटना । र 
९४४---असहाय ग्रहस्थोके जोवनका सहारा । 
-- गदस्थ-धर्म का प्रचार कर आपने ऐसा कार्य किया दै, जो अबतक किसीने भो नहीं किया था । सब दानोंमें 
विग्नादानका सरते अधिक महत्व है। निल्सद्वाय ग्ृहल्यों ह किए आपको यह पुस्तक जोवनका सहारा है। _ 
--अमछेखरप्रसाद सिह “राना', पो० दोगादी ताहर, ग्राम घोघा, जिका भागरूपुर । 
६ ५४--जनताकी भराई । 
र . --गुदसूप-धर्न' जेसी पुस्तकाँकी इस समय बड़ी आवश्यकता है । इस पुस्तक द्वारा आपने | जनताकी अपरिमित 
लाई को हे । इस पुस्तकते आपका यश चारों दिशाओंमें फैल रहा है। आप निश्चय ही धन्य हं । 
छोटू सि, ग्राम गौशनगर, पो० तेउस, जिका पटना । 
९५६--परम सन्तुष्ट | 
- इस पुस्तकमें बहुत अच्छी बातें हैं, जिन्हें पढ़कर में अत्यन्त सन्द हुआ। में चाहता हुँ कि इस ` पुस्तकके 
सदा अपने पास रखू। 
--दिनेश्वर शर्मा, ग्राम पत्राटोळी, पो० छोहरढागा, जिला राँची । 
६४७--भारतवासी कृतज्ञ रहेंगे । | 
| ' आपकी “गृहस्थ-धर्म'- पुस्तकको देखनेसे मनमै नयी भावना उत्पन्न हो उठती हैं। ऐसी घेजोड़ पुस्तकके | 
__ प्रकाशनके लिए भारतवासी संदेव आपके कृतज्ञ बने रहेंगे। इस पुस्तकको पढ़नेमें मुझे वडा ही आनन्द मिलता हा 
श --गज्जाधरप्रसाद मिश्र, रचपरियावान, इजारीवाग। . . डू 
कर ६४८--जीवनसे सामञ्जस्य। ` | 
२५५३. `, --पुस्तकका अध्ययन मैंने इसकी उपयोगिताका जोवनसे सामअल्य किया । यह पुस्तक बास्तवमे गृहस्थ-धर्मका 
& ९ 02, 54 दर प्रणाळीसे विवेचन करती है । इस पुस्तक-रक्नकी सुकते अति आवश्यकता है । Ee) 
| --देवराज धामो 'देव', आळरिया मन्दिर, मु० पो० दिवाना ( मारवाड ) । 
[ १५४  ] 
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जर सम्मतियाँ और उद्गार ! 


१५६---संग्रहकत्ता ग्रातःस्मरणीय हैं । 
धर्मको उन्नत बनानेके लिए आपने अपनेको न्योछावर कर दिया हे । आपकी पुस्तकके अध्ययनसे पाठक 
निश्चय ही धर्मके कार्यामें हाथ बटाने लागे । 'गृहस्थ-धर्म, के संग्रहकत्ता नि सन्देह प्रातःल्मरणीय हे । इस पुस्तकके | 
लेख नवयुवकोंके लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण दै । 
आनन्द मिश्र स्वावलम्बी’, विष्णुगढ़ हजारीबाग । | 
--आनन्दकी सीमा नहीं । 
_ मेरा विश्वास है कि 'गृहस्थ-धर्म' पानेके लिए मेरी आशा अवश्य पूरी होगी । मैं भगवानसे यही प्रार्थना 


. करता हूँ कि आप जैसे परोपकारी व्यक्ति सदेव छखो रहें ओर इसी तरह शुभ कार्यपर चकते रहें । ' “'गृहस्थ-घर्म को पढ्कर 


मेरा हृदय गद्गद्‌ हो उठा । अतीव. प्रसन्नता हुईं। आनन्दका ठिकाना न रहा । 
-ज्ञानीराम अप्रवाळ, मु०पो० जैप पटना, काठाहाँडी, जिला बलागीर, (उड़ीसा) । 
६६१--सालिक-जीवनकी प्रेरणा । 
_प्रेमाभिवादन ! “गृहस्थ-घर्म' सचुप्यको अपना जीवन सात्विक बनानेकी प्रेरणा देती हे । पुस्तकमें इसका ' 


कोई मूल्य लिखा हुआ नहों है! अत व मूल्य सहित “गृहस्थ-घर्म' को भेजनेको झपा करें । 


_उसाशइर, ग्राम धनोती, पो० पोरो, जिडा शाहात्राद्‌ । 


8६२- पुस्तकेके माध्यमसे छात्रोंको शिक्षा । | 

--“गुहस्थ-घर्म' द्वारा आप समाजकी सेवा कर रहे हे । सच तो यह है कि समाजके कल्याणके छिए.आप अपना . 

तन, मन, धन सभी न्योछावर कर रहे हें । में राँचो जिलान्तगंत एक बुनियादी विद्याल्यमें शिक्षक हँ । में आपको 
पुस्तक “गृहस्थ-धम' के माध्यससे छात्राको सच्चरित्र बना रहा ६ । इस पुल्तकते सुक बढ़ी सहायता सिक रह्दी दै। | 
__ज्वाळाप्रसाद्‌, बुनियादी विद्यालय, पो? चीरी; जिला रांची । £ 

६६३--जीवनकी ज्योति । FO 
__उखदायिनी, प्रकाशिनी, आनन्द,,म्गर्दायिनी, ये कुछ विशेषण हें, जिन्हें “गुहस्थ-धई? मासक पुस्तकके आये 


छगाना जरूरो माळूम पढ़ता दै । इस पुस्तकके अन्दर जोवनको ज्योति है । 


. रवीन्द्रनाथ, माध्यम विद्याछय) फरीदपुर, पो० नेउरा, जिका गया । 
१६४--सामाजिक, नेतिक तथा धार्मिक शिक्षा । 0 
_- आपने राष्ट्र-धर्भकी रक्षा तथा समाजके उपकारके लिए जो कष्ट उठाया है, उसके लिए प्रत्येक भारतीय थी 
कत हा । 'ग्रहस्थ-धर्म” में सामा जिक, नैतिक तथा धार्मिक शिक्षा भरो हुई हे. = 
> “2 --श्रीकाल्त मिश्र, दौघी तांछाब, खजदखोडेरा, गया । 
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ऱ्य ४६५--श्री इखरशरण, सन्तकोलम्त्रस कालेज छात्रोलयं, हजारीबाग । 


5 इनमे 'गृहस्थ-धर्म' ने सुके बहुत अधिक प्रभावित किया । मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप कृपाकर मेरे लिए भी "गृहस्थ 

` चमः भेज देनेका अनुग्रह करें। ` ` 

` ९६६ श्री नमदेश्वर झा, आयुवेदाचाये, गरु इस्भी, समाय, पटना । 

= _नास्तवमें यह पुस्तक अनुप्रम है । आज ` सामाजिक-छघार तथा सनातनधर्मके प्रचारार्थं 'ग्रहस्थ-धर्म' जसी 
। 2 पुस्तकाँकी हो आवश्यकता है ।. धर्मकै प्रगाढ अध्ययनके छिए आपको बार-बार धन्यवाद है । ' अपने अध्ययनसे आप 
-जनादनको भी छाभ पहुँचा रहे हैं। उच्च ओर श्रेष्ठ मानवाँकी यही विशेषता है । 


&६७--श्री रघुवीर आये, जेतिया बाजार, नन्दलालाबाद, पटना । 


र ` अपने चरित्रका निर्माण कर रहे हैं। 
&६८- श्री श्यामराव मिस्त्री, यु० पो० कांरामाजी, जिला संम्बलपुर | | 


५ की ख्याति तथा इसमें लिखित विपयों और गुणोंको छनकर मेरी आन्तरिक इच्छा है कि ऐसी अद्भुत पुस्तकको अपने पांस 


। रू इस पुस्तकको प्रास करना ओर उसके उपदेशोंपर चछना गृहस्थाभ्मको उज्ज्वल करना है। आपको विश्वास | 
` दिलाता हृ कि वीः पो० छुड़ानेमें में: कोई कोर-कसर उठा न रखूँगा । इसे प्राप्त किये बिना मेरा हाळ पानी बिना जैसे . 


| ४ मछली तड्पे वाला हो रहा हे। 
CE --भी सीताराम, मोहल्ला मानपुर पेहानी, महावीर स्थान, बुनियादगञ्ञ, 
जिला गया। | 


--होगोंका कहना दै कि “गरहस्थ-धर्म' नामक पुस्तक चरित्र-निर्माणके लिए अनुपम है । इस पुस्तकको प्रास 


करनेपर में इसमें किले डुए उपदेशोपर.अमल करूंगा ओर इससे मेरे परिवारवालोका भी भळा होगा। 


९७०--श्री रामबालक सिंह, ग्राम शाईस्नाबाद, पो० अलीनगर पाली जिला. गया । 
५ हेरपका विषय हैः कि “गृहल्थ-घर्म': पुस्तक सभी दृष्टिकोणंसे झामदायक सिद्ध हुई है । 
रहा है ओर इसकी ख्याति चारों ओर गुञ्जायमान हो रही है। 


३% ८७१--श्री श्यामदास साव, ग्राम महहारा, पो० -देवहरा, गया । 


आन मनोकामना प्ण कर वो । ईश्वर आपको कु घायु रखें । 
ः [ १४६ .] 
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` 6 ° ^ सेने अपने एक साथीके पास आपके यहांसे भेजी गयी . 'गृहस्थ-घर्म' तथा तीन छोटी पुस्तकें देखी और पढ़ीं । ` 


-वम सुके बहुत लाभदायक पुस्तक मालूम पदती है । अनेक व्यक्ति इससे ज्ञान प्रांत कर रहे हैं ओर ; 


( सोकर ची० पी? द्वारा 'गृहस्थ-धर्म' पुस्तक भेज दें । मे आपका बहुत बड़ा उपकार मानूंगा ।. इस पुस्तक 


इससे संमाजका उधार 


आस इस पुस्तके द्वारा मलुष्य उन्वतिको सीढ़ीपर चढ़ सकता है ।: मैं इस वरही पुस्तकके छिये परेशान था। .. - 


“उलट dees « 250५०. थि. 
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भी कुछ प्रतियाँ मेजनेकी कृपा करें, जिससे उन्हें समुचित ख्पसे शिक्षा दी जा सके। ` 


र | भण्डार है ! 


सन्मतियाँ और उद्गार ! ` 


१७२--्री बृजनन्दनम्रसाद सिंह, ग्रास मथुरापुर केयूट, हुमासगञ्ज, गया । | 
--मैं आपकी पुस्तक 'ग्ृहस्थ-धर्म' के लिए हमेशा लालायित रहता इ. । आपकी यह पुस्तक जन-हितके उद्देश्य .. 
से लिखी गयी पुस्तकोंमें अप्रगगण्य हे । में एक गृहस्थ हूँ ओर इस पुस्तकके द्वारा अपनी पिछली भूलाँका संशोधन करना... 
चाहता हू । 
९७३--श्री रामरूपग्रसाद, भारती पुस्तकालय, सलारपुर, पटना । 
श्रीमान्‌ इस पुस्तकको दीन किसानोंके हितार्थ छपवा कर महान यशके भागी बन रहे हैं ।. में इस पुस्तकको . . 
अपने पुस्तकालयमें रखनेके लिए लालायित हूँ, जिससे आम जनता इसे पढ़कर शिक्षा ग्रहण करे ।. पुस्तकालय ओर 
उसके असंल्य पाठक आपके चिर-कृतज्ञ रहेंगे । - ४ : 
६७४--श्री रामवचनप्रसाद' शर्मा, भाथू; गया । | 
“गृहस्थ-धर्म' द्वारा आप सानवोंको सच्चा मागे दिखला रहे हं । अपार धन व्यय कर आपने जनताके कल्याण 
का जो पुनीत ब्रत धारण किया है, भगवान आपको उसका छळ एक-न-एक दिन अवश्य देंगे । | र 
६७४--श्री शिवनन्दन सिंह, लंगरटोली, बांकीपुर, पटना । /: 
घरमै किताबको देखकर मेरा सन गदूगद्‌ हो गया । इसे.पानेके लिए में अधीर और व्याकुछ हो | 
उठा हूँ। .. 
३७६--भ्री राजेन्द्रमसाद, सब-रजिस्ट्री आफिस मसौद़ी, पटना । | 
_ आप 'पल्थ-धर्म? नामक जिस पुस्तकको देशके कल्याणके हेतु वितरित कर रहे हैं, वह अति छन्दूर और ` 
छाभदायक है । 
७७--श्रीमती पांबेतीदेवी, अध्यापिका, ग्राम सालारपुर, पो? नगरनोइसा, -. 
जिला पटना । 
“गृहस्थ-धर्म' को पढ़कर में अपनी बालिका पाठशाछामें बाळिकाओंको शिक्षा दे रही हुँ । .बालिकाओके लिए | 


. '2७८--श्री कमलाम्रसाद सिंह, ग्राम मछिकपुर, पो०, सिलाव, जिला प्रटना:। 
` आपकी 'गृहस्थ-घर्म' नामक पुस्तककी . सर्वत्र प्रशंसा हो रही है । वास्तवमे यह पुस्तक गुहस्योंके लिए 
अत्यन्त ही छाभद्रायक है । ' | हि 

१७९. श्री लक्ष्मण महतो, ग्राम अस्ताखरजमाँ, पो० चण्डी, पटना । > 
` _ येह किताब सचमुच बहुत उपयोगी है। इसे एक बार पढ़कर तबियत नहीं भरती । 0) 
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हु सम्मतियाँ और उद्गार ! 


` १८०-श्री विन्देशवरीप्रसाद ठाकुर शिक्षक, नाउन्दा कारेजियेट स्कूल, बिहारशरीफ । 
| आप 'गृहस्थ-घम' जेसी अनमोल पुस्तक हम लोगोंको निःशुल्क देते हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद्के अति- 
रिक्त हम दे ही क्या सकते हैं ? इस पुस्तकको पढ़कर सर्वसाधारण व्यक्ति अत्यन्त लाभ उठा रहे हैं । इस पुस्तकका मूल्य 
` चुकाने लायक हम लोगोंके पास कोई साधन नहीं है । 

` ९८१ श्री देवनन्दनग्रसाद सिंह, सहायक शिक्षक, हाई इङ्गलिश स्कूल, मखदुमपुर, गया। | 
“क यह पुस्तक सभी श्रेणोके छोगोंके लिए उपयोगी प्रतीत होती है। समाजके कल्याणके सभी गुण इस पुस्तक 
| ४ भें विद्यमान हैं। इस पुस्तकको जो एक बार देख लेता है, वह इस आद्योपान्त पड़े बिना नहीं रहता । | 
९८२--श्री रामसुमिरन शर्मा, ग्राम सोरंगपुर, पो० भ्रोटी, पटना । 

--आपने “ग्रृहस्थ-धर्म' नामक जो किताब प्रकाशित को है, वह गृहस्थोके, लिए बढ़ा ही उपयोगी हे । इस 

किताबको पढ़कर हर एक किसानको लाभ उठाना चाहिये । 


६ ८३--श्रीमती राजमहल मिश्रा, सु० पो० नदवां, पटना । 
--आपका नाम घमे-प्रचारकॉंमें छनकर अति आनन्दित हो, में यह पत्र छिख रही हुँ। मेरी विनन्र प्रार्थना है कि 
- आप यह कार्य करते रहें । यह अनुपम कार्य है। धार्मिक कार्याको अग्रसर करनेके लिए आज देशको आप. जैसे. महानु- 
भावोँकी परम आवश्यकता है । | 


- ६८४-श्री कामेखर शर्मा, ग्राम चनपुरा, पो० सक्राबाद, गया] 7 शमा, ग्राम चनपुरा, पो० सकूरावाद, गया। 
| -घर्म' पुस्तक आजसे ४० वर्ष पूई छापी जाती ठो भारतवर्षकी ऐसी खराब हाळत कदापि न होती । 
इस पुस्तकसे देशकी धार्मिक स्थितिमें बढ़ा उधार होगा । इस पुस्तकर्मे जितनी बातें छिखी गयी ईं, सत्र गृहस्थोंके बड़े 
_ कामी हैं, गृहस्थ इस पुस्तकको पढ़कर वदुत छाम उडा रहे हैं, और इसके अनुसार काम करने छो हैं। 

&८४--श्री बालगुकुन्द शर्मा, विहारशरीफ । | 
| -रसर्व-जन शुभचिन्तक आदरणीय श्री मनछखरायजो ! आपका शुभ परिचय मैंने आपके 'गृहस्थ-घर्म' नामक 
` पुस्तक द्वारा प्राप्त किया । विभिन्न विपय्रांका इसमें अदूसुत संग्रह है । मैंने आपको 'कोखि' 'गृहुस्थ-घर्म का आद्योपांत 
| अध्ययनोपरान्त, सर्वप्रथम जिस वस्तुको उपलब्धि को, वह है--“निःस्वार्थ भावानुप्रेरित होकर “हिन्दू सत्य-सनातन-घर्म 


 संल्यापनाथं? उसके पदाम्बुजोंकी अचेना करना” वस्तुतः जन-समुदायके द्वितेच्छु, सहृदय, धर्माजुरागी, सात्विक, 


र भादा ' जोवनोपासक, विपुळ-सम्पत्तिश्याळी आप जैसे, युग-घर्म-संस्थापकके छिए यत्‌किश्चित कथन अछपश्ताकां ही. परि- 


विरचित 'कुमारसम्मव वणित--'यथा सता साप्तपदीनमुच्यते” सिद्धान्तके अनुकूछ आपके 'गरहल्य-धर्म' 
77( आपका परिचय प्राप्त कर मेने अपार छसका अनुभव किया । 
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हूँ और:घर्म मी सुके बहुत मानता है ' > 


` सम्मतियाँ और उद्गार ! 


९८६--श्री रामळृष्णळाल, प्रधानाध्यापक, गवनंमेंट सिनियर वेसिक स्कूल) मोहनचक, 
पो० विक्रम, जिला पटना । निक 

दु यह जानकर हर्ष हुआ कि आप अपने यहांकी प्रकाशित पुस्तक . “मृहस्थ-धर्स' प्रचाराथ निःशुरक वितरण 
कर रहे हैं। आपसे निवेदन है कि कृपया विद्यालयको पुस्तकाल्यके लिये दो प्रतियाँ अवश्य भेजकर कृतार्थं करेंगे । 

६८७--श्री कृष्णप्रसाद सिंह, रासबिहारी विद्यालय, नाठन्दा, पटना । 

आपने 'गृहस्थ-्धमः मं रामायण, महाभारत, चेद, पुराण, मनुस्खति आदि प्राचीन पुस्तकका गुदृतत्व रख 
दिया है। नगरोंमें, देहातोंमें जद्दां भी देखिये, कडी रामायण की, कहों महाभारत की खोज थी, लेकिन अब प्रत्येक मनुष्य 
को अपने पास 'गृहस्थ-वर्म' नामक पुस्तक रखना अत्यन्त आवश्यक दँ । 

१८८-त्री श्रीमती सावित्री उपाध्याय, उदयमण्डा कर्नाड, बिलासपुर, मध्यप्रदेश । 

_ आपके ग्रंथकी प्रशंसा करना सूर्यको दीपक दिखाना ही समझा जायेगा । कहोंसे मिलने पर मैंने अध्ययन. | 
किया है, तो प्राकृतिकमें ही आपने आधुनिक सभी समस्याआंबग उल्लेख कर दिखाया । आपने €त्री-घर्म इत्यादिके लिये 3 
जो बातें लिखी हैं, उसके लिये में आपका तथा देवियोंके तरफसे आपके कुटुम्बका आभारी प्रदर्शित करता हूँ । देवियोंके ः 


. लिये यहृ अमूल्य ग्रंथ है । इसे उनलोगोंके हृदयमें रखना प्रथम कतव्य हो जाता है । 


६८६--श्री ज्योतीग्रसाद शर्मा, मन्त्री, श्री नव प्रेम सभा, दिल्ली । | 
__ जय धर्म की । आपकी ओरसे प्रकाशित पुस्तक 'ग्रहस्थ-धर्म' को देखकर चित्तको बड़ी प्रसन्नता इुईै । आपका | 


यह कार्य अनुकरणीय है । हमारी सभाके सदस्योंके लिये यदि आप बीस पुस्तक भेज सक तो बड़ी कूपा होगी । हमारी 


सभाका सतसंग प्रायः नित्य प्रति होता रहता दै। सदस्य तो बहुत परन्तु केवल विशिष्ट सदस्योंके लिये ही ये बीस : 


- प्रतियोंकी प्रार्थना की दै । आशा है आप स्वीकार कर अनुगुहित करेंगे । 


४६ ०--पं० ज्वालाग्रसाद तिवारी पुरोहित, ग्राम बनारी, पो० जांजगीर, बिलासपुर । | 
_ मान सेठजी ! प्रेमाभिवादन ! आपको “ग्रहस्थ-धर्म' की प्रशंसाकी धूम सची हुई है। अतपुव, कृपया | 
पुक प्रति प्रेषित कर अनुगृहित करं । 
९९१--श्री उपेन्द्रनाथ वरियार, हृस्येगढ़ा अस्पताल, पो० संस्येगढ़ा, मंगेर । 
“धर्म! नामक पुस्तक बहुत अच्छी है। उसमें धर्मका मार्ग बताया गया है । में धर्मको बहुत मानता 


९९२- श्री जजकिशोर प्रसाद श्रीवास्तव, माफत्‌ सेण्ट्रल जेल, हजारीबाग |. 
--आपने 'गृहल्थ-धर्म' नामक पुस्तकका प्रचार कर आपने गृहस्थोंको उच्चतम यनानेकों कोशिश की 
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| सम्मतियाँ और उद्गार ! । 
€६३-- श्री परमेश्वरी प्रसाद राभण, गु०-पोस्ट चोरेया, जिला राँची । 


जाप जो बिना मूल्य 'गृहस्थ-धर्म' नामक पुस्तक वितरण कर अपने देश तथा .समाजकी सेवा कर रहे हैं इसके 
र लिये आप अनन्य धन्यवादके पात्र ह। आशा है मेरे छिये भी एक प्रति सेजनेकी कृपा करेगे ताकि में पढ़कर दूंसरोंको 
| 5 भी पढ़नेके लिये देनेमें समथ हो सकूं। ईश्वरसे प्राथना है आपका पवित्र उद्देश्य सफलीभूत करें ।: . 
९९४ चक्रधर झा, ग्राम डेरू, पो० धोरेया, भागलपुर |. . 
-उस्तक. -बडी ही. उपदेश तथा छोक-परंछोक उधारक है । बढी दया हो यदि एक युके भी भेजें जिससे खुद 


' _ तया परिवारके. बच्चे उस मार्गका अवळम्बन कर अपनेको इमार्गका राही बना सकें । आपकी यह पुस्तक खोक-परलोकका 
छलदाता है । पुस्तक देख सुखे जो प्रसन्नता हुई वह-आपते क्या बताउँ ? उससे भी अधिक “प्रसन्नता उस दिन होगी, : 


. निस दिन खुद या परिवारके किसी भी वच्चेको उस पुस्तकके उपदेशानुसार अनुसरण करते देखनेको नजर आयेगा । 
३९ ५० श्री शत्रुघन प्रसाद सिंह, पनकी, पो० सीलान, पटना । ही '' 
“7 आपका जो किताब “गृहस्थ-घर्म' निकला हुआ है, वह पढ़ने योग्य है। हमारे गांवमें पुक , पुरूतकालय है । 


* आपके किताबका नाम उनकर लोग उस किताबको: पढ़नेके लिये उत्सक हैं. जर. रोज गावचे हमको. उस! किताबको / 


ज्र ली ङ्ग करते है । अतः मैं आपके पास यह पत्र लिख रहा हुँ फि कृपांकर उस किताबको भेजकर परम यशके 
स ॥ ४ 


९९६.-श्री रायसुहावन' प्रसाद, महेशपुर, पो० हिलसा, पटना'। 


ky 


` आवश्यकता समक रहा हूँ । 
९२७.-ीमती शारदा देवी 'धमे-विशारद', युकाम-अकरेजा, ˆ. : 
पो० शहरतेलपा, गया]... ” ` ds nN 


>-सभमें इतनी.सामर्थ्य तो नहीं है कि अपंगेको घर्मपरायण समक्‌ पर मेरी प्रवुति धमकी ओर अवश्य है । - गृहस्थ: 


' सत्रीके उपयोगकी यह पुस्तक अवश्य होगी, : चूंकि यथानामः तथा गुणः भी इस पुस्तककी सार्थकताको 


| होती, सही मेरा व्यव अहन हे | अतः गारे सादर हे: कि आप हयव इस इलत गक ति 


रा ३९८--श्री गजानन राम उब्राराम जोशी, भामपुरा, होलकर स्टेट | 


FEN) 
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र मैं अपने जीवनको गृहस्थाधमम व्यतीत, कर रहा हुँ गृहस्थके: लिये गृदस्थीकी पूरी :जानकारी होना यन्य 
- हे! अगर प्री:जानकारी न होने पर गृहस्थोर्मे कंभी भी सफलता नहीं पा सकता है | इसील्ये में आपकी इस पुस्तककी 


हि छ हे जापको 'गृहस्थ-घर्म' पुस्तक देखी, हर व्यक्तिके छिये उपयोगी हैं। इस पुस्तक द्वारा आपने नानो बहुत 


Ei 


9० 


सम्मतियाँ और उद्गार ! 


६६९--.श्री केशवप्रसाद शर्मा, ग्राम झुवालपुर, पो० मकन्दपुर, जिला भागलपुरं। 
आपकी पुस्तक “गृहस्थ-घर्म' सभोके लिए बहुत उपयोगी है । उस पुस्तकमें बहुतसे जोवचोनतिके प्रश्‍न हळ |; 
किये गये हैं। मनुष्योंकों इस रीतिका अवलम्ब लेना बहुत जरुरी है। खासकर गृहस्थीके लिए. इस पुस्तकको पढ़कर 
लाभ उठाना चाहिये । 
१०००--श्री मोलाप्रसाद, महला तिसखोरा, पो० आराप, जिला पटना | 
'गृहस्थ-धर्म' नामक पुस्तक ग्रामीण भाइयाका काफी फायदा पहुंचाती है । में ग्रामवासियोंके बीच इस पुस्तक 


को पढ़कर उनके जीवन स्तरको ऊंचा उठानेका प्रयत्न करू गा । 


A Ne विद्यालयं 
१००१- श्री रामशरणग्रसाद, सहायकाष्यापक, श्री वादक साहित्यः १ 
पो० अतासराय, पटना । 
` _यह पुस्तक ग्रहस्थ-धमियोंके लिये बेजोइ साबित हुईं है। आप जो अनभिज्ञ गृहस्थोंको अपने धर्मका 
अवलम्बन सिखा कर जो कृपा कर रहे हैं, उसके लिए आपको विशेष खूपसे धन्यवाद ! 
१००२--श्री सहदेव सिह, ग्राम भवनपुरा, जिला भागलपुर । 
“मृहस्थ-धर्म' पुस्तकमं सब घस आपने दिये हैं।. मेरी इच्छा होती है कि उसे मंगाकर आपके बताये हुए 
धर्मपर चलू । इसलिये कष्ट करके एक पुस्तक “गृहस्थ-बस भज देनेकी कृपा कर । मं धभका प्रचार करू गा । 


१००३--श्री कामता राम, द्वान्समैठ, सी» ओ० ड०, कानपुर | 
-धर्म' में जीवनसे लेकर मरण तकको बातें प्रकट को गयी हैं । 


१००४--श्री शिवेभजन पण्डित, पोर्टर डि० सुपरिण्टेण्डेण्ट आफिस, ३० आई० रेलवे 
पो० खगोल, पटना । | 
_घर्म' नामक आपको.किताबका बिहारमें बहुत प्रचार हो रहदा हे । 


१००४--श्री देवेन्द्र शर्मा, दिला, पटना । 
_ आपने जिस 'गृहल्थ-धर्म' का प्रचार किया है, चह बहुत अच्छी पुस्तक है। इससे मानसिक उन्नति, गृह- 
उन्नति और सारे संसारकी उन्नति, मानव-समाजको उन्नति हो सकती है, इसमें सन्देह नहों । _ 


। १००६--श्री गयाग्रपाद सि पो० कुर्था, जिला गया । पड 
त्युहस्थ-घर्म? के :बारेमें सुझे कई एक विश्वास-पात्र मिद्रोसे मालूस हुआ है कि श्रीयुत मनसख 2 
मोरे हिन्दू समाजके उत्थानके लिये और राष्ट्रको मजबूत बनानेके लिये इसे प्रकाशित किया है । ४! 
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सम्मतियाँ और उद्गार ! 


१००७--श्री दशरथ प्रसाद सिंह, छोटेलाल मो्तार, युहृखका गुरादपुर दर्जीटोला, 
पोस्ट बांकीपुर, पटना । ह 


णा ए्हस्थ-धम' किताबको देखकर बहुत खुशी हुई । इसके लिये हम ईश्वरसे प्रार्थना करते हैं कि हर प्राणीके हृदयमें | 


इसी तरहकी सद्भावना पैदा हो जिससे इस कल्युगमें धर्मका प्रचार हो तथा हर प्राणीका उद्धार हो । 
` निवेदन है कि एक प्रति “गृहस्थ-घर्म' भेजनेकी कृपा करेगे, जिसको पढ़कर कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकूं। 


१००८--श्री रामनारायण प्रसाद सिन्हा, कमरुद्दीनगज्ञ, पो० बिहारशरीफ, पटना । 
हँ --मैं मो चाहता हूँ कि आपको किताबको पढ़कर - उसकी शिक्षासे लाभ उठाऊँ। में इस बातसे बहुत प्रसन्न हँ 
नि कि आप गृहस्योको शिश्ञाको किताबें झुफ्त देते हैं । में भो एक गृहस्थ हूँ ओर म्युनिसिपैछिरीका मेम्बर भी हूँ । 


१००९--श्री चन्देखरप्रसाद शर्मा शिक्षक, काजी साहब लेन नयी गोदाम, गया 


१ “आपकी किताव' 'यृहस्थ-घर्म, को चर्चा छनकर चित्त प्रसन्न हो जाता है। 
क हे ।. आपका परोपकारः भी सराहनीय 


| थोड़ा कर. सकर एक प्रति “गृहस्थ धर्म, भेज दें, तो में आपका कृतज्ञ रहुँगा । 
१०१०--श्री आजाद पुस्तकालय, रौनियां, पो० खिजरसराय, जिला गया |. . 


अतः आपसे 


-—सहादाय, हमारे पुस्तकाल्यमं आपको 'गृहस्य-धर्म? की पुस्तक नहीं है । .अत यहांकी. ग्रामीण जनता पढ़नेके | 


लिए उत्सुक रहती हे । 
१०११--श्री भागवतग्रसांद सिन्हा, नीरपुर, पो० नूरसराय, पटना । 


"महाशय, सुके ज्ञात हुआ है कि आप 'गृदस्थ-घर्म, नामक पुस्तक मुफ्त, भेजते हैं, जिससे. कि बहुतसे लोग :: ज्य 
सुधर गये ई:। . अतः में भी आपसे निवेदन करता : 


` अत्यन्त छाभ उठा रहे हैं और बहुतसे लोग जिनका खराब आवरण था, 
हूँ कि उपर लिखे पतेके अनुसार एक प्रति भेजनेकी कृपा करेंगे । 


१०१२--प० भागवत शर्मा, सरोती, पो० अरवल, जिला गया । 


¬ सप्रेम अभिवादन ! आपकी पुस्तक 'ग्रहस्थ-घर्म' को नेने बहुत प्रशंसा सुनी है। शायद वेदिक तथा. सनातन | 


धर्मके रहस्याँको जीवनमें उतारनेका उसमें रास्ता बताया गया 
दूँ जिसके छिए में सदा आपका कृतज्ञ रहुँगा । «. . . 


१०१३--भ्री सीतारामंग्रसाद, पो० बुनियादगञ्ज, जिला गया। 


(दोगा \ केण क्ट करें! .. 


शू हठ ६ | ३ 
क) 0 2048) 
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है। कृपाकर उपर खिले पतेसे मेरे लिए भी एकं प्रति:भेज'.. 


| 
| 
| 
: 


जाप, नत्र द बै कि आ जो पक धुत प्रचार कर रे, लका नाम म के जे 


मच ही आवश्यकता हे । धर्मके प्रगाढ. अध्ययनके लिए आपको बार-बार धन्यवाद है। अपने अध्यय 
` ` जनता-जनादनको भी छाम पहुंचा रहे हैं। - उच्च ओर ओठ मानवाँकी, यदो विशेषता है। | 


सम्मतियां और उद्गार 
१०१४--श्री चन्द्रदेवप्रसाद सिंह, गवनंमेण्ट कालेज, पो० महेन्द्र) पटना । 
महाशय, आपकी कितावकी ख्याति बहुत छोगोंसे सुन चुकनेके बाद मुझे भी उत्कट इच्छा-हुई कि में भी 


मंगाकर उस किताब्रको जरूर पढं । इस किताबसे लोग बहुत प्रभावित हो रहे हैं. तथा हिन्दू संस्कृति मजबूत ' 


हो रही हैं । 


१०१५-श्री रामग्रवेश शर्म्मा, घु० बाबुपट्टी साड़ा, पो० मऊ, जिला गया । 
--दुया सागर ! आप जो 'गृहस्थ-घर्म नामक पुस्तिका प्रचलित करके हस देहातियोंको सुधार रहे दै, आपकी 


| उदारताके लिए में आपको. कोटिशः नमने करते हुए धन्यवाद देता हूँ । इस पुस्तिकासे गस्थोंको अत्यन्त छाम हो 


सकता दै । 
. १०१६--श्री महावीरप्रसाद सिंह, जम्होर, जिला गया। 
. _मेंने-अपने एक साथीके पासं आपके यहांसे भेजी गयी 'गृहस्थ-धर्म' तथा तीन छोटी पुस्तकें देखी और पढ़ीं । 
इनमें 'गृहरूथं-धर्मः ने. सुरे बहुत अधिक प्रभावित किया । मेरी हादिक इच्छा है कि आप कृपाकर मेरे लिए भी 'ग्रहस्थ 


चम’ भेज देनेका अंचुप्रह करं ॥ 


`. १४१७: श्री जयनारायण यादार, भगवानप्रसाइ यादार, रघुनाथपुर, पटना । 
_ आप 'गृहस्थ-धर्म' नामक पुस्तक वितरण कर रहे हैं, जो अशून्य चीजोंसे सम्पूर्ण है आर यह आपके यशको 


बिजलीकी नाई फैला रही है । में भो एक महाशयके हाथमें देखकर बहुत प्रेमसे देखा । लेकिन ज्यादा नहीं पढ़ सका, तो - 


" भी जो कुछ देखा उसोसे समझता हूँ कि यद बहुत हो उपयोगी पुस्तक है । अतः आपसे नग्न निवेदन है कि मेरो. इच्छाको ' प 
` ` पूण करनेके लिए झपा कर “गृहस्थ-घर्म' नामक एक पुस्तक भेज दें । | - 
` ` ` १०१८ श्री माधव घोष अष्टाङ्ग आयुर्वेदिक कालेज, भागलपुर । र 


“प्रिय महोदय ! किसी सजनके द्वारा मुझे यह माझम हुआ कि आप-भारतीय गृहस्थाँके सेवाथे “गृहल्थ-घर्म' 


क Fa दस्तक , निर्मूल्य वितरण .कर रहे हैं। महाशय, सचपुचमें आजका गृहस्थ-समाज अज्ञानके अन्धकारमें पदा 
.„ हुआ है । आशा है, आपका यह पुस्तक उन एहस्थोंका पथ-प्रदंशक होगा, जो कि अपनी राहसे भटक कर दुःख शोक 
> छ भोग रहे हा | - 


१०१६--भ्री कुलदीपलाल चेयरमैन, दाउदनगर, जिला गगा। | 
__नास्तवमें यह पुस्तक अनुपम है। आज सामाजिक-छघार तथा सनातनधर्मके प्रचाराथ “गृदस्थ-घरसे' कु 


[. १६३. ] 
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| तम्मतिर्या और उद्गार ! 
१०२० श्री दीनवन्धुप्रताद पोद्दार, पकरिया, पो० राहौद, जिला बिलासपुर । 


महोदय, आपका 'गृहस्थ-धर्म' नामक पुस्तक बहुत ही शिक्षाप्रद तथा उपादेय हे । धन्यवाद ! टॅ 


१०२१--श्री सीताराम सिन्हा, ग्रामं अस्थाना, पो० रामजानपुर, जिला मुंगेर । . 


आप अपनी पुस्तक 'ग्ृहस्थ-धर्म' धर्म-प्रचाराथ मुफ्त वितरित कर रहे हैं। आपका यह पुण्य-कार्य सर्वथा 


जस एवं अनुकरणीय है । 


१०२२-श्री नारायण सिंह 'साहित्य भूषण” सहकारी अध्यापक पी० डी० मि० स्कूल, . . 


पो० जपुई, जिला मंगेर । 


-घर्म' को अवलोकन करनेसे गृहस्थाँक सच्चे धर्मका ज्ञान दुआ ।  ग्रहल्योंको ऐसी पुस्तक सर्वदा अपने 


` ‹ पास रखनी चाहिये और गीता-रामायणके समान इसका अभ्यास, मनन और चिन्तन करना चाहिये । | 
१०२२--श्री रामकिशोरप्रसाद, मंहछा दारागञ्ज, गया | 
` --अहं 'गृहस्थ-घम' पुस्तकम्‌ पठिप्यामि । पुस्तकं नास्ति । 
च अस्या मम्‌ इच्छा अति अस्ति। शीघ्र गृहाण ॥ एतदर्थ धन्यवाद ! . 
०२४-श्री कामेश्‍वर प्रसाद शर्मा, बुनियादगज्ञ, गया । 
Co -धस' नामक पुस्तक वास्तवमें ग्रहस्थाश्रमको उच्च स्तर पर ले जानेका एक साधन है । 
| ९०२४--श्री रञ्जन श्ररिदेव, ग्राम अनेस्नर नाथ धौनी, पो० सरेयाहाट, 
दुमका ( सं० प्र )। ड 
-रद्धय ! भ्रीयुत्‌ सनछखराय मोरजो । भागयवश आपका 'गृहस्थ-धर्म' देखनेको मिला । बहुत उपयोगी है । 
. आपका प्रयास परहितको इप्टिसे स्तुत्य ओर अभिनन्दुनीय है । । 
| १०२६--श्री मंगल पण्डित,.लंगरटोली, पो० बांकीपुर, पटना । 
“सके “गृहस्थ-धर्म! की नितान्त आवश्यकता है। ओर आप छोक-कल्याणकी भावनाले प्रेरित हो छोगोंको 
इसे निर्मल्य वितरण कर रहे हैं। इसे पढ़कर में भी धार्मिक बातोंको जानकर संसारके सतकमोको करनेमे समर्थ 
- हो सकूँ। 


पत __१०२७--श्री रंजीतसिंह नेगी, गवनंमेण्ट इण्टर कौलेज, पौरी, गढवाल । 
३ --सप्रेम सादर अभिवादन । मुझे आपकी इन पवित्र भावनाओंकों देखकर कि आप बे-मूल्य जनताको शिक्षाप्रद 


क र ९“, अति प्रसन्नता हुई । आपहीके समान महानुभादोंके पुण्य-कर्मासे यह दुरात्माओंसे भरपूर संसार आजतक 


|. नहीं तो कमीके प्रल्यके बादल इसपर अपना प्रभुत्व स्थापित कर छेते ! 
CEN [ १६४ ] 
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सम्मतियाँ और उद्गार 


१०२८--श्री बाबूलाल वर्मा, रखनी बिगहा, पो० खगौल, पटना । 
_..इस पुस्तकको पढ्नेके लियें हमारा हृदय व्याकुळ दो रहा है, इसलिये आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि कृपाकर 
जल्दसै जल्द इस पुस्तकको भेज दें । 
-१०२९--श्री जटाधारीलाठ ओवरसियर, मंगलबाजार, हजारीबाग | | 
में यहाँ देख रहा हूँ कि आपको “गृहस्थ-धर्म' नामक पुस्तकने तहका मचा दिया दै । 
१०३०--श्री मोहन आपुर्ेदिक कार्यालप, मसोद़ी, पटना । 
अप जन-सुघारकी चेष्टा रखकर “गृहस्थ-घर्म' नामक ग्रंथते मानव-समाजकी सेवा कर रहे हैं। अतः में भी [ 
इस ग्रंथके लिये प्राथी हूँ । 
ी ह राय, पटना । 
१०३१--श्री कालीराम ज्ञन्द्राम, अटासराय, पठः | 
__वाइस्थ-घर्म' अत्यन्त आनन्दित हृदयसे पढ़ा । अति छन्दुर है । सचमुच यह पुस्तक बहुत रमशीक है। आपको 
कहाँतक धन्यवाद दिया जाय ? में इतना अवस्य कहूँगा कि इस पुस्तकसे ही में उधर सकता हुँ । कोई भो पुस्तक अभी- 
तक ऐसी प्रकाशित न हुई कि, जो इस संस्थाको उन्नतिके शिखर पर छे जानेकी युक्ति निकाले । 
१०३२--श्री सोहराई महतो, ग्राम बेनीपुर, पोस्ट औंगारी, पटना । | 
` __ मेरा मन 'ग्रहस्थ-थेर्म' को पढ्नेके,निमित्त उत्तेजित हो उठा है। यह सोचकर, कि में भी उसे पढ़कर कुछ -: ' 
शिक्षा प्रास करँगा । आपको किताब जीवनके छधारकके ल्यि बहुत ही अच्छो है । “5 
. १०३३--श्नी बिछरप्रसाद वर्मा, कोपाखुद, पो० नोबतपुर, पटना । 
में 'गृहस्थधम' को पढ़कर अपने दुखी जीवनको छखो बनाना चाहता हुँ। इसलिये आपसे सादर अचुरोध है ऱ्य 
कि आप जल्दसे जल्द 'ग्रहस्थ-घमे' को भेजकर मेरे जीवनको सफल बनायें ओर यदके भागी बनें । र 
१०३४--श्री चन्द्रशेखर शर्मा, पो? हटी) गया । १ 
पने आपका 'गृहल्थ-धर्म' देखा । बढ़ी उत्तम पुस्तक दै । . यह गृहस्थोके लिये ही नहों, बढिकि समस्त 
अ समाजके लिये अत्युत्तम है। यह सिर्फ हिन्दुओंके ही नहों, अपितु समस्त प्राणियाँको सन्मागं परः: के ` जाः ; 
` १०३४--्ी युगठकिशोर प्रसाद शर्मा वेध, आयुर्वेदिक औषधालय समर्था, पोस्ट 3 
` कल्याणपुर, जिला दरमंगा। | i 
ढी पुस्तक 'गृदस्थ-वर्स देखनेको मिळा । बहुत दी इन्द्र और प्रशंसनीय हे । 
| [ २६५ ] 
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सम्मृतियों और उद्गार 


१०३५ श्री मधेश्वर सिंह, अग्रवाल हाई इंग्लिश स्कूल, बेलागंज, गयो । 

“आपने सस्बन्धी बहुत-सो पुस्तकें लिखे हैं। इनमें 'गृइस्थ-धर्म? . के अध्ययनसे हम ग्रहस्थ लोग 
“गहस्थोसँ अधिक उन्नति कर सकते हैं। ` इस पुस्तकको मुफ्तमें भेजनेकी जो आप अपनी उदारताका परिचय दिये हैं, उसके 
' स्मि भगवांनःआपको, ढीघायु बनावे । FE 

` २०३७--श्री रामलाल तेली, वाहनीडीह, बिलासपुर i 
. _. . डस इस्तकमे लिखित नियम  ग्रहस्थोंके सिये मुझे बहुत-सो उपयोगी मालूम हुए। 'आप जो यह काम धर्म 
प्रचारके, दत धर्मार्थ कर रहे हैं, इसके. लिये आपको हादिक, धन्यवाद है । ही 
` . ?०३८--श्री विष्णंदयाल शर्मा, श्री महन्थकेशत्र संस्कृत कालेज फतुद्दा, पटना । 


उपने धर्म प्रचारके,उद्दे श्यते अपनी ओरसे व्यय कर 'गृहस्थ-घर्मः नामक पुस्तक प्रकाशित को है, और उसका 
⁄ वितरण भो; प्रत्येक व्यक्तिका पत्र पाकर किया करते हैं। 


१०२९--पं० हीराठार. शास्त्री वेच, सु०-पो० बलहा जिला बिलासपुर। ` ˆ 
: --आपका भेजा हुआ 'गृहस्थ-घर्म' 


जु १०४०-श्री शत्रुघ्न शर्मा, हुलासगंज, गया | 2 | 

( = - यह कहना अतियुक्ति नहों होगी. कि आपको निकाली इरे किताब, 'ग्रहुस्थ-घर्म' घासिक पुस्तकोमें भग्रगणय 
॥ " इसमें गृहस्थोंके छिए बढ़े कामको बातें हैं। इसे पढ़कर अनेकों व्यक्ति अपना लाभ उठा रहे हैं। 22) 

' १०४१--श्री डोमनरांना, हजारीवागं.। `, | 


` बसे मैंने इस पुस्तकका माम छना है, तभीसे उसे पढ़नेके लिए इस प्रकारसे न्यप्र हो उठा हूँ, जिस प्रकार 
आदमी भोजनके ढिए बेचैन हो उठवा है। . . 42 
१०४२--ी भोंदलराम उरांव, गवर्नमेन्ट नामेल सहल, बिलासपुर. 0... 
स सष्षाजुभाव, मैंने छना है कि जन-द्वितार्थ आपके यद्वांसे. 'गृहस्थ-घ? नामको पुस्तक धमार्थ वितरण की जाती 
> दद । : ज्ञोबनका पढ्छ गहस्थ-आग्रमम प्रवेश होने जा र्दा दै । . अस्तु, इस काळम इस धर्मको 


~ 


१ 
} 


४० समाजकी अभिद्डिमें सहर्ष . छग पढ़ें हैं।.. पूर्ण आशा दै, आपके कार्या द्वारा प्रत्येक समाज अपनेको अन्ध 
> कह पायेगा! „>. =| ५. १7.0 ) 


सम्मतियाँ और उद्गार 
१०४३--श्री शिवनारापण नांगर, भकनी, जी० आई० पी० रेलवे । 
= 'गुहस्थ-धर्म' नामक पुस्तक पढ़कर अति प्रसन्नता प्राप्त हुई । उसमें अच्छे-अच्छे विषय, उेसे ब्रह्मचर्यं आदि. | [| 

अति रुचिकर व ज्ञानको बुद्धि करनेवाले ज्ञात हुए । १ 
१०४४--श्री देवनन्दनम्रसाद सिंह, पो० ब्ररविधा, मुंगेर । 
==माज न माळूम कौन-सा चाँद उगा है, जो गृहस्थ-धर्म को भो अन्धेरेमें सद्दायक हो रहा है। जो सदा | 
दूसराँका मुहृताज रहता है, वह कभो आपको इस महती कृपाप्ते अपने पेरोंपर खड़े होकर चळेगा। आप इस कार्यके लिए 


मेरी बधाई स्वीकार करें । आपने जिस प्रकारसे अनेक भाश्योंको सराहनोय सेवाएँ को हैं, उसी प्रकारसे इस प्रार्थना-पत्रको - 5 
स्वीकार करते हुए मेरे हृदुयक्रो भो शान्ति प्रदान करें | 


१०४४--श्री रामचन्द्र वर्म्मा, -सु० पोस्ट छंरियारी, जिला गया। .. EE: 
--सम्रेमं सांदुर चरण स्पर्श ! . ईश्यरकों महतो अनुकम्पाते आपके यदाँको प्रकाशित पुरुतक.“ग्रृहस्थ-धर्म' का नाम | ५ 
खनते ही मेरा मन-मपूर आनन्द-घरा अब्रछोका कर: नृत्य करने;छगा। “अतः श्रोमाव्से सादर प्रार्थना है कि एक प्रति - 
-धर्म सुरे अध्ययन करनेके- ल्मे भेज दें ताक्रि.उस पुस्तकका नाम सदा, स्मरण करता रहूँ। 2222४ 

«५ १०४६--श्री लाछोराम, थाना रोड, पोस्ट सिलाव, जिला पटना | 
) i “आपः जनताके हितके लिग्रे 'गृहस्थ-घर्म' नामक ` एन्द्र पुस्तक प्रचार कर उसे अच्छे ओर उच्च मार्गपर छे जा: 
हं। --जिस व्यक्तिको यह पुस्तक प्राप्त होती है, वह पढ़कर अपने छुरे विचारोंको त्याग कर अच्छे भार्गकी, ओर चलने ४ ; a 


.. १०४७-श्री हीराप्रसाद, इब्राहिमपुर बाजार, जिला गया । i 5 
व्यृहस्थ-धर्म? पुखकते मनुष्यको. गति प्राप्त हो जाती है ओर उसको. बुरो आदतें छूट आती हैं । ८ वया 
 /०४८--श्री जीतनारायणप्रसाद, मो० वाजीतपुर, - पोस्ट खलीलाबाद नेतौल त्ये 
(4, जिला.प्रटना । / २. जे 

` . आपका यह कार्य-देशकी प्राचीन संस्कृति लानेके लिये अहुत काम कर रहा हे।' आशा की जातो है कि र र 
इससे उन छोगाँकी पछक खुल जायगो, जो, अपना कर्त्तत्य खो बेठे हैं। `` ,, ' 2 य ३ 


F |] 
१६३, 


०४९--श्री दुःखन ठाकुर, पोस्ट घोषा, भागलपुर | .. [i 
बढे हदी हर्षकी बात है कि आंप हिन्डुस्तानके प्रत्येक: समाजमें /गृहस्थ-घर्म' की एक-एक प्रति जनक हे नक 
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>. . . `  सम्मतियाँ और उद्गार! 


१०४०--पं० राघोप्रसाद शर्मा, ग्राम पारागांव, पोस्ट राजिम, जिला रायपुर.। 
“आपने जो 'गृहस्थ-धर्म! नामक पुस्तक प्रकाशित करायो है, मुझे एक सजनके पाससे देखनेको सिली । 
सचमुच यह पुस्तक पिछडे हुए गुहस्थको उन्नत बनानेम पूरी सहायक है । 
१०५१-श्री बच्चुप्रसाद सिंह, बरान्ही, पोस्ट भण्डारी, पटना । 
स्वर आपका कल्याण कर । वास्तवमें आपकी “गृहस्थ-घर्म' पुस्तक अत्यन्त लाभदायक हे । 


१०४२--श्री गणश प्रसाद 'मेहरा', जगदीशपुर, पोस्ट लारी, गया। ' 
-परहल्थ-घम' नामक पुस्तक गृहस्थोंके लिए फायदेमन्द है । इस किताबको पढ़कर गृहस्थ अपनेको दावेके 
` साथ सद्गुहस्थ बना सकता दै । 
१०४३-- श्री कृत्यतारायण शमा, ग्रुकाम बेगनी, पोस्ट हुलांसगंज, गया । 
पया एक प्रति “गृहस्थ-पर्म' ( जिसमें सन्ध्या, विष्ण, सहस्त्र नाम, अनेक देवताओंकी प्रार्थनाएँ, आरती 
आदि हैं ) मेरे वास्ते शोप्रातिशीघ्र भेज देनेकी अनुकम्पा करें, ताकि हमारे बच्चे भो सशिक्षा प्रास कर अपना जीवन 


` सफळ बनावें। आपकी इस इपाछुताके लिए में ईग्वरसे सदा विनयो हूँ कि आप दीर्घायु हों और दिन दूनी, रात चौगुनी . 


` की रफ्तारमें आपकी तरक्की हो । परमात्मा ऐसा ही करें । 


०५४--्री रामाजुग्रह नारायण सिंह, हाई स्कूल, वजीरगंज, गया । 
--साग्रह प्रार्थना दै कि आप हमारे विद्यालयके निम्नलिखित शिक्षकोंके नामसे कमसे कम .इस्थ-धर्म? नामक 


पुस्तक भेज दें, चूंकि वे शिक्षक आपको उक्त पुस्तकके अत्यन्त प्रेमो हं, वे चाहते हैं. कि थे इस किताबका अध्ययन करें । 
, शिक्षकॉका नाम इस प्रकार है-- 


श्री इरनाथ सिंह, शिक्षक । श्री रामानुप्रह नारायण सिंह, शिक्षक । 

श्री कामेइवर प्रसाद, शिक्षक । श्री जगदीश प्रसाद सिंह, शिक्षक । 

श्री कृष्णदेव प्रसाद सिंह, शिक्षक | श्री सिद्धेश्वर पाण्डेय, शिक्षक । 

श्री बद्री पाण्डेय, शिक्षक । श्री वीरेन्द्रङुमार सिंह, शिक्षक । 
। ॥ १०४४--श्री नन्दकिशोर पाण्डेय, मुकाम नेली, पोस्ट नूरसराय, पटना | 
थक... आपने ग्ृहस्थोंके पाळन करने योग्य सदुपदेशोंको अपनी 'गृहस्थ-धर्म' नामक पुस्तकमे संकलित कराया है । 


J ५७ धार्मिक गृहस्थोंकों सेवामें अमूल्य वितरणको जातो है। अस्तु, मुके भी यह पुस्तक देखने एवं उससे कुछ 
"४ करनेकी इच्छा जाग्रत हुई है । 


[ १६८ ] 
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` सम्मतियाँ और उद्‌गार 


१०५६- श्री अच्युतानन्द सिंह शिक्षक, मिडिल स्कूल जमुई, पास्ट जमुई, सगर । है 

न्ने आपलोगों द्वारा प्रकाशित एवं प्रदारित “गृदस्थ-धर्न' नामक पुस्तक अन एक मित्रके पास दुखी दे। 
आपने गृहस्थोंके ल्यि ऐसी उत्तम पुस्तक [रखी है, इसके थिये में आपलछोगोंकों कोटिशः धन्यवाद दता हूँ । उननेम॑ आया' 
डे कि धार्मिक छोगोंको उपयुक्त पुस्तक सुफ्तमें भेजो जाती है । अगर इस पुस्तकके :खरोदनेमें कीमत भी टगे तो मैं 
खरीदनेके लिये तैयार हूँ । इसलिये आपळोग एक पुस्तक मेरे नामते निःशुश्क्र या वो० पो० द्वारा भेजकर अनुप्रद्दोत करें 
और पुण्य ओर यशके भागी बनें । 


१०४७--पंडित रघुनाथ मिश्र, सहवाजपुर, पो० जद्दानावाइ, गया | 

--मुझे आपका 'गृहस्थ-धर्म' अत्यधिक पसन्द आया । आपकी यह पुस्तक मानव कल्याणके लिये उपयोगी है । 

१०४८--छात्रहितकारी पुस्तकालय नेटार, पोस्ट खुशरूपुर, प्रटना | 

--यह जान अपार हर्ष हुआ कि आप लगातार कई वर्षासे मन, वचन, कर्मसे जनताको सेवामें निमप्त हैं। आपने 
जनताके कल्याणके छिये अनेकानेक पुस्तकें भेंट को दैं। उन पुस्वक्रोंमें “गृहस्थ-धर्अ' भो एक पुस्तक दै, जो विशेष कर 
कृषक समुदायके लिये कल्याणकारी ज्ञात-हुई है । 

१०५९--श्री भोलानाथ पाण्डेय, मुकाम ओलपाड़ा, पोस्ट घोसा, जिला भागलपुर । 

भैं भी 'गृहस्थ-धर्म' रूपी आपके तेयार किये पुष्पको लेकर अपने अकर्मण्य जोवनको सफल बनना चाहता हूँ । 
इसळिगे श्रीमाठसे नन्न निवेदन यह है कि मेरी इस आशाङताको पुएय-खूपी पानी देकर नव-जोवनका संचार करेंगे । 

१०६०- श्री महावीर सिंह, खादी भण्डार, भागन बिगहा, पोस्ट मोरा ह 

. तालाब, पटना। ' र | वि 

__गहस्थ-घर्म',को पढ़कर लोग फायदा उठा सकते हैं। में ब्रिहार खादो समिति, खादी भएडार आगन बिगहा १५: 

का मैनेजर हुँ । अतः इसको पढ़कर {फायदा उठाउँगा और लोगॉको. भी फायदा कराऊंगा । इस चीजका प्रचार भी में 


करूया । 22 
०६१--श्री 'भारतोत्यान पुस्तकालय' गोहड़ी, पोस्ट लखीसराय, जिला मुंगेर । त्र 
--बड़े हपकी वात है कि आप जनताको सेवा, विद्याका प्रचार, देदातके अप ज्ञानी, गृहस्थोंकी सेवा करनेके लिये ` . 
अपनी सरस्व॒ती-रूपी विद्याका भण्डार खोल दिये, जो आज हिन्दुखानके कोने-कोनेम फेळ गया है । क 
श्रीमान्‌, जिस कोमल नेत्रोंसे आप सभोको देख रहे हैं, बह नत्र डटि सुक जैसी अभागिनीके ऊपर भी करें । ह 
आपनी अतुकंपा देकर सुकते कृतार्थ करें। मेरी _अभिळापाको पूत्ति करना आपको पवित्र आत्माके उपर ही छि 
अभिलाषा यह दै कि 'गृहस्थ-घर्भ' नामक इन्द्र एवं मनोरंजक पुस्तक प्रास हो। ~ he 
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' सम्मतियां और उद्दार! 
| है ६२--श्री खीरोधरप्रसाद सिंह, ग्राम मरखआ, पोस्ट वेन, जिला पटना ।.. 


--“गहस्थ-घर्म' के प्रचार हेतु हमारे लिये “गृहस्थ-धर्म” की एक-प्रति भेजनेका कष्ट करंगे । इस समय भारतीय. . र, 


` गृहत्थॉकी अवस्था दयनीय हो. रही हे । इस अवस्थामें आपने इस पुस्तकको प्रकाशित करके बडा ही उपकार किया हे । 
आधा हे, हम भी आपको यह पुस्तक पढ्कर छोक-ऋल्याण ओर चरित्र निर्माणमें सहायक होंगे । 


०६३- श्री बालगोबिन्दप्रसाद 'धर्म-रत्र', मिडिल स्कूल, सन्यास आश्रम, 
पोस्ट चुनियादगञ्ज, जिला. गया । 
5 .“गृदस्य-धर्म पुस्तक प्रसिद्ध हो चुकी है। यह घर-घरमें व्याप्त हे । अस्तु, इस समय यह पुस्तक व्याख्यान; 
` | कथा, गायन इत्यादि द्वारा घर्म-मावको जागृत करनेके लिये मद्दान कार्ये कर रही है । प्रस्तुत पुस्तकमै गृहस्थ-जीवनमैं 
, पाछनीय अनेकानेक नियमोंका उल्लेख विस्तारपूर्वक. किया गया हे । अतः में आपकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता. हुँ। 
` आपकी पुस्तकले. बढ़ा उपकार होनेवाळा दै । 


०६४--मंत्री ज़गदीशग्रसाद सिंह, श्री साहित्य पुस्तकालय, ग्राम गंगटी, पटना । 
स सद्गुण सम्पन्न, धर्मज श्री मनछखराय मोरजी ! आप जो “गृहस्थ-घर्म' नामक पुस्तकका संग्रह कर, निज 
. ज्ययसे छपवा कर मुफ्त वितरण कर रहे हैं; इसके छिये-हम आपको हादिक वधाई देते हैं , कि आप कलिकालमें इतना अच्छा 
` संग्रह प्रकाशित कर प्रचार कर रदे हैं, कितनी उत्नति देशको होगी, आप धन्यवादके पात्र हैं। भगवानने ऐसे श्रेष्ठ कार्यमें : 
' न दिया है, धन्य हैं, आप धर्मन पुरुप ! 
०६५- श्री भगवानदास केशरी चोकपर, पोस्ट मुकाम मसौढ़ी, जिला पटना । 


र -धर्मः किताबका सब जगह बहुत प्रचार हो रहा हे । वह किताब बहुत छन्दर ओर धर्म उपदेश तथा पढ़ने र 

. थोग्यदै।. इसमें स्त्री ओर पुरुपोँम धर्मका असर पड्नेकी यातं हैं। हमें इस कितावपर बहुत शरद्धा है । र 

. १०६६--श्री अंशुमान शमा, प्रधान:मन्त्री, साहित्य मन्दिर सेवती, मखदुमपुर, गया । 
--गृहस्थ-धर्म! जैसे श्रे्ठतम प्रकाशनके लिये हार्दिक साधुवाद ! देश-एवं समाजकी इस उपकार प्रियताका शुभ , 

सर्वया अनुकरणीय है |... 


श्र यु आभार स्वीकार कर रदा है.। / ' 


बैँक १०६७- श्री रामजन्म पांडेय गौरी बिगहा, पोस्ट डवूर, जिला गया। | न 
गा हो“ प्रिय महोदय, जय हिन्द ! मैं नजर उठाकृर देखता . हूँ, तो विदित होता है कि आप जनताको बहुत शान. 
जले आपको भी जनताको वरफते कोटिशः घन्यवादके सिवा ओर क्या प्रास हो सकता है? | ts | 
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कृपया छोटती डाकसे मन्दिरे: शिक्षाथियोंमें वितरणके जिये कुछ प्रतियां भेज दें। मन्दिर इसके लिये आपका | ः | 


सम्मतियाँ और उद्गार! |. 7 | च 
१०६८--श्री शुलुजारीलाल पटवारी, पुरानी गोदाम, गया । ः हि >. 
-_कृपाकर वी० पी? द्वारा 'यूहरूथ-घर्म” पुस्तक भेज दें । झै' आपका बहुत बढ़ा उपकार मानूंगा । ,इस पुस्तक _ i 
की ख्याति तथा इसमें लिखित विषयों और गुणोंको छनकर मेरी आन्तरिक इच्छा दै कि ऐसी अद्भुत पुस्तकको अपने पास ः » 
रखूँ। इस पुस्तकको प्राप्त करना और उसके उपदेशाँपर चलना गृहस्थाश्रमको उज्ज्वळ करना हैं। आपको ' विश्वास द 
दिलाता हु. कि वी० पो० छुड्ानेमें मै कोई कोर-कसर उठा न रखूंगा। Poe nd 
कः. १०६९--श्री परशुराम सिंह, दयालपुर, पोस्ट. मिरचाईंगज्ञ, जिला पटना । ` | 
| महोदय ! आपसे नत्र निवेदन यह है कि. आप जो 'गृहस्थ-धर्म' नामक किताब जनतामें वितरण कर रहे हैं; ` 
उसमें बहुत-सी बातें हैं, उसे पढ़नेके लिये मेरे दिउमें भी बहुत उत्छकता हुईं है, इसलिये यह .आवंभ्यक पत्र आपके: “| 
पास भेज रहा हूँ । | यु 9 जा 
` १०७०--्रीं बद्रीनारायण, अकवरपुर, एच्‌, ई, स्कूल, गया |. : 5. : 
_. भमान प्रणाम ! हम लोगोंने “गृहस्थ-घर्म' नामक. पुस्तकका अध्ययन: किया । अभाग्यवश अधिक समथ ¦ ५ 
नहीं देख सका, क्योंकि एक मित्रसे. उस कितात्रको यहाँ छाया था.। हम छोग इस-कितात्रको पढ्नेके: लिये बंहुत हीः 4 
उत्छक. हैं। अतः करवद्ध प्रार्थना है कि 'ग्रहुल्थ-घमे' पुस्तकका भेजकर कृतार्थ.करे। - `. द्र 
ढः: । १०७१--श्री बद्रीनारायण सिंह, मोकांम-पोस्ट कलेर कच्रहरी रोड़, जिला गया। - | 
“ ॥2 03 व्युहत्थ-घर्म' एक बहुत अच्छी पुस्तक है । ` इसमें शुभ-शुभ अच्छे-भच्छे नियम तथा सन्त दिये गये हैं, इसलिये. | : 
| सुखे इसे पढ़नेका सुअवसर दिया जाये । आपकी दयासे यह पुस्तक निश्चय ही सिक सकती है । भगवान आपको - | 
कृतार्थ करें। RS. 
१०७२--श्री अह्देव सिंह, 'चामुविगहा, पोस्टः मखदुमपुर) जिला गया । 
i आपके कार्याळयसे “यृहस्थ-घर्म' नामक जो पुस्तक निकलीं है, उसकी ख्याति: दिन दूनी/ रात चोगुनो दोरदी | 
॒ डे | अनेक . मनुष्यों तथा ग्रहस्थों द्वारा इसकी प्रशंसा हो, रही : है। यंह गृहस्थोंके लिये, अविक, छाभदांग्रक सिद्ध न] हर 
हुई है । मेरी भो:आकांक्षा हे क्रि इस पुस्तर्कका सहवास करू । . 77४४० \ Ca 
। ` १०७३--श्री चन्द्रिका पुस्तकारुय, पोस्ट-ग्राम रेबतीपुर, जिला गाजीपुर | ` : ७ 
हा --आपकी “गृहस्श्र-धर्म! नामक पुस्तकको -एक प्रति हमारे पुस्तकाळय़में दै । 'पुस्तककी हि. 
0 ° जनो सेख्या बढ़ गयी। कितने ऐसे पाठक है जो! नित्य पन-माड तन्मय. रहते ढुए:अपने पाल इस पुस्तक 
र | ४६ >` खनके इच्छुक हं।: आणा है कि ज़र्दु ही. इस पुस्तककी' प्रति,मेंजेकर पाको: उत्साहित फरेंगे। ` 2 
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सम्मतियाँ और उद्गार! 
९०७७ -पं० भगवतीग्रसाद जोशी 'तरल', 'पत्रकार' पोस्ट देवप्रयाग, 
( गद्वालं-हिमालय )। . र ` 


, धर्मेआण सेठ सनसुखरायजी मोर द्वारा संग्रहीत पुस्तंक 'गृहंस्थ-धर्म' मेरे हाथ लगी । एक सित्रसे उसे मांगा । 
आज ऐसे युरामें, जबकि आध्यात्मिक गुढ भारत हो स्वयं पतनके घोर गर्तमें पहुंचा हुआ है, अनार्य प्रवृत्तियां यहां अपना 


, अड्डा जमा रही हैं, सनातन , धर्मपर महान्‌ विपत्ति आयी हुई है, ऐसे समयमें इस पुस्तकका प्रकाशन करके धर्म-प्राण 
2४." सेठजीने आर्य विचारोके प्रचाराथ एक अहात्‌ कार्य किया है । स्वयं में इस पुस्तकपर इतना हाबी हो गया कि तर्क द्वारा 
उसे व्यक्त नहों कर सका । 


८ ह 
१०७५- श्री ओराम गुण्डा लाइब्रेरी, नदिया विरला होस्ट, पोस्ट ठोहरडागा, 
जिला रांची | , क, | 
- ““आपकी 'गृहस्थ-घर्म' नामक पुस्तक पढ़कर मुझे अपार आनन्द हुआ । 
प्रकारको पुस्तकें देशमें प्रचार की जायें तो हमारे रंहस्थोंकी बहुत भलाई होगी/। 
. कायम किया हे जिसमें ऐसी पुस्तकॉकी अभी तक बहुत कमी है। अतः हम यह 


इस वर्तमान, अवस्थामँ यदि इसी 
हमलोगोंने एक छोटा-सा पुस्तकालय 
प्रार्थनापत्र भेजकर आशा करते हैं कि 


` आप अवश्य एक प्रति भेककर शीघ्र कृताथ को जियेगा । इस उपकारके लिये हम सदा आपके ऋणी बने रहेंगे । 


श्र 


` से बड़े पेमाने पर कर सकनेमे समर्थ हो सकेंगे। . 


| सी इसी सिद्धान्तका समर्थन करते हुए गृहस्थोंकी भलाईके लिये 'गृहस्थ-घर्म' 
2: अनेक कष्ट भी उठा रहे हैं। ओर कटमें ही आपको आनन्द भो मिळ रहा है। आपकी अपूर्व देनसे आज कछिकारकी 
छ का ग जनार्दूनको भछाई भी शत-प्रतिशत हो रही है । - जिस ग्रामको जनता आपको अपूव देनसे अभी वंचित हैं, उन्हें भी 


गृहस्थ, गृहस्थ ही क्यों चाहे वह किसी भी श्रेणोका युवक हो, 


- १०७६--श्री मथुरा प्रसाद सिंह, कडोथ मर्चेट, चौकमाजार, पोस्ट मोकामा, पटना । ˆ 
~ एहस्थ-धर्म' पुस्तक हमारे सामने एक महान आदर्श उपस्थित करती है । इसके आधार पर एक साधारण 


पक्का ओर आदर्श घामिक बन सकता है । 
को उपहारके रूपमें वितरण कर आपने इस नीतिका अवलम्बन दे 


१ ०७७--श्री देववंश प्रसाद शर्मा, ग्राम पोखवां; जिला गया । 


-रबडु-जन हिताय, बहु-जन हुखाय, यही तो सजनोंका सिद्धान्त रहता आया है, और है भी । शायद भ्रीमानने 
को प्रकाशित किया है तथा इसके प्रचारार्थ 


टन , अपुर्व देनको हातिछ करनेके छिएं एक छनहळा मोका प्राप्त हुआ हे, और साथ हो अति उमंग और उत्साह भो । 


दे गा हो इ जनता जनाईनके हिता एक प्रति “गृहस्थ-घर्म भेजनेकी कृपा करेंगे, क्योंकि इसको प्रशंसाको उनकर 
` ३ हे न चति रहना महान मूर्खता है । KF | 


क र दै १ 
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किया है; जिससे निसन्देह आप जनता जनादनकी सेवा बड़े- 


१ 


‘9 


सम्मतियाँ और उद्गार ! 


१०७८--श्री ठक्घीप्रसाद सिंह, झुकाम-पोस्ट वुद्धुचक, जिला भागलपुर । 
__«ाहल्य-धर्म नाम की पुस्तक सुफ्तमे जो दे रदे है, इसका क्या मतलब है ? इमळोग इतनी मोटी पुस्तक 


: मुक्तमें पाकर खुश तो होते हैं, पर इस बातका मनमै बराबर तर्क हुआ करता है। अतः आपसे प्रार्थना है कि इस 


चीजको समभानेका कृपया कष्ट करेंगे । 

१०७९--श्री पंडित विष्णुदत्त मिश्र, जिंगी ठाइरवारी, पोस्ट झडू, जिला रांची । 

` _गृहस्थ-धर्म' नामक पुस्तक जी आप संसारके कल्याणा छपवाकर प्रेमी जनों या .पाठकोंके लिये दान रूपमें 
भेज्ञा करते हैं, सो उस पुस्तकको प्रशंसा छनकर बुझे अपार दर्प होता है। एक मित्रके द्वारा मैंने उपरोक्त पुस्तककी 
बढ़ाई छती कि 'ग्रहस्थ-धर्म' का पढ़ना हर एक गरहस्थके योग्य है। इसलिये उस मित्रसे- भीमानका पता लेकर मैं 
आपकी सेवामें पन्न भेजकर आशा करता हूँ कि, मद्दाशयजी जहाँतक हो शौप्रातिशीत्र उपरोक्त पुस्तकको भेजनेकी अवश्य 
कृपा करेंगे .। FE 

१०८०--श्री रामविलास सिंह, मिडिल इ ग्लिश स्कूल, सुकाम- खटांगी, गया । 

कृपाकर अपने 'गृहस्थ-बर्म' की एक प्रति मेरे पते पर भेजनेका कष्ट करें । मैंने जबसे इस पुस्तकके 


बारे छना है कि यह भारतीय समाजके लिये 'आदुर्ग-प्रतीक' है, तभीसे इसे पढ़नेके लिये उत्छकता बढ़ रही हे । 


१०८१--श्री लोकनाथ सिंह, स्थान मेसासुर, पोस्ट बरिहारशरीफ, पटना । » 
| __परनासे प्रकाशित दैनिक “विश्वमित्र? में सुके १३ अक्तूवरको 'ग्ृहस्थ-घर्म' के बारेम एक समारोचनात्मक लेख ' 


` देखनेको मिला था, तभीसे 'ग्रहस्थ-घर्म' देखनेकी उत्छकता बढ़ती जा रही है। क्या में आशा करूँ कि शीघ्र ही सुरे | 


उसकी एक प्रति प्राप्त हो सकेगी ! 4 र 
| ट ८२--श्री विष्णुपद पाठक, ग्राम पटखौलिया, पोस्ट अतिमी (नासरीगञ्ञ) शाहाबाद । | 
एक दिन ट्रेनमें एक सजनके हाथमें मुझे 'मृहस्थ-धर्म' पुस्तक देखनेका सौभाग्य हुआ था ओर तभीसे में 
इसकी खोजमें हूँ । बड़ी ही कृपा होगी, यदि एक प्रति सुके प्रदान करें । न्यु 
१०८३- श्री शिवनाथ चतुर्वदी, अजीत साइकिल हाउस, कृष्णाचौक, पटना । ' | 
__आपकी {लिखी हुई व्युहस्थ-धर्म' पुस्तक वस्तुतः प्रत्येक भारतीयके छिथ आदर्श प्रतीक है। अचानक एक | 
पुस्तकाछयमे मुझे यह देखनेको मिली थी, तभीसे मेरा प्रयास जारी है कि इसकी एक प्रति बराबर मेरे घरमें रहे । झृपया 
एक प्रति भेजनेका कष्ट करें, तो बढ़ा ही उपकार हो । 
_ १०८४--श्री चन्द्रिका प्रसाद, (हरिजन) मोकाम उदयरामपुर, पोस्ट घोंघा, मागलपुः 
_ आपकी 'गृहस्थ-घर्म' की चचाँ आज देशके अधिकांश छोगाँको जबान पर है। स्वभावतः मेरी ४० 
बढ़ती जा रही दै, कि आखिर यह कैसी पुस्तक है । बया एक प्रति सुके प्रदाय करनेका कष्ट उडायेंगे ।. . ही 


Jp कि 
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` ` ` सम्मतियां और उद्गार ! 
१०८५ शरी वाइन पासवान, खालशा, पोस्ट विन्द, पटना । 


। तरह हमारे घर-घरमें गीता, रामायणका दोना जरूरी है, उससे कम महत्व 'गृहस्थ-घर्म” का भी नहीं है । यह देशके प्रत्येक 
न _ ` नासरिकके लिये पठनीय एवं : नित्य मननीय ग्रंथ है । सुरे भी इसको एक प्रति चाहिए । यदि भेजनेका कष्ट करें तो में 
चिर आभारी रहुँगा । 

` ` २०८९- श्री मोहनलाल अग्रवाल, मुकाम माँहो, पोस्ट ठोहरडागा, जिला रांची । 

क ० “मैंने उना है. कि आपकी स्वलिखित पुस्तक 'गृहर्थ-घर्म' सुफ्तमें वितरित की जाती है और यह गिरे हुए समाज 
"८ के लिए सम्बळस्वरूप दै। ` कपया एक किताब मुझे भी भिजवा दीजिये। . , 

`  . १०८७--श्री वर्गी विरंवन, मुकाम बरही, पोस्ट मन्दार, रांची । 

Fs 4. मेने छना दै कि, 'गृहस्थ-धर्म' का. पुनः सातवां संस्करण प्रकाशित हो रहा है'। . इधर बहुत दिनोंसे उसकी 
| | `राम था। इस पुस्तक द्वारा गृहस्थं-धर्मको बढ़ा बल मिलता है !: इपंया एक प्रति भेज दीजिये ताकि मैं पढ़ँ ओर 
|... बन्धु-बान्धवोंकी भी पढ्नेके लिये प्रोत्साहित कह ।.' . ` ` 

१०८८--भी रामचन्द्र मेहता, नयी गोदाम, गया | | 0 5 UR 

| ` पकी दानशोल्ता,एवं घर्माजुरागके बारेमें इनर मेरे हदयमें आपके प्रति विशेष श्रद्धा, उत्पन्न हुँदै । आपका 
न ल एक धर्म-प्रन्थंकी तरह ' घरःघरकी शोभा, बढ़ाने .यही मेरी अमिळाषा है । ' कृपया मुझे भी एक प्रति प्रदान 
डा । ० 

१०८६-- श्री बद्रीप्रसाद सिंह, खरंखूरा बलुआही,; कुशवाहा, क्षत्रिय भवन, गया' | 

“जाप 'ग्रहस्थ-धर्म* पुस्तकको निःशुल्क ` वितरण कर समाजोन्नतिका पथ' अत्यन्त सरव बना रदे हे । . वर्तमान 
र कालीन युगके इतिहासमें आपका नाम अमर रहेगा । _ मुके भी एक. प्रतिको आवस्यकता है। भेजनेकी कृपा करें। :. 
| १०६०--श्री खाल सिंह, मिंडिल स्कूल खजूर, पोस्ट सेवनर,.. गया। धद: 

| व 247538 रःनिश्रय:ही 'ग्रहस्थ-धर्म” भारतीय समाजके नये युगके छिग्रे धर्म-शास्त्रकी तरह है। इसके निःशुल्क प्रचारमें 
: . केवळ एकं. ही' भावना काम कर रही है ओर. वहः यह कि इस प्रथ द्वारा, आप पुरातन भारतीय नागरिक सम्प्रता संस्कृतिको 
` आये, बढ़ाना चाहते - हे... .निल्सन्देह आपका यह . प्रयास सराहनीय :है। : छपा एक प्रति.सुक्त भी भेज. देनेका कष्ट 


~ 


--रामदहीीनप्रसाद-सिंह; पटना । 7 ५... 0 0002 i | 


' के बारेमें मने , कई जगह कई तरहको . बते.उनीं । "उसका मू तत्व यही निकळ कि यह यथ 
है। ` पयां एक प्रति युके औओ.प्रदान,करनेको कृपा करे । 


` _ -ग्रहस्थ-धर्म' की प्रशंसा तो में क्या कर सकता हूँ, परन्तु हाँ, इतना कहे बिना नहीं रहा जाता है कि जिस 
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सम्मतियाँ और उद्गार ! 


०६२--श्री शिवदयाल राम चौधरी, ग्राम रूपसुपुर, पोस्ट बुनियादगज, गया । 
` आपके द्वारा प्रकाशित पुस्तकका नाम आज घर-घरमें तुछसोकुत रामायणको तरह गणना पा रहा है । : सुरः 
भो 'गृहल्थ-धर्म' नामक पुस्तक पढ्नेको हार्दिक इच्छा है । 


१०६३--श्री शाजिप्रामप्रसाद सिंह, मोकाम वीर ओईयारा, हाई स्कूल) पटना । 


® -_आपकी पुस्तक 'गृहस्थ-घर्म' की प्रशंसा में अपने साथियों द्वारा छना हूँ। मुझे इस पुस्तकको: पढ्नेकी , 
अभिलळापा है । अतः आप कृपा कर सुरे इसका एक प्रति भेज देंगे । - 
०६४--श्री चन्द्रमणिप्रसाद्‌ सिंह, पोस्ट मखदुमपुर, गया |. - 
` _ आपके इस ग्रंथके लिये. आपकी जितनी ही प्रशंसा करे थोड़ी हे । झुक इसको पढ्नेकी प्रबळ इच्छा है। 
अतः आप कृपाकर सुरे इसको एक प्रति सेज देंगे । 


१०६५--श्रीमती सुमद्रादेबी, मोकाम दुखेसरपुर, महरला लालगंज, जिला गया । 


(_ आपके द्वारा प्रकाशित पुस्तक “गृहस्थ-धर्म' साँ-वदनाँके लिये भो अति हितकर है। सुक इस. पुस्तकको ` | ` 
* पढ़नेकी छाछसा है । अतः आप कुपाकर सुक भी. इसकी एक प्रति भेजनेका कष्ट उठावेंगे । 


अ, - १०३६--श्री कपिलदेव शर्मा, सलीमपुर अहरा, श्री निवास आश्रम, पटना । 
अ _ जैन आपकी पुस्तक 'गृहस्थ-धर्म' की बढी प्रशंसा. छनी है । सोभाग्यवश मुझे उसे देखनेका भी शुभ. - | 
अवसर प्राप्त हुआ । में अपने ग्रामम जनताको सेवाके हेतु एक पुस्तकालय चला रहा हूँ। . इसमें आपकी पुस्तककी ._ 
आवश्यकता है। अतः आपसे साम्रह. निवेदन है कि आप इसको एक' प्रति मेरे पुस्तकालयके किये भेजकर यश के . 

भागी बनें । 


०९७-- श्री देवईखर सिंह, बाकरपुर, पोस्ट जट डुंमरी, पटना । न 

“ __आपके द्वारा प्रकाशित पुस्तक “गृहस्थ-घर्म' आज संसारके कोने-कोनेमें.विल्यात है। में इसको पढ़ना चाहता वी 22 
हँग अतः आपसे करवद्ध प्रार्थना है कि आप कृपा कर उक्त पुस्तककी एक प्रति भेजकर मुझे कृताथे करें। ` 

` ` ९०९८--श्री बिमल सिंह, मोकाम बढ़ोना, पोस्ट कोबिल, पटना । य 
ह ६ यह जानकर सुके बंहुत इप होता है कि आपने 'ग्ृहस्थ-धर्म' नामक पुस्तक प्रकाशित कर हिन्दू: म ड 
म सेवा को है। मुझे इस पुस्तकको पट्नेको प्रबल इच्छा ह । अतः आपसे नत्र निवेदन है कि आप कुपाकर उ 

की एक प्रति सुके भेजकर मेरी इच्छाको पूति करें ' ' | 


OO 
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` सम्मतियाँ और उद्‌गार ] 


१०९९--श्री रामदास महतो, गया | 

--मैने अपने मित्रों द्वारा आपको पुस्तककी प्रशंसा सुनी है । 
झुरे इसको रखनेकी प्रवळ इच्छा हे । अतः आप कूपा कर मेरे लिये 
| इसको एक प्रति भेज देंगे । 


११००--श्री शालिग्राम द्विवेदी, मुकाम टेडुआ, 
पोस्ट अतरी, जिला गया। 
“आपके द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'ग्ृहस्थ-धर्म' में धर्मयुक्त बातें 


छ, भरी हुई हैं। में इस पुस्तकको पढ़ना चाहता हु'। अतः श्रीमान इसकी 
एक प्रति भेजकर सुक्त कतकत्य करे' । 


-११०१--श्री अम्बिकाग्रसाद शिक्षक, हाई स्कूल, 
' कुथा, जिला गया | 
“-आपके इस अपूर्व साहसको देखकर में मुक्त कगठते प्रशंसा किये 
बिधा नहीं रह सकता । आज 'गृहस्थ-धर्म' का प्रचार बड़े पेसानेके साथ 
हो रदा है ।, इससे उत्साहित होकर में इस पुस्तकको पढ़ना चाहता हा 
अतः आपसे साग्रह निवेदन है कि आप उक्त पुस्तककी एक प्रति 
भेजकर सुक्त ढाभान्चित करगे । ; 
टा. 
पपलशिशिकशशशणणण प प ० "प २ २ पाप 
११०२- श्री विशारत्र पाठक, आचार्य संस्कृत ं 
विद्यालय बठछी, जिला पटना | 
“आपकी “गृहस्थ-धर्म! नामक पुस्तककी कई जगह तथा कई 
सजनोंके मुखसे प्रशंसा छनकर मुझे इसको पढ्नेकी उत्कट अभिलापा है। 
| अतः आप इसको एक प्रति भेजकर मुझे कृताथ करें । 


(0. र े 
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५ झन आनन्दित दो उठा ।. सुके इसे पुनः पढ्नेकी झालसा ठगी ही रह गयी । 


साधन दै । 


`` सस्मतियाँ और उद्गार! | त 
११०३--श्री चन्द्रमणि प्रसाद, मखदुमपुर बाजार, पोस्ट मखदुमपुर, गया । 
आपके द्वारा प्रचारित “गृहस्थ-धर्म' अति ही उपकारी और धार्मिक पुस्तक हे । 


११०४--श्री दुर्गा पाण्डेय, मोकाम मछुरापुर केउर पोस्ट हुलासगंज, गया । 

---एक दिन जव में अपने ग्राममें घूम रहा था कि आपके द्वारा प्रचारित पुस्तक. “ग्रुहस्थ-धर्म' को देखा । उसे 
पढ़कर मन आनन्दित हो उठा । | 

११०५- श्री रामेश्वर प्रसाद, मोकाम सान्डा, पोस्ट मसोढ़ी, पटना । 

--आपके द्वारा प्रचारित पुस्तक “गृहस्थ-धर्म' एक धार्मिक पुस्तक दै । सुभे: इसके अनुसार चलनेकी प्रबळ. 
इच्छा है । क न. ~ 

११०६- श्री नन्दकुमार सिंह, मौजा खनेटा, थाना बेलागंज, गया । | 

एक छात्रने जो कि वेला स्कूलमें पढ़ता है, मुझे आपके द्वारा प्रचारित पुस्तक *ग्ृहस्थ-घर्म' दी । जब मैंने 

उसके कुछ एोको पढदा तो मैंने उस पुस्तकको उसे देना नहों चाहा, "क्योंकि वह. बहुत प्यारी पुस्तक थी । परन्तु वह ळे 
गया, बुझे उसे पढ़नेकी काळसा लगी ही रह गयी । ५ 

११०७- श्री इन्द्रदेव महतो, मखदुमपुर हाई स्कूल, गया। न 

'__पुक दिनः जब में गया जा रहा था कि आपके द्वारा प्रकाशित धार्मिक “गृहस्थ-धर्म' पुस्तकको देखा। देखकर : 


° ० 


| सन प्रसन्न हुआ। आपकी यह पुस्तक आज-आर्यावर्तके कोने-कोनेमें गूज रही है।. 


११०८--श्री जगदीश प्रसाद सिंह, मोकाम बेलदारोपर; पोस्ट नूरेसराय, पटना | 
मेने एक सजनके हाथमें आपके द्वारा प्रचारित पुस्तक “ग्ृहस्थ-बर्म' को देखा। कुछ पाको पढने पर मेरा 


११०६ श्री कीतिप्रसाद शर्मा पोस्ट वेगमपुर; जिला पटना । द ८, 
“गृहस्थ-घर्म' नामक पुस्तक: जनताकी .भल्लाईके छिये ` निःशुल्क भेज दिया करो हैं। में यह देखकर वहत . 


आनन्दित हुआ । सुके उस किताबको'झपने पुस्तकाल्यमें रखनेकी प्रक इच्छा है। .. ` .\ 


१११०--श्री बन्धु चौधरी, मोकाम-पोस्ट, हिलसा, पटना | न 
>-आपके द्वारा प्रचारित “गृहस्थ-धर्म' पुस्तक सचमुचमें ही मानव-समाजको उन्नति पर छे जानेका एक अमूल्य क 


११११--श्री जयगोबिन्दप्रसाद, हिरसा। :. ` ` ` का ह. 
र्म! नामक धार्मिक पुस्तकको पढ़कर मेने, बहुत छाभ उठाया दै । $ 
कह कोळे be 
Me re १ 
हज दरा NOR न्या 
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र र : सम्मतियाँ और उद्गार ! 

२११२-्री रामचन्द्रग्रसाद सेन, पोस्ट मखदुमपुर, गया । 

 . आपके कायाळ्यसे 'गृहस्थ-घर्म' नामक पुस्तक जो निकल रही है; उसकी प्रशंसा छन कर मेरा मन आनन्दित 

.  , होजाताहे। 

ड १११३- श्रीमती रामप्यारी देवी, पोस्ट झुखतारगञ्ज, पटना । | 

- --सचमुचमें 'गृहस्थ-घर्म' नामक घासिक पुस्तक हम महिळाओंके लिये . अति लाभदायक पुस्तक है। सुके इस 


पुस्तकको पढ्नेकी छालसा है । 

१११४- श्री साधूशरणप्रसाद, पोस्ट अनौत, पटना । 
कः सुके ज्ञात हुआ हे कि आपके यहां 'गृहस्थ-घर्म' नामक पुस्तक निःशुल्क वितरण किया जाता है। यह पुस्तक 
` प्रईनेयोश्य हे! ः १ 
| १११४--श्री आदित्यराम पाण्डेय, पोस्ट वुरमा, जिला रांची । ' 
/ जब मेने अपने मित्रों द्वारा आपके 'ग्ृहस्थ-धम' नामक पुस्तकका प्रशंसा उनी तो मन बहुत प्रसन्न हुआ । 
, इसके लिये आपको धन्यवाद ! 

१११६- श्री बसन्तलार जगदीशप्रसाद, पोस्ट भतहर, पटना । 
ह मेने अपने ग्रामीणोंसे उना है कि आपके यहांसे समाजोपयोगो पुस्तक “गृहस्थ-धर्म' निःशुल्क वितरण किया 
i जाता हे । मुझे भी पढ्नेको हार्दिक इच्छा है । 
क १११७ पण्डित पीताम्बरनाथ शर्मा, पोस्ट बुरमा, जिला रांची । 


. जात हुआ हे कि आप 'गृहस्थ-धर्म' नामक पुस्तक जन-समाजके हितार्थ निःशुल्क वितरण कर रहे हैं। मुझे भी 
इते पढ्नेकी छालसा है । 

 . १११८--श्री हरिहरप्रसाद सिंह, पोस्ट हुलासगञ्ञ, गया । 

Bs -घम” नामक पुस्तकको ख्याति दिन दूनी, रात चौगुनी देखकर मन आनन्दित हो उठता है । 

१११६- श्री गोदबचचाप्रसाद सिंह, ग्राम सुठतांनी, पोस्ट पण्डई, जिला गया । 

--आपके द्वारा जो “ग्रहस्थ-धर्म! नामक पुस्तक प्रकाशित की गयी है, वह सचमुच ही आप उदारताका परि- 
'' वायक है । 
. $१.१२०- श्री देवनारायण पाण्डेय शास्त्री, पोस्ट तेल्हाडा, जिला पटना । 

पु. ` --“गृहस्थ-घर्म” नामक धार्मिक पुस्तक निःशुल्क वितरण कर आप हिन्दू-घर्मकी महान सेवा कर रहे हैं। 
5११२१. शरी रामअनुज सिंह, पोस्ट खिजर सराय, जिला गया | - 


क 


र 060. Vasishtha:Tripathi Collection. By Siddhanta,eGangotri Gyaan Kosha 


सम्मतियाँ और उद्गार ! 
११२२--श्री कृष्णनन्दनप्रसाद सिंह, ग्राम अलावां, पत्रालय-परबलपुर, पटना | क 
___“गृहस्थ-धर्म' नामक पुस्तक, जिसमें ग्रहस्थोंको कत्तव्याचुसार चलनेका मार्ग दर्शाया है। महान , | 
ग्रंथ है । | | | 
११२३- श्री मछसाव, झुकाम घमौल, पोस्ट पिजरात्रा, जिला गया । 
--“युहस्थ-धर्स' नामक धार्मिक पुस्तक निःशुल्क दान कर देशकी बड़ी सेवा कर रहे हैं । 
११२४--श्री बसन्तप्रसाद, सुकाम औगांरी, पोस्ट औगांरी, जिला पटना । - 
मेने 'गृहस्थ-घम' नामक पुस्तकके विषयमे अपने साथियों द्वारा जानकारी हासिळ की । इस पुस्तकको में 
अध्ययन करना चाहता हूँ । पि छु 
११२५- श्री सिद्वेखरराम, मोकाम मखदुमधुर, पोस्ट धराउत, जिका गया । हत. 
__आपके द्वारा प्रकाशित ब्यृहस्थ-घर्म' नामक पुस्तक गृहस्थाँको अपने कत्तव्य मागपर चळनेको बाध्य प 
११२६- श्री दारोगाराम, युकाम दयाठचक, पोस्ट पडौल, गया । 
` --“गुहस्य-घर्स' यक पुस्तक गरीबोंका सहारा है। ईश्वर आपको इस कार्यमें पूणे सफलता द्दे। 
११२७- श्री जगदेव साहु, पत्रालय-खिजिरसराय) जिला हत | 
| न मे देयके ज्यालसे बहुत ही अच्छी है । | 
~ __गृहस्थ-धर्म' नामक पुस्तक घंम ओर उपादे 
११२८--श्री हरिलाल बासुदेव प्रसाद, मोकाम मथुरिया, पोस्ट बिहारशरीफ, पटना | र 
सुरे बहुत खुशी दै कि आप गृहस्थोंके प्रत्येक दिन काम आनेवाले धार्मिक पुस्तक 'गृहस्थ-धर्म' को प्र 
में नया जोवन मिला है । 
कर वितरण कर रहेँ हैं। इस पुस्तकसे हमें नया ज॑ र | 
११२९--श्री गनौरीप्रसाद सिंह, दलदलीचक, पो० हिसा, पटना । 
_ आपके द्वारा प्रचारित पुस्तक ' चर्मः का नाम आज हिन्दुखानके कोने-कोनेमें गूँज रहा महा 
११३०- श्री केदार प्रसाद, मसौद़ी हाई स्कूल, पो० मसौढ़ी, पटना । 
__ जने आपकी “ग्रहस्थ-धर्म' नामक पुस्तकको पढ़ा । यह ग्ृहस्थोके लिये अति उपयोगी है । 
११३१--श्री रामबिलास सिंह, ग्राम अमैना, पो० थकराबाद, जिला गया । 
___घाहस्थ-धर्म' नामक पुस्तकका नाम एवं गुण छनकर चुत हष हुआ हे । मैं भी उस पुस्तकसे अच्छे गुण 
` प्राप्त करता चाहता हूँ । इसीलिमे सुके इस पुस्तकको पढ़नेकी हादिक इच्छा है । SF 
११३२--श्री सुरेश प्रसाद, ग्राम-पो० अगारो, पटना | 
..0मृहस्थ-धर्म” के उपदेशपर चकर में अपने मानव्र-जोवनको सफर समझ रहा हू । | 


* [.. १७६ ] 
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सम्मतियाँ और उदगार! . : 


| ११३३-_्री पंडित गंगाविशुन जोशी. धानमण्डी; 
मोकाम-पो० पुष्करराज, अजमेर । 
--आपको निर्माण की हुई “गृहस्थ-धम” नामक पुस्तक हमने 


देखी । देखकर बहुत हर्ष हुआ कि श्रीमान्‌ परोप्रकार्थ उक्त पुल्तकको 
निःशुल्क वितरण कर रहे है।  ; 


११३४--भ्री रामशुभंग शर्मा, मंखदुमपुर हाई स्कूल, 
पो० मखदुमपुर, गया | 

--आपके द्वारा प्रकाशित पुस्तक: “गृहस्थ-घर्म' सुरे एक रोज 

| पढ्नेको सिका था॥ में इसके कुछ ए्ठांको. पढ़ा, तो : मेरा सन बहुत 


प्रसन्न हुआ । मुझे इस पुस्तकको . पूर्णा रूपसे पढ्नेको 'अभिलापा बनी 
ही रह गयी। ६ | Nd बडे 


है. 


पाह 


११३४--श्री गौरीशंकर प्रसाद, दाई इ'गलिश 


स्कूल) फतुहा। . 5 .. 
“आपके द्वारा प्रकाशित पुस्तक “गृहस्थ-धर्म' आधुनिक युगके 
लिये अति उपयोगी हे। ४४ 


अस्स 
० 


११२६--श्री रामआसरे प्रसाद, मिडिल स्कूल, .. 
जोगीपुर, .हिलसां, पटना । ` | 


“ ' . जनन्समाज हितार्थ आपने “ग्रहस्थ-धर्म! पुस्तक , प्रकाशित की ई । 
` | उसका अध्ययन कर मेरी आँखे खुळ गयी हैं।” - 


सम्मतियाँ और उद्गार ! _ 

११३७- श्री शिवराज शर्मा, मोकाम कसमा, पोस्ट सरता, गया। : छ. 

कुछ समथ पूर्व में पटना गया था। वहाँ अपने साथियोंके पास आपके द्वारा प्रचारित “ “धर्म” को पढ |... 
पुस्तक गृहस्थाँके लिये अति उपयोगी है । ) 

११३८- श्री हुन्नी साह, मोकाम महवरी मिलकी, पोस्ट अतासराय, पटना । . ' ' 

__ मैने अपने मित्रके पास आपके द्वारा प्रचारित पुस्तक “गृहस्थ-धर्म' देखी । पुस्तक देखकर सन बहुत आगेन्दित्‌ 

७७ हुआ परन्तु में उसे पूर्णरूपते अध्ययन नहों कर सका । पढ्नेको लालसा सनमें छगी रह गयी । 

११३९--श्री रामाश्रय शर्मा, मोकाम आंकूपुर, पोस्ट पाईबिंगहा, गया। _ 

_ेरे ग्रामवातियाँको आपके द्वारा प्रचारित पुस्तक 'ग्रहस्थ-धर्म” के विपयमें विदित हुआ है। वे इस पुस्तकको 
पढ़नेके लिये लछायित हैं । र 

११४०--श्री मिश्रीलाल, आर० बी० स्कूल हिसा, पटना । 55 

एक दिन जब कि में पटनामें घूम रहा था कि एक व्यक्तिके हाथमें आपके द्वारा प्रचारित पुस्तक ` 'गृहस्थ-ध्म' को 
देखा.। देखने पर इसको पढ्नेके छिये मुझे हार्दिक इच्छा हुदे। अतः आपसे अनुरोध हे कि आप इस पुस्तकको :भेजकर 
मेरी अभिलाषा पूरा करं । ० 


ह 


> 


` ` ११४१--श्री रामेश्वर सिंह यादव, दानापुर/ पोस्ट खगौल; पटना। -. - 
x, ---आपके द्वारा जो “गृहस्थ-धर्म' नामक पुस्तक प्रचारित हुआ है यह अत्यन्त ही उपदेश-प्रद है । | ५ ; र 
`. ` ११४२--श्री शंकरलाल पण्डा, मोकाम श्री शितला माता, मिर्जापु। `. ` 


“गृहस्य-धर्म? पुस्तकमें गृहस्थोंके फायदेकी बातें लिखी हुई द । में भी शितळा साताका पारी हूँ. । में इस 
पुस्तकको पुनः अध्ययन कर प्रचार करना चाहता हूँ। - AB 
` ११४३- श्री एस० के० दत्ता, जी० पी० ओ०, पटना । 
> _ जबसे मैंने अपने मित्र द्वारा 'गृहर्थ-धर्म! की प्रसन्नता छनी है. तबसे मुके भी इसे पढुनेकी प्रबल इच्छा हुई 
है। आप मुके भी 'गरहस्थ-धम' भेजकर कृताथे करेंगे । * 

११४४- श्री शिवसहाय महतो, पोस्ट झुरगांव, पटना | 
१ _ आपको धन्यवाद है कि आप 'ग्रहस्थ-घर्म' नामक पुस्तक जनताके बीच प्रचार कर यशके भागी बने हे इस 
ह , पुस्तकसे अमिश समाजको झाग नेका अवसर भिल रहा है ।, सुके इसे पढ्नेको प्रक इच्छा हे! ' | शी 
| ११४४ श्री रामलक्षणग्रसाद, पच्ररुखिया, पोस्ट हटी, गया । म्य 
br ध्यृहस्थ-घर्म' नामक धामिक पुस्तकको देखकर सें आपको कोटिशः धन्यवाद देता हू ।... प्रशंसाकी आ 
`. आप इसे विना मूल्य वितरित कर रे हैं ।. सुक इसको पढ्नेकी ळाउसाहे।  .' ` ' 


[ १८१: ] 
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5 ` . ‹ ` सम्मतियाँ और उद्गार! 
११४६. री शिवनारायणग्रसाद, मोकाम सलेमपुर, पो० टिकारी, गया | 
| ---ग्रहस्थ-धर्म' नामक पुस्तक बहुत अच्छो है । इसको पढ़कर छोग फायदा उठा सकते हैं। मेरे पास एक 
बरो हे । में उसमें रखना चाहता हूँ, इसलिये कृपाकर एक प्रति भेज देंगे । | 
११४७--श्री गौतमप्रसाद वर्मा, मोकाम साल्हे, पो० किरारी, बिलासपुर । 

| आपके 'गृहस्थ-घमे' को देखनेका छअवसर प्राप्त हुआ । में इसका .आयोपान्त अध्ययन करना चाहता हुँ, 
१ इसलिये मुझे एक प्रति भेज दीजिये। , 
 ९१९४८-्री कामेखरप्रसाद, पो० ठाकुर गांव, जिला गया । 

“आपके द्वारा प्रकाशित पुस्तक “गृहस्थ-घर्म' सुझे थोड़े ही समयके लिये मिळी । इसकी उपयोगिता देखकर में 
सुरघ हो गया । में इसका पुनः अध्ययन करना चाहता हूँ । 


£ ह & १४६. श्री शङ्करकोल' पटेल, मुकाम साढहे, पो० किरारी, रायगढ़ । 
“आपका 'गहस्थ-घमे' में अपने सहपाठीके पास देखा । पढ़नेपेर मन प्रसन्न हुआ । मुझे इसको आद्योपान्त 
पढ्नेको इच्छा है। 


११४०--श्री लालबहादुर) पो० साहे, पो० किरारी, बिलासपुर । 
EE -: आपके द्वारा प्रकाशित “गृहस्थ-घर्म' को देखुकर मेरा मन आनन्दसे प्रफुल्लित हुआ कि यह देश सेवाके लिये 
| यह एक अनुपम दान है। में भी इसको पढ़कर लाभ उठाना चाहता हूँ । 
११५१ जरी गोपालदास वेष्णब, मोकाम पो० केरा, बिलासपुर । 
'गृहस्थ-धर्म' का प्रचार करता है। यह प्रत्येक मानवके पढ़ने योग्य है। मुझे इसको पढ़नेकी 
` प्रबळ इच्छा है। 
११५२- श्री लीलाधर साव, मोकाम पो० चौपा, बिलासपुर । 
-. “आपकी यह पुस्तक घर्मसे अनभिज्ञ पुर्पको भिज्ञ बनाती है) इस पुस्तकको पढ़कर मलुष्य धार्मिक बनकर 
Rs सन्माग प्राप्त कर सकता हैं, इसलिये सुभे भी इसकी एक प्रति भेज देंगे ॥ 
१४३-- श्री सुरेन्द्रप्रसाद बागाल, ठोहरडागा, जिला रांची । 
आपने वत्तेमान समयमें मनुप्याँके छिये एक विचित्र ग्रंथ तैयार किया । मुझे इसको पढ़नेकी' प्रबळ इच्छा हे । 
१११५४ श्री गणंशराम, शिवशङ्करलाल शराफ, पो० सोबलौदा, बिलासपुर । | 
३. आपके द्वारा प्रकाशित पुस्तक “गृहस्थ-घर्म' में सन्ध्या, गायत्री, ईश्वर भजन इत्यादि-इत्यादि बातें हैं.। में 
ध, इसको पढ़कर ईश्वर-भक्ति करना चाहता हुँ। | 
[ -१८२ ] 
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सम्मतियाँ और उद्गार ! 


११५५- श्री कनलाबाई साहब, पो० किरारी, मोकाम रायबाढ़, बिलासपुर । 

बड़े ही हर्षकी बात है कि आपने 'गृहस्थ-धर्म' नामक पुस्तक प्रकाशित कर देश ओर जनताकी बड़ी भलाई की 
है। मुझे भी ऐसी पुल्तकांको पढ़नेकी हार्दिक इच्छा है । ; 

११५६--श्री नन्दकुमार पटेल, मुकाम सालह, पो० किरारी, बिलासपुर । 

--आपका 'गृहस्थ-घर्म' हम ग्रामीणोंको फायदा देनेवाली' पुस्तक है । जो गृहस्थ इसे पढ़कर इसके मुताबिक 
चलो, उनका जीवन उधर जायेगा । मुझे भी इसको पढ़कर अपने जीवन-मार्गको ठीक करना है । 

११४७--श्री विशु साहु, मोकाम पो० विशुनगढ़, जिला हजारीबाग । 

_...गरीबीके कारण प्रत्येक आदमी 'इस पुस्तकको नहीं खरीद सकते थे, परन्तु आप धन्य हैं कि आप इसको 
निःशुल्क वितरित कर रहे हैं । 

११५८- श्री गोविन्दग्रसाद्‌, टाउन, जबलपुर । 

--आपने हिन्दू धर्मको जागृत बनानेके छिमे जो 'ग्रहस्थ-धर्म' रचा हे, वह अत्यन्त ही उपयोगी है । 

११४६--श्री दुर्गाप्रसाद मिश्र, पो० शमशेरनगर, जिला गया । 

---गृहस्थ-घर्म' को पढ़कर में अपने निःरक्त शरीरमें रक्तका संचार होते पाया । में इसे एक अपने पास रखना 
चाहता हू । 

११६०--श्री कुतीशुन पण्डित, आत्मा. शर्मा, मोकाम सेमरा, पो? रतनपुर, 

जिला बिलासपुर । 

__ब्मृहस्थ-वर्स संसारको सर्वो पुस्तकॉमें है, जो जन-समाजके ळिये अति हितकारी सिद्ध हुई है । 

११६१- श्री लाछुनीप्रसाद गुप्ता, मो० पो० सेमरा, जिला बिलासपुर । 

__आपकी पुस्तकका जोरोंसे प्रचार हो रही है । आपकी पुस्तकसे चरिन्न-निर्माणमें बड़ी मदद मिळती है। - : 

११६२--श्री प्रयागराम, मुकाम पोखरपुर, पो० पावांपुरी, पटना । | 

__ जे आपके 'ग्ृहस्थ-धर्म' के एक पुस्तक एक सजञनके हाथमें देखी । पे इसकी बहुत प्रशंसा कर रहे थे। | 

११६३--श्री नाथूराम पटवारी, पो० चौरिया, जिला बिलासपुर | 

__ आपके द्वारा प्रकाशित पुस्तक “गृहस्थ-धर्म” आजकी .दुनियाको बहुत फायदा पहुँचाती है । में इसके पढ्नेके | 
लिये इच्छुक हू । है 

११६४--श्री तुलसीराम वानी, किराना मेट, पो० चापा, पटना | 

_यहृ पुस्तक आपकी अमूल्य देन दै । इससे विश्व-कल्याण होगा । 
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न ए `| अच्छे मार्गकी ओर चळने लगता दै । 


' सम्मतियाँ और उदगार! “ 


११६४--श्री मेहतर, सतनामी, पो० सपोस, 
+. ˆ. रायगढ़। ५३ 
= आपका. “ग्रहस्थ-धर्म” आज अज्ञान समाजमें ज्योति जगानेवाला हे । 


११६६--श्री दुर्गाप्रसाद मण्डल; पो० तरार; : LE 
`. «जिला भागलपुर |. . , 
--आपको हादिक धन्यवाद है कि आप 'गृहस्थ-धर्म' नामक पुस्तक 


निःशुल्क वितरित कर गरीब जनता, समाज और धर्मकी उन्नति कर रहे हैं। 
+ 


११६७--श्री दुर्गा यादव, नसदरपुर, पो०बरबीघा, ॥ 
जिला मंगेर। : : [ 


जाआपके 'गृहस्थ-धर्म' में आचरण तथा शर्म सधारनेके सभी गुण |. 
भरे हुए हैं। : मे इसको पढ़कर अपना आचरण छधारना चाहता हू' । 


११६८--श्री बासुदेव मोदी, मोकाम पो | 
डोमचांच, हजारीबाग.। 
|. “आपकी 'गरहस्थ-धर्म' नामक पुस्तक विश्वको अठ पुसको है। 


हजारीबाग । 


| : आपको “गृहंस्थ-धर्म' नामक पुस्तक. देखनेका सौभाग्य प्राप्त 
. | इआ। यह बहुत ही उपयोगी पुस्तक हे. । म 


re REE LL 
११७०--श्री माधोराभ, पुरानी गोदाम, गया । 

`. आप जनताके हितके लिये “गृहृस्थ-घर्म' नामक उन्द्र पुस्तक 
| प्रचार कर उसे*अच्छे और उच्च सार्गपर-छे जा रहे हैं।  जिसः व्यक्तिको 
यह पुस्तक प्राप्त होती है, वह इसे पढ़कर अपने बुरे विचारोंकों त्याग कर 
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` सम्मतियाँ और उद्गार ! 


११७१--श्री नन्दकिशोर प्रसाद, पो० जोगसर, भागलपुर । 

आपके द्वारा प्रकाशित पुस्तक “गृहस्थ्र-धर्मः अज्ञानताको दूर कर ज्ञानकी ज्योति जगानेमें समर्थ हो रही है । 
मुके इस पुस्तकको पढ़नेकी हार्दिक इच्छा 'हे॥ अतः:आप इसकी एक प्रति भेजकर सुमे झृताथ करें । ' 

११७२--श्री गोखुलग्रसाद पटेल, साहे, पो० किरारी बिलासपुर । 

- आपके द्वारा प्रकाशित 'गृहस्थ-धर्म''आज आर्य्यावर्त्तके कोने-कोनेमें तुरुलीकृत रामायणकी तरह ही प्रशंसा पा 
रह्दा है } 
११७३- श्री रामचन्द्र सिह, काशीडिह, पो० बगार, शाहाबाद । 
` ` _ आपका 'गृहस्थ-धर्म' को जो जनताके बीच निःशुल्क वितरित किया जा रहा है, यह आपके प्रति छोगोंका,भद्धा 


: दत कराती दै । प्रत्येक व्यक्ति उसको पढ़नेके लिये छालायित है ।:. मुझे भी ऐसी धार्मिक पुस्तक पढ़नेकी श्रद्धा है । 


११७४- श्री नन्हकू महतो, पो० मोकाम ढाक, हजारीबाग । 


« ` आप एक धार्मिक पुस्तक “ धर्म जनताके बीच निःशुल्क वितरितकर यशके भागी बन रहे दै 


इसके लिये जनता आपका नाम आजीवन याद करेगी । 
११७५- श्री चौधरी. मोदी, मोकाम पो० मनसोडीह, हजारीबाग । व 
__आपके पास लिखते हुए बढ़ा हर्ष होता है कि आपका गुहस्थ-धर्म? हम भारतीयोंके ल्यि सभ्यताकी निशानी 


७ | ४. 
ती हक न 


७६--श्री रामपुकार सिंह अरई, पो० शेवहर, गया । 
र त द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'गृहस्थ-धर्म' हम अज्ञान गृहस्थाके लिये अन्धकारमें बिजलीकी चमकके समान 


है। में गृहस्थ होनेके नाते इस पुस्तकको पढ़कर अपना मागे छघारना चाहता हूँ! 
१७७- श्री रामआसरेप्रसाद सिह, अंगारी, पो० शङ्करपुर, ईैमामगञ्ञ, गया | 
___आपकी “गृहस्थ-घर्म' काःनाम छनकर में आनन्दसे प्रफछित हो उठा । मुझे भी पढ़नेकी लालसा है। आप कृपा 


एक प्रति मुझे भी भेज देंगे । न 
११७८--श्री रामस्वरूप सिंह, अहियारपुर, पो० सिहाटी, गया । ख 
_ आपके द्वारा प्रकाशित “गृहस्थ-घमे' एक धार्मिक पुस्तक है। सबसे प्रशंसाकी बात यह है कि आप इसे बिना 
अय वितरित कर रहे हैं। से इसे पढ़नेकी हार्दिक इच्छा है । > क | 
११७९--श्री. रामटहर राना, ( खुद ) कसियाडीह मंडई, हजारीबाग |. ® 
_आपके द्वारा प्रचारित पुस्तक 'गृहस्थे-घम' धार्मिक बातोंसे ओत-प्रोत है । सुके घर्मकी बातें जाननेकी य 


“हे । आप कृपाकर इसका एक प्रति सुके भेज देंगे । 


७-७ हे py हर के डीश 
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` ` सम्मतियाँ और उद्गार ! 
११८०- श्री भगवानग्रसाद, मोकाम सुखदेव विगहा, पो० काको, गया । 
2 “आपके द्वारा प्रकाशित 'ग्रहस्थ-धर्म' को पढ़कर मानव -अपना छोग-परछोक बना सकता है। आपंको इस 
पुस्तक प्रकाशनके लिये जनताका हादिक धन्यवाद है । ३ 
१८१- श्री राजेन्द्रराम, पिपला, पो० डमरी, पटना | 
--में आपका 'गृहल्थ-घर्म' पढ़कर लाभ उठाना चाहता हूँ । अतः आप महानुभावसे सादर अनुरोध दै कि आप 
इसकी पक प्रति सुक भेज दें। . 
११८२- श्री महमद«मियां, छाथ मर्चेण्ट, मोकाम राषीगञ्ज, गया । 
"> आपको “गृहस्थ-धर्म' नामक पुस्तकमें शिक्षाकी बातें भरी हुई हैं। में उसको पढ़कर शिक्षा हासिल करना 


| जं हँ ची थि | 


fn 


११८३--श्री केदारनाथ वर्मा, पो० अतासराय, जिला पटना । 
सुके यह जानकर बहुत हर्ष होता है कि आप विश्व उद्धार हेतु बहुत परिश्रम तथा अर्थ व्यय कर अपना “गृहस्थ 


i र्म नामक पुस्तक निःशुल्क वितरित कर रहे हैं। मुझे इसको पढ्नेकी प्रव इच्छा है । 


११८४- श्री रामाकान्त तिवारी, पो० मखदुमपुर, गया । 


जसे यह ज्ञात हुआ है कि आपकी “गुहस्थ-घर्म' नामक पुस्तक दिक्षाकी सभी बातोंसे ओत-प्रोत है । में एक 


“गरीब विद्यार्थी इसको पढ़कर शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ. । आप कृपाकर मुझे इसकी एक प्रति 


११८५- श्री ठखनलाल जना, बिलासपुर । 


2 -आप अपनी “गृहस्थ-धर्म' नामक पुस्तक निःशुल्क वितरित कर एक समाज तथा देशसेवककी गणना हासिल 
क रहे हें । यह छन मुझे बहुत हर्प होता है। मुके भो आपकी रची हुई पुस्तक पढ़नेकी छालसा है । 


११८६--श्री रामदास सोनार, मोकाम पो० किरारी, बिलासपुर । 


र . आपके द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'गृहस्थ-घर्म में अपने कत्तेज्यानुप्तार चलनेको चीजें दर्शायी गयी हैं। .मेंएक | 

। विद्यार्थी अपने कर्तेब्यकी जानकारी करना चाहता हूँ। अतः आप छृपाकर मुझ इसकी पुक प्रति भेज देंगे १ 

`  ११८७-श्री श्यामलाल अघरिया, मोकाम पो० किरारी, बिलासपुर । 

` ` --आपने घत्तमान समयमें मनुप्योंके लिये एक विचित्र ग्रन्थ तैयार किया है। आपका 44 'धर्म! 
' छिये रामायण ओर गीताके समान है । छै के 


७० १८८- श्री कन्हेयालाल पटेल, मोकाम मुल्ला, पो० सपोस, जिला बिलासपुर । 


छ क हर उसके गुणको मां-बहनाँको भी छनाना चाहता हूँ । 
१८६ ] 
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रु -आपके द्वारा प्रकाशित पुस्तक “गृहस्थ-धर्म' में कीन, भजन भोर छदमी गणेशकी स्तुति भरी हुईहै। मैं . 


ts 


सञ्मतियाँ और उद्गार ! 6 


११८६- श्री राजेन्द्रप्रसाद) मन्त्री अशोक पुस्तकालय त्रिपुरा, पो० परसा, पटना । ॥ 
--आपके द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'गृहस्थ-घर्म' को देखकर सन आनन्दित हुआ । मैं जनताकी सेवाके लिये एक | 
त्रिपूरा ग्राममें छोरी-सी पुस्तकालय चछा रहा हूँ। उस पुस्तकाल्यमें ऐसी पुस्तकोंकी आवश्यकता दै । 
११६०--श्री जनक सिंह, पो० अतासराय, पटना । 
__आपका “गृहस्थ-ध्स' एक ऐसी अच्छी धार्मिक पुस्तक है, . जिसको मलुष्य पढ्कर अपने पथको उधार सकता 
है। मम इसको पढ्नेकी प्रबल इच्छा है । भे 
११९१--श्री मलभद्र सिह, हाई स्कूल पद्मा, पो० पद्मा, हजारीबाग । 
_ आपका यह पुण्य कार्य है। में इसके लिये आपको हार्दिक धन्यवाद दे रहा हुँ । ईश्वर आपके कार्यमें बृद्धि 
करं। . 
११९२--श्री भैस्यारामजी गुप्ता, पो० श्रपित, बिलासपुर । 
_ आपके द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'गृहस्थ-धरमे' में देवर अजन, गायत्रो इत्यादि बातोंकी जानकारी हासिल होती 


'हे। मु इसको पढ्नेकी प्रबल इच्छा दे। 


११६३- श्री गौरीशंकर प्रसाद सिंह, पोस्ट एङ्गरसराय) पटना । 
_. आपकी “गृहस्थ-धर्म” पुस्तक आज्ञानीको ज्ञान प्राप्त करनेका उत्तम सामग्री है । यह पुस्तक अनोखी वस्तु है । 


. इमे इसे पढ़कर अपने अज्ञानतारूपी अन्धकारको दूर करना है । 


अबला जातिके लिये यह पुस्तक पथ-प्रदर्शशका काम देती है, उन्हें अपने धर्म-पथपर चलनेको बाध्य करती है । छुँ 
इसको पढ्नेकी इच्छा है । कृपया एक प्रति मेरे लिये भो भेज देंगे । | ; 


१६४- श्री जजभूपण पाण्डेय विशारद, पोस्ट हिलसा, पटना । 
_ आपकी “गुयस्थ-धर्म' मानवको छपथपर लानेके लिये एक अच्छा दान है। इसे पढ़कर प्रत्येक मानव अपनेको 


सपय पर ळा सकता है । 
` ११६५--त्री शिवनन्दन प्रसाद, कासिमपुर, पोस्ट अत्तासराय, पटना । | 
__आपको छिखते हुए परम हर्प होता है कि आपके द्वारा प्रकाशित पुस्तक “ग्रहस्थ-धर्मे हम भआारतीयोको धर्म-पथ - 


पर चलनेकी निशानी है । पढ़नेसे अपने कर्चव्यका ख्याल हो जाता है। यह पुस्तक प्रत्येक मानवके छिये | * जू 
: उपयोगी है । छे 


~ 


११६६- श्रीमती शारदा देवी, ग्राम नागपुर, पोस्ट अजयपुर, पटना | . | 
_ आपके द्वारा प्रकाशित “गुहस्थ-धमं' नामक पुस्तक सहिलाओँके लिये भी अति उपयोगी जान पडा है । 4 


[ १८७ ] 
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- सम्मतियां और उद्गार ! 


११६७-श्री रामप्रसांद सिह, ग्राम गणपतवीघा, पोस्ट हिलसा, पटना । 
--आपके द्वारा प्रचारित “गृहस्थ-धर्म' ग्रामीणोंके लिये अति उपयोगी हे । ग्रामीण होनेसे सुभे भी इसकी 
अति आवश्यकता हे। ' 
११९८--श्री सुरेशम्रसाद, मोकाम केशोपुर, पोस्ट हिलसा, पटना । 
र ~ आपके द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'गृहस्थ-धर्म' एक धार्मिक पुस्तक सिद्ध हुई है । यह नवयुवकों और विद्या- 
___ बिंयोंके लिये भो उपयोगी है । ( 
| के १९९ श्री अवघेशकुमार, पोस्ट मसौढी, पटना । 
| ` “उस मानव-जोवनके उद्धारके लिये आपका दान सर्वोपरि है। आपने मानव-जीवनकी ब्रुटियोंको दूर करनेका 
आरग सोच निकाला है। ऐसी अन्धकारमय परिस्थितिमें सुके इसको पढ़कर अपना भविष्य उज्ज्वल बनाना है । 
 ९१२००-री पंडित दिवाकर पाण्डेय, मोकाम कहौली, पोस्ट अत्तासराय, पटना । 
बि: “आपके यहाँ जो धमे-प्रचारके हेतु 'गृहस्थ-घर्' नामक किताब छपी है वह असन्त हितकर तथा समाज-छुधारक 
` एवं सत्य-पथ-प्रदशकका काम करती हे । 
१२०१- श्री परशुराम शर्मा, ग्राम सिकरिया, पोस्ट टिकारी, गया । | 
हर "आप गृहस्थ-धर्म' नामक पुस्तकका विना मूल्य वितरण कर एक महान सेवा कर रहे भी 
व को पढ़नेकी प्रबळ इच्छा हे । ह फलन 
१२०२--श्री चन्द्रदीप शर्मा, मोकाम मई, पोस्ट सिज्जोरा, जिला गया । 
-र्‍झापके द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'मृहस्थ-धर्म? सुके थोडेसे समयके लिये मिली । . इसकी उपयोगिता देखकर में 
मुग्ध हो गया ! में इसे पुनः अध्ययन करना चाहता हूँ । 
१२०३--श्री जमुनाप्रसाद, पोस्ट काशियावान, पटना | न 
-र्‍्आपके द्वारा प्रचारित पुस्तक “गृहस्थ-धर्म' हर जगह प्रसिद्धि पा रही है । गृहस्थोंके लिये यह गीता ओर 
रामायणके समान है। ऐसी पुस्तकको मुझे पदनेकी हार्दिक इच्छा है। अतः आप ' महानुभावसे प्रार्थना दै किवा 
कृपया मुभे एक प्रति भेजकर यशके भागी बनें । १ 


३. १२०४--अ्री परमानन्द टेलर मास्टर, मुकाम किरारी 
2. पोस्ट सपोम, बिलासपुर । | | 
हस्थ-धर्म” नामक पुस्तकके प्रकाशन एवं उनके निःशुल्क वितरणके छिये कोरि धन्यवाद युवकोंके 
ही उपयोगी प्रतीत हुई है । ह 
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` सम्मतियाँ और उद्गार ! 


१२०५--श्री गोपालसिंह, झुकाम बाजितपुर कछा, 
पोस्ट टिकारी, गया । 
--“गृहस्थ-घर्म को देखकर मुभे अति हर्ष हुआ । जनतामें बिना 
मूल्य इसे वितरितकर आप यशके भागी बने हैं। जनता आपके प्रति 
कृतज्ञता प्रगट करती है । 
१२०६- श्री अफुछकुमार गुप्ता, मुकाम काँ्री, 
पोस्ट बुन्डु, जिला रांची । 
- में अपने धर्म आदि विपयोंकी जानकारी हासिळ करना चाहता 
हुँ । मुके पूणं विश्वास हे कि आपके 'मुहस्थ-धर्म को पढ्कर में अपने 
`` र्मकी जानकारी हासिल कर सकता हूँ। 


१२०७--श्री श्यामपति देवी, पोस्ट माधार । 

पटना । 

__आपकी 'गृहस्थ-धर्म' नामक पुस्तक अज्ञानीको ज्ञान प्रदान 
करनेवाली वस्तु हे । इसको पढ़कर माँ-बहन भी लाभ उठा सकती हैं । 
मुझे पढनेकी प्रवळ इच्छा है । इसलिये छपा करके सुके भी इसकी एक 
प्रति भेज देंगे । I 
१२०८- श्री अवधनारायण प्रसाद, मो० जेतीपुर, 

पोस्ट रामवसौटी, पटना । 
_ आपके द्वारा प्रकाशित 'गृहस्य-धर्म' नामक पुस्तक एक ऐसी 
वस्तु है जिसको पढ्नेसे मनुष्य अपनी शारीरिक, सानसिक तथा नेतिक 
उन्नति. कर सकता है । ना? पने 
७ १२०६--श्री कन्हैयालाल पाठक, -पो० घुटकू, 
जिला बिलासपुर । Pe 
pe __हमे यह जानकर असन्त हर्ष होता है कि आप अपन 
भौर.खर्चसे “ग्रहस्थ-धर्म' नामक पुस्तक प्रकाशितकर निः 
मुके भी इसकी आवश्यकता है | ६०५8) 
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२ -____ सम्मतियाँ और उद्गार! 
... १२१०--चरणोंमें भ्रद्धाज्कि-- 
go “आपके चरण कमलोंमें में अपनी श्रद्धाज्ञलि अपित करता ह । 
५ ' आपको ख्याति आज भारतके कोने-कोनेमें फेल चुकी हे । 
आपकी इस सहानुभूतिपर आज हैमारे कुपकगण आपकी 
: प्रशंसा किया करते हैं। जब आपकी ख्यातिका समाचार 
. ह मुझ मिला, तो आनन्द सागरमें गोता लगाने लगा । 


` _._ १२११--पुस्तककी ख्याति फेल रही है-- 
॥  गृहल्य-घर्स' नामक पुस्तकका यश और ख्याति भारतके कोने-कोनेमें 
| ` फेल रही है ।. आपने तो इस पुस्तकके द्वारा गृहस्थोंको अपने 
कत्तव्य-पथपर अधिकाधिक रूपमें अग्रसर होनेके लिये प्रोत्साहित 
किया है। अस्तु में भी गृहस्थ होनेके नाते अपनेको इस भमूल्य, | 


र a उपहारको प्रास करनेसे वंचित नहीं रखना चाहा । 
.  १२१२-दीर्घायुकी कामना-- | 

रि बै | आपकी निर्माण की हुईं 'गृहस्थ-घर्म? नामक पुस्तक हमने देखी । 

र अत्यन्त हषे हुआ कि श्रीमान परोपकारार्थं धनका ऐसा उपयोग कर रहे 


होनेके कारण हमारी इच्छा हुई कि हमारी लाइन रीमें 
भी दो इस्तक रहें, जिससे कि जहांतक हो 


5322 3 सके, परोपकार में इससे छाभ उठावे । 
` १२१३--अतीव प्रसन्नता-- 
. जल के 9 


` गिहस्य-घर्म नामक पुस्तक विना मूल्य 

न्या प्रदान कर इस छोगोंके धर्मोपदेश के 
साथ-साथ आप अपनी उज्चछ कोर्ति 

र .._ चारों विशाओंमें विस्तार कर रहे हैं ।. 
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सम्मतियाँ और उद्गार 
१२१४--पुस्तकके उपदेशोंके रसास्वादनसे आनन्द । | 


--आपके द्वारा संग्रहित 'गृहस्थ-धर्म' पुस्तक दिनपर दिन अत्यन्त 
छोकप्रिय होती जा रही है। इसके उपदेशोंका रसास्वादन करनेमें अनुपम 
आनन्द ओर सख प्राप्त होता हे । 

--हितकाल शर्मा, अध्यापक, ४ 
ग्राम परासी, पटना । 
१२१४--पुस्तककी शिक्षाओंके प्रचारका संकल्प । 

---गृहस्थ-धर्म' को पढ़कर मुके अपार आनन्द प्राप्त हुआ । जिस 
प्रकार महात्मा गौतम बुद्ध जगह-जगह घूमकर अपने धर्मका प्रचार करते 
थे, उसी प्रकार में भी अपने इछाकेमें सर्वत्र घूम-घूम कर आपकी पुस्तकमें 
बताये गये उपदेशोंका प्रचार कर रहा हूँ । ग्रामीण जनता इन उपदेशोंसे 
बहुत प्रभावित हुई है । आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी, कि जनता 
आपकी पुस्तककी शिक्षाओंको ग्रहण करती जा रही है। 

--कारूप्रसाद, ग्रामं साध्यमिक विद्यालय, 
दामोदरपुर बलघा, पटना । 
१२१६--चरित्र-निर्माणके लिये अद्वितीय । 

__आपकी किताब मुझे बहुत पसन्द आयी । विशेषतः चरित्रोत्थान 
के लिये यह पुस्तक अद्वितीय हे । में तथा मेरे समी. साथी इसकी अमूल्य 
शिक्षा और उपदेश ग्रहण कर महान रख ओर आनन्दका अनुभव कर 
रेहें। . 

_-महाबीर प्रसाद माळी, सोहांसडी, जिला हिसार, 

( पू्-पञ्ञाय ) 
१२१७--्रह्मचय्येका पालन । 

जो भी व्यक्ति आपकी किताबको देखता दै, वह इसे पढ्नेको 
अभिलाषा प्रकट करता दै । इस पुस्तकके. आधार पर छात्र अपने ब्रह्मचर्य 


धर्मका पूर्गाख्पेण पाळन कर सकते हैं। “ग्रहस्थ-धम' वास्तवम एक आदर्श 


पुस्तक्र दै । 


oe SRS] 
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--कपिलदेव सिह, विकारी रोड, गया । 


१२१८--ज्ञानकी वृद्धि 


“गृहस्थ-घर्म? असन्त इन्द्र पुस्तक है। 
इसे पढ्नेसे ज्ञान बढ़ता दै । विशेषकर गृहस्थो | 
और विद्यार्थियोंके लिये तो यह ज्ञानका भंडार 
ह । आपने कई नयी चीजॉकी खोज की दै । 
ग्रामवासियोंको आपकी इस पुस्तकको पढ्ने 
की बक अभिलाषा है । | 

--हरदेव सिंह, ग्राम गोढना, पोस्ट 

हांसाडीह, पटना। - * 


१२१९--ज्ञान ग्राप्तिका सर्वो- 
त्तम मार्ग | 

--गृहस्थ-धर्म' को पदकर मैंने बहुत | 

ज्ञान प्राप्त किया । यह पुस्तक बडी उत्तम | 

है ओर ज्ञान प्राप्तिका एक सर्वोत्तम मार्गहे। | 

इस पुस्तकका नित्य अभ्यास करनेसे सनुष्य 
गुणवान ओर ज्ञानवान बन सकता है । ` 


` _रामावतारप्रसाद. बमा, पुराना जेल-- 


खाना, गया । 


१२२०--गुणोंका ग्रामॉमें ` 
विस्तार । ` | 

` _ आपकी पुस्तक गृहस्थो ओर छात्र . 
छात्राओंके लिये छाभदायक तथा अति हित | 
कारक है । इस पुस्तकके द्वारा आपके गुण 4 
हमारे प्राममे फळ गये हे । | 
--रामशरण गोप, ग्राम चन्द | 

| . पो० पो 


र सम्मतियां और उद्गार 
` १२२१--दिमाग बदृताहे।  १२२४--अध्ययनके लिये लालायित । 
« “:गूहस्थ-घ्म' को पढ़नेसे दिमाग | --आपकी 'गृहस्थ-घर्म' नामक पुस्तकको पढ़कर में अपनेको छता 
बढ्ता है। आप धन्य हैं. जो देशवासियोंकी | समक रहा हूँ । . हमारे समाजके अनेक व्यक्ति इस सहान मासिक ग्रंथका 
इतनी भछाई कर रहे हैं । इतनी बड़ी किताब | अध्ययन करनेके लिये लालायित हैं । ड 
सुफ्तमे वितरित कर रहे दै । हम इसे ईश्वरीय “मन्त्री आयकुमार संघ, पो० नेमदारगंज, गया.। 
ह असस ' १२२६--हिनदू-धरमकी सेवा । 
ती व विसनपुर, टना । “आपने 'ग्ृहस्थ-घर्म' का जनतामें प्रचारकर हिन्दू-धर्मकी बहुत 
१२२२--स्वंगुण सम्पन्न । | बढ़ी सेवा और हिन्दू जातिका बहुत बड़ा उपकार किया हे । इस पुस्तक 


गृहस्थ-घमे' सर्वेगुण सम्पन्न है। | को पढ़कर हमारे ग्रामवासी और घर्म-पिपाछ व्यक्ति अपनी प्यास बुझाना 
ऐसी उत्तम पुस्तकका निःशुल्क वितरण कर | चाहते हैं। 


/ आप मानव-समाजका {बड़ा परोपकार करः . मन्त्री श्री शालिग्राम पुस्तकालय, खटांगी, गया । 
रहे हैं। ' _ १२२७--लोग बड़े चावसे पढ़ते हैं । 
-र्‍नागेश्‍वर सिह, ग्राम देमजापुर, --मैं आपको कितावको देखकर दंग' रह गया । - हमारे गांवके 


पो० खुशरूपर, पटना । | आसपासकी ग्रामीण जनता इस पुस्तकसे बहुत लाभ उठा रही है। लोग 
१२२३--पुस्तकके पठन बड़े चावसे इसे पढ़ते हैं । 
ओ- में स्वगाय आनन्द ! --रामप्रसाद 'रजक' मंत्री, जनता पुस्तकालय कुसरे, पो० करपी, 
| = शृहस्थःधर्मः सचमुच अद्वितीय ग्रंथ जिका गया । 
_ हे । इसके पठन-पाउनसे स्वगीय आनन्द प्राप्त १२२८--जीवनमें सुधार । 
' होता हे! मेरे कई साथी इसे पढ्नेके लिये “आपकी पुस्तकके मुताबिक में “गृहस्थ-धर्म' का पाऊन करने लगा 


उत्कणिउत हैं । हँ. । में अपने जीचनमें बहुत उधार हुआ पा रहा हूँ । अतएव आनंदित 
--सरयूप्रसाद, ग्राम बोएना, हो आपको इसकी सूचना देना अपनः कर्चन्य समका । 
. पो० हरनोत, पटना । --शिवनाथ साव, पो० सो, गया । 


_ १२२४-घमप्रचारकोकी श्रेणीमें |.  १२२३- धार्मिक भावनाकी रक्षा । 

“्युहर्थ-धर्मः के कारणं आपका नाम --इस घोर करिकारमें संसारके मनुष्योमें फर्की भावना विलीन 

च न प्रचारकोंकी श्रेणीमें आ गया है । आपकी | होती जा रही है। लेकिन आप जैसे धर्म-प्रिय महाजुभावोंको हार्दिक 

रसे लोगॉका बड़ा हित हो रहा है। धन्यवाद है, जो सनुप्यको धर्माचारी बनानेळे लिये 'गृहस्थ-घर्म' जैसी 
"प्रसाद, ग्राम खरनारा, पो? चेरा, | अनुपम और बृहद्‌ पुस्तक निःशुएक प्रदान कर रहे हैं। 

“कक जिला पटना । --रामनन्दन सिह, चाकन्द मिडिछ स्कूल, जिला गया । 
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सम्मतियाँ और उद्गारः 


१२३०--धमःप्रचारकी अद्‌भुत प्रणाली । पु 
आपका धर्म-प्रेम तथा धर्म-प्रचारकी प्रणाली अद्‌भुत ओर सर्वथा अनुकरणीय है । आपकी पुस्तक 'ग्रहस्थ-धर्म! _ जौ 
द्वारा वेदिक मंत्र, धर्सोपदेश तथा उनका विशद्‌ विश्छेषण हृदयमें समा जाता है, ओर आपको धर्म-सेवा तथा आपके त्याग 


को देखकर विस्मित रह जाना पड़ता है । 
__4० उपेन्द्रमोहन मिश्र, “शास्त्री ग्राम विधिपुर, हरिमन्दिर, पो? करोरा, पटना । 
ळे १२३१--धर्मकी रक्षाका काये । 


सम्प्रति दिन्दू-धर्मपर कुठाराघात हो रहा है । लेकिन बड़े ही हर्षका विषय है कि आपके समान धर्मात्मा | 
परहितेच्छु महान भाव हमारे इस धर्म-प्रधान भारतमें अवतरित होकर धर्मके प्रचार तथा उसकी रक्षा :करनेके लिये अपना 
सर्वस्व अर्पण करनेको कटिबद्ध हैं । ् 
| सीताराम मिश्र, शास्त्री, हेड पण्डित, चाकन्द हाई स्कूल, जिला गया । 
१२३२--पुस्तक बहुत सफल सिद्ध हुई है। | 
_ आपकी कीस्ति चारों तरफ फेल चुकी है । आपकी आध्यात्मिक. पुस्तक 'गृहस्थ-धर्म' बहुत ही सफळ सिङ . 
हुई दै । ४ 
--रामाधार 'राम' पटना वेसिक द्रेमिज्ग स्कूळ, महेन्द्र, पटना 
१२३३--अच्छे काये करनेकी प्रेरणा । 
४ “धर्म! का हमारे प्रान्तमें व्यापक प्रचार हुआ है। इसमें बहुत अच्छी-अच्छो वातं हैं; जिन्हें पढ़कर | 
मचुष्यांको अच्छे कार्य करनेकी प्रेरणा मिलती हे । इस पुस्तकके द्वारा मनुप्यका आचरण भी उच्च बनता है । 
हो --सिद्धेश्वर शर्मा, ग्राम बडीहा, पो० पभेड़ा, जिका पटना । 
१२३४--संत्यसे परिपूर्ण । ड 
_-_“गृहस्थ-घर्म' को ` पढ़नेसे पाठककी भावनाएँ धर्मकी ओर अग्रसर होती हैं। यह पुस्तक धर्म और सत्यसे _ 
>` परिषश है। * 


--रामप्रताप साव, मोहछा रानीगक्ष, पो० टिकारी, गया हल. 
१२३५--भारतवासियाका उपकार । बट 
wo आपकी किताबको पढ़कर में इस नतीजेपर पहुँचा हुँ कि इस पुस्तकके द्वारा आपने भारत-वासियोंका बड़ा उप 
किया है। में तथा मेरा सारा परिवार इस पुस्तकसे काम उठा रहा दे - ५: हि 
६ प ना डा० बाजो सिह, होमियो )थिक प्रेक्दिशनर, हिन्दुस्तानी प्रेस, ह छै 
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क सम्मतियाँ और उद्गार - 
` १२३६--पुस्तकका महत्व धमे-ग्रंथोसे कम नहीं । 


2: __-“'गृहत्य-घर्म' अत्यन्त लाभदायक किताब है। रामायण, महाभारत आदि “धर्म-प्रन्‍्थोंसे इसका महत्व किसी 
दं कम नहों। `पेवो ठोकोपरारो पुस्तकके निसाणके डिगे भगवान.आपको दीर्घायु रखे यहो मेरी आन्तरिक इच्छा है । 
जक “-देवनारायण सिह यादव, पो० रेरा, गया । 


१ २३७ ग्रामीणकों बास्तविक शिक्षा देती हे । 


| अर्वाचीन युगमे कवियोंके कोविद हदयसे प्रस्फुरित क्रातिकी भ'कृतिने विश्वमें रूक्रांतिकी बाढ़ टा दी है। पर 
| सहा! प्राचीन संस्कृतिकी भछक ने तो मेरे मानसमें आनन्दका घडा उड़ेळ दिया । इसका श्रेय आपकी पुस्तक “गृहरएथ- 
क धरम! को है । हमारो आयं संस्कृतिके वाकय अशुतकी वर्षा करते हैं। प्रस्तुत पुस्तकमे आपने सचमुच बेद, पुराण, उपरिचर्‌ 
` आदि घमे-प्रंथोके अमूल्य उत्नोंकी जड दिया है। हम ग्रामीण जनताका खेती ही एकमात्र जीवनोपाईन का सहारा है । 

| (इसमें अधिकांश निरक्षर ओर अशिक्षित हैं। मानव-जीवनको पाकर अशिक्षाका अभिशाप सचमुच बहुत दारुण होता है । 
4 ` आपको यह पुस्तक हम प्रामोणोंको वास्तविक शिक्षा देती हे । इस पुस्तकके द्वारा “गुह्दस्थ=्यर्म' का सर्म भलीभांति 
समममें आ जाता है। - 


--भी रघुनन्दन प्रसाद्‌ सिन्हा, ग्राम रूपसपुर, पो० इरनौत, पटना । 
१२३८--भोतिकवादी मानवका हित । 


--आपने एक ऐसी पुस्तक लिखी है, जिससे सोतिकवादी भानववो बढ़ा ही फायदा हो सकता है। 'गृहस्थ-धर्म! 
से यह बात भलीभांति स्पष्ट हो जाती हे कि आप इस कलिकालमें भी सतयुगकी आभाको छिटकाना चाहते हैं। अत 
*आपको कोरिशः घन्यवाद दै। 
थी युगळकिशोर वर्मा, इब्वेंकवार्ड होस्टछ, इ&ीनियरिंग काढेज, पटना । 
१२३६--बड़ी कामकी वस्तु । 
--आपका 'गृहस्थ-धर्म” सचसुच बहुत कामको चीज है। इसकी पक प्रति प्रत्येक गृहस्थके घरमें रहनेसे उसका . 
बढ़ा कल्याण होगा । 
श्री आनन्द प्रसाद ज्योतिपी, मु०-पोल्ट बटसार, जिका भागलपुर । 
१२४०--सभी वर्गके लोगोंके लिए हितकर । कर 
"पल क ग्रदस्थ-धर्म' संसारके मानवोंके लिए एक अति उत्तम पुस्तक निकली है। यह सभी वर्ग, . सम्प्रदाय और 
5 उके छोगोंके लिये अति हितकारक ओर उन्नति पथ-प्रदर्शक है । 
क: --श्री सत्यनारायण सिंह, मन्त्री श्री नवजीवन पुस्तकालय, प्राम पचय; पो० पोखरया, जिला मंगेर। - 
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पम्मतियाँ और उद्गार ! 


१२४१--जीवन साथेक । म य 
“गृहस्थ-धर्म' सर्ईथा संग्रयणीय पुस्तक हे । इस कितादको पढ्कर में अपने जीदनको सार्थक समझने लगी हूँ। 
मेरी अनेक सदेलियाँको भी इस किताबने अत्यधिक प्रभावित किया हे । 
--श्रोमती शारदा देवी श्रीवास्तव, वीरनामा लोन, सल्लाहरोलो, नादरागंज, गया । 
१२४२- अन्धकार का नाश । 
«गृहस्थ-घर्म' को पढ़नसे अविद्यारुपी अन्धकार दूर होकर दिद्यारुपी रूर्का उदय हो जाता है। घर्ग-प्रचारफा | 
आपका यह कार्थ सर्वथा स्तुत्य है। कर 
--श्री दासराम दोपराम, सरपेन्टाइन रोड, हाईकोर्ट, पटना । 
१२४३---तहलका मच गया | 
--यह पुस्तक सचमुच बड़ी अनोखी है। हमारे इलाकेमें इसने एक प्रकारवा तहटका-सा मचा दिया हे 
; * "श्री रामप्रदेश सिह, सहादतनगर, पो० वीर, पटना। ` 
१२४४--सम्मानमे वृद्धि । 
---'गृहस्थ-धर्म” पुस्तक द्वारा जनताका :उपकार तो होही रहा है, साथ ही इस पुस्तकसे आपका सम्मान सी बढ़ 
रहा है। भगवान आपका भला करें। 
--सैत्रेटरी वैदिक पुस्तकालय, जहानाबाद, गय! । - 
१२४४--सच्ची पथ-प्रदशंक । | - 
_ राष्ट्रोन्‍्नतिकी दिशामें आपकी पुस्तक “ग्हस्थ-धर्म' सच्चे पथ-प्रदर्शकका कार्य करती है । "इस पुस्तकके आघार . 
पर प्रत्येक गृहस्थ अपनो आत्मिक उन्नति कर सकता है । 
_-डा० भार० डी० कनौजी देथराज, ग्राम-पोस्ट जुना धमनगांब, असरावती । 
१२०६--शहस्थोंका लाभ । 
_..मृहस्थ-धर्म' द्वारा आप मानव-समाजको उन्नतिके पथपर अग्रसर करा रहे हैं। इस पुस्तकको पढ़ने ओर 
इसके उपदेशोंके अनुसार कार्य करनेसे गृहस्थ भाइयोंका अत्यन्त काम हो सकता है। ईश्वर आपको दीर्शजीवी बनावें । 
--भ्रो दोपळाळ, ग्राम भगवानगंज, पो० सिगोरो, जिका पटना । 


१२४७--ग्रामीणोका धमे-शास्त्र | | 
_घर्म, नामक पुस्तक ग्रामीण जनता तथा विद्यार्थियोंके लिये बढ़ा हितकर साबित हुआ है । ; कि 


ग्रामीणॉके किये तो यह धर्म-शास्त्र की ही तरह है । / 
(__झ्री रामाश्रेय प्रसाद सिह शर्मा, ग्राम सलारपुर, पो० परवलपुर ई 
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सम्मतियाँ और उद्गार ! 


१२४८-प्राणोंका संचार । 


टं "इतना लिखना पर्थाप्त होगा कि इस पुस्तकसे गृहस्थोंके फटे हृदयमें प्राणोंका सं जी 
नावा चार होकर जीवनके विविध क्षेत्रों 


: भी रामानन्द सिह शिक्षक, माध्यमिक विद्यालय, जोगीपुर, पो० हिल्सा, पटना । 
२४६--विश्ञाल व्यक्तित्वका परिचायक | | 


; एहस्थ-घर्म' में संग्रहित विषय आपकी परोपकारी विचारधारा और विशाल व्यक्तित्वकी स्ति दिखाते हैं। . . ` 

| `` आपका ध्येय कितना व्यापक है, तथा इतने बृहद व्यापारिक केन्द्रमे रहते हुप भी आर्य-ग्रंथोंमें आपका कितना मोह है 

; _ ह इस पुल्तक द्वारा भलीभांति स्पष्ट हो जाता हे । आपसे मिलनेकी बड़ी इच्छा होती है। आगे ईश्वरकी जैसी इच्छा 

ह हो। आपकी पुस्तकको देखकर काठेजके छात्रों और प्रोफेसरोंने भी इसकी प्रतियोंकी मांग की है । 

र शी वेद्य तीर्थराज मिश्र, व्याकरण-तीर्थ प्राणाचार्य पहाइपुर, औषधालय, दश्वाश्वमेघ घाट, 

१२५०- अन्तःकरणसे धन्यवाद । 

का ग्रहुल्थ-घम' ने राजेन्द्र पुस्तकालयके tt 
अपनो ओर आकर्षित किया दै । ऐसे पवित्र र ४ 


निवासी आपके अन्तःकरणसे धन्यवाद देते हैं। आप जैसे पथ 
. मंगल बनाये रखे। 


काशी । 


के छिये हमारे इलाके, कोराय तथा . उसके आसपासके 
प्रदर्श ओर मानव-म्रेमी व्यक्ति की भरावान सदैव कुशल- 


 ““भी मदनमोहन पाठक ( दिनकर ) अध्यक्ष, राजेन्द्र पुस्तकालय कोराय, पो० ङ र, जिला गया ।. 
| १२५४१--हिन्दू जाति जन्म-जन्मान्तर ऋणी रहेगी । दु 
` अड़े ही हर्षका विषय है कि श्रीमानूने घर्मको 
` ` इवनेसें बचानेके लिये आप जिस प्रकार कटिवद्ध हैं, 
८ ; धम? ने हमें यह सन्देश दिया है कि घम-्रमियोंकी 
त आप “ग्रहस्थ-धर्म' का अधिकाधिक प्रचार कर रहे हैं। 
-हा° चाइदेच सिह, ग्राम सोनाचक, पो० रामबक्स जेतीपुर, 
१२५२---ग्राम-पंचायतके कामोंमें सहायता । 
--इसारे ग्राममे एक ग्राम-पंचायत दै । गाँव तथा उसके आसपासके 
व | सपकी किताब “ग्रहस्थ-धर्म? से पंचायतके कार्यामें बड़ी सहायता मिली 
“प्र न्यॉको और भी अनेक तरहके लाभ पहुँच रहे हैं। 


रक्षाके छिये अपना सर्वेल्व न्योछावर कर दिया । हिन्दू धर्मको 
उसके ये हिन्दू जाति जन्म जन्मान्तर आपकी क्षणी रहेगी । 'गुहरूथ 
आज भी कमी नहीं है। जनताको धर्माचारी बनानेके उद्देश्यसे ही 


पटना । 
लोग अपने झडे इस पंचायसे तय कर 
है, ओर मिल रही है । इस पुस्तकसे 


द "रामेश्वर सिह देवी बिगद्दा, पो० भमोना, जिल्ला गवा । र हे 
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गांव के महिला आदर्श शिक्षण शिविरकी सदुस्याओको. | 


सम्मतियाँ और उद्गार ! 


१२५३--प्रकाश देनेवाली पुस्तक । | 
---यह पुस्तक आलोक प्रदान करनेवाली है ।  गुहस्थ-घम द्वारा हमारा वतमान समाज इस घोर अन्धकारमें ` 
अपने निर्दिष्ट मार्गको देख सकता है । आपकी इस पवित्र रचनासे हम सब आभारी हैं। | क 
—सू्व्यब्रली मिश्र, ग्राम पासिवादीकलाँ, पो० त्रिलोचन बड़ा गाँव, जिला जौनपुर । | 
१२४४--श्री रामलपणलाल, सुभाष हाई इङ्गलिश स्कूल, इसलामपुर, पो० अतासराय) 2 
क जिला पटना । - 5 
-गहस्थ-घ्' में अच्छे-अच्छे उपदेश लिते हुप हैं। ये सब उपदेश गृहस्थ-घर्मके लिये नितांत आवश्यक हैं। _ 
पुस्तकको पढ़नेसे मेरा हृदय सारे आनन्दके नाच उठा । RTS 
१२४५--श्री मैय्यारास गुप्ता औषधालय, श्रीपत, बिलासपुर । 
आपने 'गृहस्थ-धर्म' पुस्तक प्रकाशित कर 'अन्धकारमें पडी हुई जनताको सूर्यकी. ज्योति दिखळाकर सचेत कर | 
दिया । इस पुस्तकको {पढ़नेसे मेरे दिकमे भी नयी स्फूर्ति और उमंगका संचार हुआ दै, जिसके लिए में जीवन-पर्यन्त | 
आपका आभारी रहूँगा । ss 
१२४६- श्री जगदेव सिंह, ग्राम बेलदारीपर, पो० नूरसराय, पटना। | 
क _ जनहितके हेतु 'गृहस्थ-धर्म' नामक पुस्तकका प्रचार करनेकी आपने महान कृपा की है। अन्धकारमें भटके 
` ` हृ भदुण्योंका मार्ग-दर्शन करनेके लिये, उन्हें पतनके गर्तसे बाहर निकाऊनेके लिये और मचुण्योंके जीवनको सफल बनाने 
के लिये इस पुस्तकमें बहुत-सी सामग्री भरो हुई दै । 
२५७--श्री यञ्च॒ना शर्मा, ग्राम चातर, पो० हाटी, जिला गया । 
_-“गृहस्थ-धर्म' छात्र-छात्राओं के मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकासके लिये अत्यन्त उपयोंगी है । र 
२४८--श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा, ग्राम सलेमपुर, पो० परया, गया। | १ 
2 . __आजकछ हमारे अधिकांश भाई हिन्दू-घर्म क्या - है, इसका क्या महत्व है आदि बातें बिल्कुल भी न 
. __ छेकिन हमारा विश्वास है कि 'गरहस्थ-धर्म' से हमारे ऐसे भाइयोंको ज्ञान मिलेगा ओर उनका अन्धकार वृ होगा । ।. 
र. जो छोग पारवात्य सम्यवाके नशेमें अनी सं€ृति ओर घर्म को भूल गये हैं, उन्हें इस पुस्तकको : पा पक. 


१२४६--श्री ताराचरण गिरि महन्थ, मंगलागौरी-मा मन्दिर, गया 
| भीमान्‌ मनएखरायजी ! सुरे सचमुच आपकी ; 
पुस्तक आजके युगके अनुसार अद्वितीये! |. 


सैम्मतियाँ और उद्गार ! 
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१२६०--श्री चन्द्रमणिप्रसाद, मखदुमपुर बाजार, 
जिला गया | 

--वर्तमान समयमें भारत समस्त उन्नत राष्ट्रोमें पिछड़ा जान पड़ता है । 

इसका कारण यह दै कि यहां अब पहलेके-से घीर, विद्वान, ब्रह्मचारी तथा 
-विज्ञानकी बातें जाननेवाळे.नदों हे । जिन बच्चोंके मां-बाप ही 

कच्चे हैं, वे भळा केसे हृष्टपुष्ट हो सकते हैं? यह समी बातें 
इस कारणसे हो रही हैं कि हमको पूरी तरह “गृहस्थ-घर्म' की 
ज्ञानकारी नहीं है । जिस दिन भारतवासी गुहृस्थ-धर्मको 
पूरी तरह जान जायेंगे, उस दिन देशकी उन्नति छनिळित 


] 
| 
| होगी । गृहस्थ-जोवन किस तरह व्यतीत करना 


CC ES 


चाहिये, सां-बापका संतानके प्रति क्या कर्तव्य 
है, पत्ोके प्रति पतिका क्या कर्चन्य है, गृह- 
स्थाश्रममें रहनेवाळे लोगोंको इन तमाम 
बातोंकी जानकारी नितांत आवश्यक 
है । देशकी वर्तमान दयनीय परि- 
स्थितियोंके दिनोंमें आपकी 
ऐसो झपा हुई कि आपने . 
` इन तमाम बातोंसे 
सानोको परिचित 


कक्कककेक्ककेकेककक केकेक्केकन्क्केककक्क्यु्कक 


कराने के लिये 


गुहस्थ-धर्म? नामक किताब निकाली है । इस पुस्तकसे देशको 
प्रकाश पहुँचेगा । यह पुस्तक पशु-तुल्य मानवोंको 
सच्चा सानव बना सकती है। . 


७३३३१७७... ला 


_ क्न्यृन्ककर केये चे नै ककेनरननेमे मै 
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सम्मतियाँ और उद्‌गार क 2 र 
१२६१--डा० राप्रपुप्षाप्रतप्रपाइ शर्मा, मोज दिइ र, पो० एकांगपराय, जिला पटना। 
---गृहस्थ-घर्म' में धर्मकी बहुत-सी वातं भरी हुई हें । इसकी एक प्रति प्रत्येक शिक्षित नर-नारीको सदेव अपने 
पास रखना चाहिये । ; 
१२६२--श्री पोपाङ मिश्र, पाठकटोली, छु० पो० हिलसा, पटना | _ 
_पेरी पत्नोने आपकी “रहस्थ-धर्म' नामक पुस्तकको अपनी एक संहेलोके पास देखा । उसने इस पुस्तकको 
खरीदकर लानेके लिये मुझे विवश किया । आजकल वह नैहर गयी हुई दै । एक साथीसे मुके आपका पता प्राप्त हुआ 
शै। मेरो इच्छा है कि यह पुस्तक मिलनेपर में सठराळ जाऊँगा ओर उसे अपनी स्त्रीको दे आऊँगा। मेरी स्त्रीको 
अनेक सदैल्याँ भी इस पुस्तकको पढ़ना चाहती हैं । 
१२६३--श्री सिद्धेश्‍वर मिस्त्री, मु० चतरनीमा, पो० रफीगज्ञ, गया। 
असल्य लोग आपकी पुस्तकके अनुसार आचरण करने छगे हैं। इस पुस्तकने इम छोगॉपर अपना प्रभुत्व . * 
जमा लिया है । | ४ - 
१२६४--श्री वन्धु चौधरी, शिवनन्दनप्रसाद, मु० पो० हिलसा, पटना । 
--'गृहृस्थ-घर्म' मानव-ज्ञोवनके उत्थानमें बढी सहायक है। इस पस्तकमें अनुपम शिक्षाएं भरी पढ़ी हैं। . 
१२६५- -श्री भरतलाइ, ब्राह्मणी बाजार चांग, जिला बिलासपुर । | 
_र्स-प्रवारके लिये आप 'गृहस्थ-्वर्म' का प्रवार कर रदे हैं, जिसके लिये आपको सहल्नों धन्यवाद्‌ है. महि- -` 
छाओं तथा विशेषकर गृदरुथोंके लिये यद पुस्तक बडुत ही उपयोगो है. । 
१२६६--श्री रामेश्‍वरमसाद, ग्राम साण्डा, पो० मसौड़ी, जिला पटना | 
_ आपका यश मसौडी थानेमें इतना फेल गया हे कि वर्णन नहीं किया जा सकता । आपकी प्रशंसा छनकर 
मेरा दिल आनन्द-विभोर हो उठा है । 'ग्रहस्थ-घर्म' मे. आपने अपना दिल खोलकर रख दिया है। भळा आपका यश 
क्‍यों न फेरे ? 
१२६७--श्री मिश्रीलाल पन्नालाल, मु० पो० बरबीघा, जिला मुंगेर । 
व्यृहस्थ-घर्म' बहुत बढ़िया पुस्तक हे । इसमें बुत अच्छो-अच्छो बातें दी गयी हैं। पुस्तक घास्तवमें बहुत 
हितकारी है । 
१२६८- श्री मालिकचन्द यादव, लोहड़ा दौलतपुर, पो० हिलसा, पटना । | 
-_इतनी मोटी और लाभदायक पुस्तक युफ्तमें देना परमात्मासे कम भलाई करना नहों है। इम लोग 
तो आप हो परमात्माके तरय हैं। हम अवश्य हो गरीब हैं; लेकिन आपने हमें अमोरोंसे भो ऊँचा उठा द्या र 


[ १९९ ] 


_ 200. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| सम्मतियाँ और उद्गार ! 
१२६६- श्री इन्द्रदेव महतो, मखदुमपुर, हाई स्कूल, गया । 


--*गृहस्थ-घर्स' ने आरयावत्तके कोने-कोनेमें धूम मचा रखी है। इसका यश और ख्याति दिगों-दिन सूर्दको - 


क हे ` प्रखर किरणोंकी भांति प्रकाशमान हो रहो है । 

१२७०--भी पीताम्बरनाथ शर्मा, ग्राम ठाकुरगांव, जिला रांची । 
ध्य . _“गशहस्थ धर्म' नामक पुस्तकसे विश्वका महान कल्याण हो रहा है । इस पुस्तकने मेरे हृदयमें बहुत बड़ा स्थान 
घना लिया है। 4 

१२७१--श्री याज्ञबल्फ्य सिह, प्रधानाध्यापक, माध्यमिक विद्यालय सिंगरियावां, 

पु पो० करापपुर सराय, जिला पटना | 


ऱ्य धर्म सर्वया प्रशंसनीय ओर पूर्ण घामिक ग्रंथ है।. प्रत्येक: हिन्दूको ग्रह ग्रंथ अपने घरमें रखना 
' चाहिये और उसके अनुकूळ आचरण करना चाहिये । 


१२७२- श्री आचाय हरिगोपाल, बी० काम० इनकमटैक्स प्रेक्टिशनर, आचार्य चौक, | 


बीकानेर ( राजस्थान ) । 


-मैंने आपके द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'ग्रहस्थ-धर्म' पढी । पुस्तक पढ़कर चित्त बडा प्रसन्न हुआ । आपने ऐसी 


` पुस्तक प्रकाशित करवाकर धर्म, देश और. समाजकी वास्तविक सेवा की हे । इसके लिये आपको. हादिक धन्यवाद हे । . 


टि इ नास्तिकताके युगमें जबकि हमुळोग पाश्चात्य रंगमें रंगे हुए हैं, आपकी पुस्तक लोगोंको ज्ञान देकर सहो रास्ते पर ला 
' सकती हे | कमसे कम में और मेरे साथी तो इससे बहुत ही प्रभावित हुए हैं। ऐसी पुस्तकोंकी वास्तवमै बड़ी आवश्य- 


= कता हे । यह पुस्तक प्रत्येक सद्गृहस्थके घरमे रखने लायक है। 


१२७२--श्री लक्ष्मीप्रसाद शुक्ल, ग्राम अड़भार, जिरा बिलास पुर | 


_ह्वरूप है। 
१२७४--श्री अमृत प्रसाद सिह, ग्राम दरिया चौऊ, पोस्ट वरवीघा, मंगेर । 


पुस्तकमें आपने मानव समाजको उन्नत करनेका सही रास्ता दिखाया हे । प्रत्येक व्यक्तिको इसे | पढ़नेसे | 


है ` कुछ न कुछ लाभ अवश्य ही हो सकता है । 


0. ४ «गहस्थ-धर्म' द्वारा अन्य बातोंके साथ साहित्यकी भो बढी सेवा हुई है। इसके छिये हम साहित्य-सेघी . 


हे गफै आभारी हैं 
के [ २०० ] 
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“घम एक अत्युत्तम पुस्तक है। यह पुस्तक हिन्दुल्तानक्रे समो वर्गाके गृहस्थाभ्रमके लिये प्राण | 


TAA 


००0७ 
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सम्मतियाँ और उद्दार ! 


१२७६- श्री रामडपण प्रसद्‌ सिंह, ग्राम चखांवा, पोस्ट रफीगञ्ज, गया । 

---गृददस्थ-घर्म' पुस्तक इस बाठका प्रतीक हे कि आप समाजक्रे उद्धारके छिये काफी कोशिश कर रहे हैं। सद. 
घास्तवमें बहुत हो अच्छी पुस्तक दै । इस पुस्तकसे निस्संदेह जनताका अपरिमित हित दो सकता है । पुस्तक द्वारा 
आपकी भावनाओं ओर विचारोंका भढीभाँति दिग्दर्शन हो जाता है। आपने समाजको सम्य एवं शिक्षित बनानेके उद्देश्य | 
से 'गृहस्थ-धर्म' के रूपमें एक आदर्श उपस्थित किया है । i 

१२७७--श्रीमती शारदा देवी, ग्राम छेलख पो० घोवा, भागलपुर । 

` आपकी किताब 'गृहस्थ-धर्म हम दीन ओर अनाथ महिलाओंके लिये जीवनका सहारा बन गयी है । 

अत्यन्त ही सुन्दर पुस्तक है । 

१२७८--श्री वेनीमाधव प्रसाद, ग्राम माधोपुर, सबतहुआ, पो० हरनौत, पटना । 

--धर्मके प्रति मेरी भावना अधूरी थी । लेकिन आपकी किताव 'गृहस्थ-धर्म' को पढ़कर मेरे घामिक विचारोंमें 
परिपक्रता आ गयी है । में अपने चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश पा रहा हूँ । i 

१२८९-- श्री प्रभाकर झा, ग्राम उमरा, पो० ए० डी० मशिपुर, जिला टुमका। घ 

--हमारे गांचके करीब एंक सौ व्यक्ति अपने .समयको च्यथमें नट करते थे। ; व्यथको यातोंते सन बहलाव होता 
था। लेकिन जत्रते आपको “गृहस्थ-धर्म' नामक किताब इस गांवमें पहुँची दे, ळोग एकत्रित होकर उसे छनते हैं। छनाने ४ 
वाळोंको भी बढ़ा आनन्द मिच्ता है । प 

१२८०--श्री वासुदेव सिंह, वेलागंज, गया । 

_ आपकी किताब किसानोंके बढ़े काम की है । इसमें जीवनोपय,गी अनेक बहुमूल्य उपदेश भरे पढ़े हैं । 

१२८१- श्री रामभजु पण्डित, ग्राम चरेत, पो० हरनौत, पटना । | 

_..'गृहस्थ-घर्म' की भूरि-भूरि प्रशंसा हो रही है । अपढ़ तथा सम्य समो वर्गके छोग इसके प्रति बडा आदरभाव त 
दिखला रहे हैं। गृहस्थाँके छिये तो आपको यह घर्म-उस्तक अत्यन्त ही उपयोगी है। . 

१२८२--श्री रामचन्द्र प्रसाद, ग्राम पण्डया चौक, पटना | र सकी 

मेरा जीवन बढ़ा दुखमय था ।. किसी काममें तबियत नहों छगतौ थो । केकिन जवसे मैंने आपको पुस्तक | 
“गृहस्थ-घर्म' को पढ़ा है, मेरा' दिल बदछ गया है। में नया जीवन अनुभव कर रहा हूँ। ऐसी अनुपम किताब निकालने के | 
लिये आपको कोटिशः प्रणाम । id 

१२८३--श्री ब्रजमोइन प्रसाद, हिळसा, पटना | 

प्यृहस्थ-घर्म” को पढ़कर बढुत ज्ञान मिळता है । इस पुस्तकको प्रकाशित कर आपने मनुष्यों 


दिखलाया है । 


[OR 


[ २०१ ] 
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हः ` _ सम्मतियाँ और उद्गार ! 
३ नत्वाची -.. 
. १२८४- श्री भ्रवणकुमार महारथी, उच्चाङ्ग बिद्यालय, करायपरसराय, जिला पटना । 
3 ___ >“'गृहस्थ-घर्म के. साथ-साथ श्री मनछखराय मोर का यश भी विजलीकी तरह प्रकाशित हो रहा है । इस पुस्तक 
को पढ़कर में इतना अधिक प्रभावित हुआ हूँ [क मैंने आजीवन इसके नियमोंका पालन करनेका व्रत धारण कर लिया है। 
१२८५--पं० गनोरी पाण्डेय, ग्राम रायपुर कोयाबीघा, पोस्ट चण्डी, पटना । | 
दु --ग्रहस्थ-घम? कृपको तथा गृहस्थोंकी रामायण बन चुकी है । . यह स्त्र आद्र पा रही दै । इपक लोग इसे 
पढ़कर बहुत ज्ञान प्राप्त करते हैं। आप वाखवमें धन्य हैं । 
१२८६--श्री बलदेव नारायणलाल मास्टर, लंगूर गली, पटना सिटी । 
चळ - वर्तमान समयकी धामिक पुस्तकॉमें 'गृहस्थ-घर्म' का स्थान अग्रगण्य हे । यह मानवको आध्यात्मिक शक्ति 
/ का विकासकर उसे उन्नतिकी ओर अग्रसर करती है । 
- २८७--श्री बालचन्द चौधरी, हाई स्कूल हाटी, लोदीपुर, गया । 
हिन्दू धर्मको फिरसे उज्ज्वल करनेवाली यह “गृहस्थ-धर्म' अद्वितीय और निराली पुस्तक है । इस पुस्तकको 


पढ़नेसे बड़ी शांति प्राप्त होती है । 
१२८८- श्री प्रधानमन्त्री, जनता हितैषी पुस्तकालय, गुसाई मठ, पो० वाली-बेलछी 


रट जिला पटना 
पा ग्दस्यघम द्वारा आप सचमुच मानवताकी बड़ी सेवा कर रहे हे । हमारे पुस्तकालयमें “गृदस्थ-घर्म' की 
बड़ी कमी महसूस की जा रही है । इस पुस्तकको हमें कमसे कम दस प्रतियाँ चाहिये, क्योंकि सदस्यगण इसकी अत्यधिक 
सांग करते हे । यदि इन प्रतियोंके छिये कुछ रकम भी छो, तो आप निसंकोच लिखें, हम सहर्ष भेज देंगे । 


१२८९ श्री स॒न्द्रिका प्रसाद, माध्यमिक विद्यालय, हाटी । 
7 --यह पुस्तक हम विद्यार्थियोंके मानसिक विकासके निए अत्यन्त उपयोगी है । विद्यार्थियोंकी मानसिक उन्नति 

पर राष्ट्रका जीवन निर्भर करता है.। इस प्रकार आप वास्तवमे राष्ट्रीय जीवनको :उच्च बनानेमें सहायक हैं । 
. श१२६९०- मन्त्री आदर्श पुस्तकालय, ग्रु० वाकीपुर, पो० पतुहा, जिला पटना । 
उ -धर्म' को निःशुल्क बाँटकर आप जाति ओर धर्म की बड़ी तरक्की कर रहे हैं। इस पुस्तकसे अच्छे कार्य 
करनेकी प्रेरणा मिळती है-। स्पष्ट है कि आपके हृदयमें देश, जाति ओर धर्मकी भलाई करनेकी धुन सवार है। 
कर ` ०२६१- श्री सप्येन्द्रकुमार सिंह, युकोम कोरी, हजारीबाग । 

कप जैसे सम्पन्न ओर धर्मानुरागी महानुभावोंके सद्चुष्ठानसे. हिन्दू जातिमें धर्मकी छौ अब भी टिसटिमा 

-घर्म' से मबुप्याँको ज्ञानकी प्रखर ज्योति मिलती है, ओर उनके अज्ञान-र्पी अन्धकारका नाश होता. 


आपको|दीर्घायु:रखें । 
> | ] 
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१२६२--श्री शिवचरण प्रसाद, मुकाम सिकदर, पो० वुनियादगञ्ज, गया । 
--आपकी 'गृहस्थ-धर्म' नामक पुस्तकमें ज्ञानकी बातें भरी हुई हँ । यह पुस्तक गीता, वेद और रामायण की ही 
तरह पूजनीय है । | 
१२९३--श्री नन्दलाल, पो० कराई परसुराई, पटना । ् 
“गृहरुथ-धर्म' पुस्तक हम मानवोंके लिये कल्याण मार्ग-प्रदशक है। प्रत्येक मानव इसको पढ़कर लाभान्वित 
होते हैं । - 
` १२९४--श्री रघनन्दनग्रसाद तिवारी, मु० राजेश्वर मन्दिरके पास, बरार । 
__आपके द्वारा प्रचरित “गृहस्थ-घर्म' को पढ़कर मनुष्योंके हृदयका घोर अन्धकार दूर हो जाता है । इसे पढ़कर 


_ मेरा अज्ञान-रूपी अन्धकार बहुत हृदतक दूर हो गये । 


१२९४--श्रा सना भगत, पा० शुम्बला, राचा | 
'मुहस्थ-धर्म' की एक-एक पंक्ति उच्च विचारसे ओत-प्रोत एवं उपादेयसे परिपूर्ण हे । ऐसी अमूल्य पुस्तकके ल्यि 
आपको कोरिशः प्रणाम । - 
१२६६--रामसिंह, पो० कराई परसराई, पटना | 
__जिस व्यक्तिकी अभिकापा आपके द्वारा प्रकाशित इस ग्रन्थके अध्ययनको ओर रहेगी, उसका दुविचार शीघ्र ही 


अन्तःकरणसे बिदा हो जायगा । : 
१२६७- श्री गयाग्रसाद चौबे, पो० रामगढ़, बिलासपुर । 
_ आपने आरतवासियोंके लिये एक अमूल्य वस्तु निकाली है, जो देशकी गिरी अवस्थाको ऊंचा उठा सकती है । 
गृहस्थ-धर्म' वास्तवमें अनुपम रल है । ॐ 
१२४८- श्री रामईरवरप्रसाद सिह, पो० हिलसा, पटना । . 
__तर्तमान समयमै हमारे देशमें धमकी कमी है। में ग्रामीण जनताके सध्य आपको पुस्तकके अम्रत-्तुछ्य 
उपदेशोंका प्रचार कर रहा हूँ । 
१२६९६--श्री बुधीनाथ महतो, पो० बड़कागांव, हजारीबाग । 
__बड़े सौभाग्यकी बात है किं छोक-दिताथे ऐसी उपयोगी किताब झु्तमें दे रहे हैं। सुके 'गृहस्थ-घर्स' के प्रति 
अति श्रद्धा है । \ - 
१३००--श्री मखनलाल जेसवाल, शालिनी रोड, मध्य-भारत | 
आपके द्वारा प्रचलित “गृहस्थ-घर्म' सिर्फ पठनीय ही नहीं बल्कि नित्य पूजा-पाठ करने योग्य हे । 
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-श्री महाबीर पुस्तकालय, पो० नूरसराय, पटना । 


पुस्तकसे मिळ जाता है। जनता इस पुस्तकसे अतिलाभ उठा रहो है । 

. १३०२--्री रामविलास सिह, पो० हिलसा, पटना । 

` सभो मनुष्य गरीबाँको नोचो इप्टसि देखत हैं। आप धन्य हैं कि 'गृहस्थ-धर्म' नामक पुस्तक प्रकाशित कर 
शुल्क वितरित कर रहे हे । सुके उपयुक्त पुस्तक पढ़नेसे बहुत लाभ हुआ है । 
 १३०३--श्री रामनारायणप्रसाद, पो० हिलमा, पटना । _ 


रु आपको पुस्तक जब गृहस्थ-समाजंमं प्रव करती है तो मानो धर्मका फेळाव होने लगता है। सुक्त 'गृहस्थ-धर्म . 
प्रति अत्यन्त प्रेम हो गया है । में नित्य इसका पाठ करता हूँ । | 


| १२०४--श्री मथुराप्रसा वर्मा, पो० नौबतपुर, पटना । 
प के --आपके द्वारा प्रचलित पुस्तक 'गृहृस्थ-वर्ग' को प कर मेरा जीवन छुखमय़ बन रहा है । ईश्वर आपको 
हब ले । 

| २०५--श्री रामेश्वर दयाउ, जीवन सुधार औषधाञ्य, हजारीबाग । 


“2 ”- ज गृहस्थ-घम' को. देखकर मन आनन्दित हुआ । सुक्ने इसको पढ्कर अपार आनन्द और स्वगीय छख प्राप्त 
rk होता ई। 


` १३०६--्री लोकनाथ शर्मा, पो चांपा, बिलासपुर । 
¬ गुहस्य-धर्मः को पडरकर जनता जीवन भर आपको ऋणो रं:गी । इसे प्रकाशित कर आप अमर हो चे हैं । 
१३०७--श्री चन्देसर झा, पो० डोमचांच, हजारीबाग । 
. ` --पके द्वारा प्रचलित पुस्तक “यहस्थ-घर्म' को पढ़कर प्रत्येक सनुण्य अपनी जोबन-नौका 
सकता है । सुकते इस पुल्तकके प्रति अति श्रद्धा उत्पन्न हो गयी है । 
 १३०८-त्री.रामगोबिन्द मिश्र, कसाप, आरा | 


-धर्म' नामक पुस्तक, खासकर नवयुवकोंके छिये, जिनके ऊपर गृहस्थीका बोझ पढ़नेवाछा है, अति 
` आवश्यक है। इसका प्रत्येक उपरेश अंखत-तुल्य है । 


का आसानोसे पार लगा 


जा &- श्री रामदुलारे दुवे, पो० कसडोठा, रायपुर । व्य 
_ “गृहस्थ-घमे' नामक पुस्तकसे अनभिज्ञ छोगोंकों आगे बढ़नेका अवसर मिल रहा है। इस पुस्तककी थोडे दी 
; याव, गति फळ गयी है । . 
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--आप एक महान ईषा-भक ओर देण-शुभविन्तक हैं। इसका प्रमाण हमें आपके द्वारा प्रचलित 'ग्रहस्थ-घर्मः . 


4) 


छ क 


सम्मतियाँ और उद्गार ! 
१३१०--श्री गोपारडाल, पो० लोहरदागा, रांची । 


इस सडादानते आपका यश संसार ही गा रहा है। परमात्मा करें आप ओर भो धन-जनते सम्पन्न हो । 


- आपकी “गृहस्थ-धर्म' सभी दर्गके छोगोंके लिये महान कल्याणकारी है । 


१३११--श्री सर्यनारायण प्रसाद, पो० घोषा, जिला भागलपुर । 
--आपके द्वारा प्रकाशित पुस्तक “गृहस्थ-घर्म' ग्रहस्थोंकी नशोंमें नये रक्तका संचार कर रहो है । 
१३१२--श्री छालाप्रसाद सिंह, पो० कोणियांवा, पटना । 


__इस पुस्तकको पढ़कर अपार हर्ष होता है कि आपने जो देशको उन्नतिशीऊ बना वेके ङिगे परिश्रम किया है, 
बह सथा अत्रगनीय दै । जब्रतक यह किताब विद्यमान रहेंगी, तत्रतक आपका नाम भो इस संसारमें अमर रहेगा । 


१३१३- श्री गोपालशरण सिंह, आरा । 


आपने 'गृहस्थ-धर्म' नामक .पुस्तक निकाळ कर जनताका बहुत बड़ा उपकार किया है । वर्तमान समयमे 


` आपको इस कितापको बड़ो आवस्यकता थो । आपने वास्ततरमें एक बड़ी कमीको पूरा किया है । 


१३१४--श्री कमलेखर शर्मा, गया । | 
बडे हर्पकी बात है कि आप जैसे परोपक्रारो और धार्मिक सजन हमारे देशमें उत्पन्न हुए हैं। आपके हारा 
की हुई भळाई आदर्श-स्वर्प है। में 'गृहल्थ-धर्म' का प्रचार करना चाहता हुँ। ˆ 
१३१५--श्री रामजन्म सिंह, सकाम रानीपुर, फुलवारीशरीफ, पटना । 
_ आपके द्वारा प्रकाशित “ग्रहस्थ-धर्म! धार्मिक, नेतिक तथा सामाजिक सभी तरइके उद्देशोंसे परिपूर्ण है। : 
आपने द्रअसक तमाम धर्म-परंयोंका .लार इसमें भर दिया है 
१३१६- श्री गुन्द्रिका सिद, शाहावाद । 
अच्छा गृहस्थ बननेके छियें आपको 'ग्ृहस्थ-घर्म' किताब परमावश्यक है। अनेक गृहस्थ इसे पढ़कर अपना 
उधार रहे हैं। 
१३१७--श्री शंकरलाल, बिजनौर । | 
; इस पुखकको, छापकर आपने जन-सझुदायका उपकार किया दै । मुकत इस पुस्तकमें जीवनको ज्योति. 
दिलाई पड़ी । 
१३१८--श्री बद्रीनारायण, पटना । | प 
__ कने आपकी 'गृहस्थ-धर्मः पुस्तक पढ़ी । वत्तमान भारतमें ऐसी पुस्तकोंकी बड़ी आवश्यकता है। आ 
एक बढ़ी कमी को आवश्यक पूर्ति की है। मि, 
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सम्मतियाँ और उद्गार ! 


१३१६--भी छेदी सिह हेड मास्टर, सतीचौरा लो० प्रा स्कूल, पो० बेगमपुर, पटना | 
पेने. आपको 'गृहस्थ-धम' का अवलोकन किया । इस पुस्तकने मेरे हृदयको बहुत प्रभावित किया । 
१३२०- श्री गोपाल तिवारी, भागलपुर । 


ससारको अद्वितीय पुस्तकोंमें अग्रगशय स्थान प्राप्त करेगी । 
१३२१--श्री रामविसु प्रसाद, पो० मार्था, गया । 


धन्यवाद हे । इस पुस्तकसे छोगोंका बढ़ा हित हो रहा है । 
१३२२--श्री हरिनन्दन प्रसाद, पो० शकुराबाद, गया हू 


सबसे बड़ी बात यह हे कि आप हिदू-धर्मके उखड़े हुए स्तम्भको पुनः दृढ़ रखनेके लिये अग्रसर हुए हैं। इसके 


| ७ लिये आपको अंतःकरण से घत्यवाद है । आपकी '“गृहस्थ-घर्म पुस्तक संसारकी येजोड़ पुस्तकोंमें है । 
/“« ₹३२३- श्री बाबू रामरखन सिंह, मोकाम बलिया, पो० आम्या, गया । 


“सुक 'गृहस्थ-घम' एक बहुत ही हितकारी तथा धर्मात्पादक पुस्तक ज्ञात हुई । इसके लिये आपको हार्दिक ८ 


` धन्यवाद है। आपने इस पुस्तक द्वारा धर्मका प्रतिपादन किया ह। 


१३२४--श्रीमती पार्षती देवी, पो० बुनियादगंज, गया | 


` ` महान संरक्षिकाका कार्य करती है । 
 - १२२५-श्री चूरामनलाल पटेल, मो० साल्हे, पो० कोटनो बिलासपुर । 


न हो सकता है । 

१३२६--श्री गोखुल प्रसाद, मुकाम ओडाली बनीपैथन उत्तरप्रदेश । 
र. 88... --मैंने आपकी पुस्तक “ग्रहस्थ-धर्म' को पढ़कर अपने जीवनमै काफी एघार किया हे । दिल आपके चरणोंमें 
कः र लोरना चाहता हे | 

१३२७--श्री दुन्नीशाह, मो० महरी मिलकी, पो० अत्तासराय, पटना | 
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धम’ पढ़कर मेरे हृदयमें आपके प्रति असीम श्रद्धा उरपन्न हो गयी है। आपकी यह पुस्तक हिंदी | 


-धस? नामक पुस्तक निःशुल्क जनताके बीच पहुँचानेका उद्देश्य पवित्र है । इसके लिये आपको .हार्दिक 


-धस' वास्तवर्मे गरृहस्थाश्रमको उच्च स्तर पर छे जानेका अत्युत्तम साधन हे । स्त्रियोके लिये यह. 


| 


--आपके द्वारा प्रकाशित पुस्तकमें उत्तमसे उत्तम विषयोंका समावेश है। इसको पढ़कर प्रत्येक आदमी लाभाः 


५ की ज --““गृहल्थ-घर्म” पुस्तककों देखकर मन प्रफुछित हो उठा । मेरे ग्रामके सभी लोग इस पुस्तकके प्रति बहुत ढी . 


१३२८--श्री शारदा देवी, श्री आये भाषा औषधालय) योगीपुर, पो० हिलसा, परना। 7 | 
-आपकी 'गृहस्थ-धर्म” वास्तवमें हम अबराओंके लिये अति हितकर पुस्तक है। इसके गुण अवर्णानीय हैं। 
१३२९--श्री मन्त्री रामरल्न सिंह, रामगढ़ पुस्तकालय, पो० सिर्यागंज, पटना । 
आपकी 'गृहस्थ-धर्म' को देखकर बड़ा आनन्द हुआ । धन्य हैं आप जो ऐसी पुस्तकको निःशुल्क वितरित कर 
रदे हैं । 
१३३०--श्री मधेद्वर मिश्र, मो०-पो० पचरुखिया, शाहाबाद, आरा। 
. - आपका यह अथक प्रयास बड़ा ही सराहनीय है। धनका सदुपयोग इसीको कहते हैं। आपकी “गृहस्थ-घर्म' 


सम्मतियाँ और उद्गार ! 


सर्वथा पाठ करने योग्य है । 


'१३३१- श्री रवीन्द्रकुमार सिंह, कुंजापी, गया । टा 
__ आपके द्वारा छपाये गये ग्रंथकी उपयोगिताके बारेमे सभी व्यक्ति मुक्तकण्ठसे प्रशंसा करते हैं। इसे पढ़कर _ 


मैंने बहुत लाभ उठाया है । 
`. १३३२--जीवनमें सुधार । | 
_ आपकी किताबको पढ़कर मेरे जीवनमें बहुत उधार हुआ है । मेरी तरह और भी न जाने कितने व्यक्तियोंके | 


जीवनको इस पुस्तकसे नयी दिशा मिली होगी ? मेरा हृदय आपके प्रति झृतजता व्यक्त करता है. 
_ देवशरण सहतो, ग्राम डीह, पो? बरबीघा, जिला मुंगेर । 


` १३३३--श्री यहुनन्दन प्रसाद सिंह, ग्राम सिन्दूआरा, चण्डी । 


>. द्र Cee 
व्युहस्थ-धर्म' का प्रचार कर आप संसारकी जो सेवा कर रहे हैं, कामें आपकी मनोकामना पूर्णा हो, मेरी 


यही भगत्रानसे प्रार्थना है । 


१३३४--श्री रामलाल कलवार, पो० अड्भार, बिलासपुर । 
_ आपके द्वारा प्रकाशित पुस्तक “गरस्थ-ध्म' को पढ्नेसे प्रत्येक विद्यार्थीके चरित्रका निर्माण हो सकता है । 


१३३५--भारतवासी कृतज्ञ रहेंगे । 0 
आपकी इस किंताबमें ज्ञानको बहुत-सी बातें भरी पढ़ी हैं। यह पुस्तक वास्तवमें धमे: बहुसूल्य 
. ` निचोड है। इसका अध्ययन कर में अपने जीवनमें बहुत उधार र रहा हूँ । आप धन्य हें । आपकी महिमा. अपरम्पार टु रद 
कु कै, जो दूसरोंकी भलाईके लिये इतना कष्ट उठा रहे हैं। वास्तबमं इस संसारमै जन्म लेकर जो दूसरोको भलाईमें अ 
, जीवनको यिता देते हैं, वे धन्य हैं ।. भारतवासी आपके संदेव कृतज्ञ रहेंगे । | 4 

2:  --गणपतप्रसाद,-पो ० पतराव,: जिला हजारीबाग । _ 
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सम्मतियाँ और उद्गार ! 


__१३३६--श्नो वेनदास पनका, मो०-पो० बांसवड़िया, हुगली। 

¬ गृहस्थ-घर् धार्मिक विपयोसे ओत-प्रोत है। इसको पढ़कर मेने अनेक गुण प्राप्त किये हैं । 
१३३७- श्री मोजराम पट, मो० वगरेछ, पो० सपोस, बिलासपुर । 

रे पा आफ्के द्वारा प्रकाशित पुस्तक आज आर्यावतके कोने-कनेमें गूज रही है। 'मुहस्थ-धर्म? को पढ़ने पर प्रत्येक . 

>... मानवका चरित्र एधर सकता है । सुक्त इस पुस्तकको पढ़कर स्वर्गीय छख प्राप्त होता है । - 

... १३३८--जीवन सफल बन सकता है । 


क 'गृहस्थ-घरम' एक अछोकिक घासिक ग्रंथ हे । इसके सदुपदेश्ोक्रो अपने जीवनमें उतारनेसे प्रत्येक मानवका | 
` जीवन सफळ बन सकता है ओर वह भवसागरसे आसानीसे पार हो सकता है। ऐसी अलम्य पुस्तकके :प्रकाशनके लिये 
" भारतवासी जन्म-जन्मान्तर आपका गुणगान करते रहेंगे । 


“उसदानन्दुप्रसाद शर्मा, पो? बरहरत्रा, जिका दुमका ( संथाळ परगना ) 
१३३४--सहस्नों व्यक्ति हुवा दे रहे हैं । 
कि ज आपको पुस्तकको अनेक पथ-भप्ट व्यक्तियोंके जीवनको खधारनेका श्रेय प्राप्त हो रहा है। ऐसी सुन्दर पुस्तक | 
| के प्रकाशनके किये आपको सहल्नों व्यक्ति हृदयसे दुवाए देत हैं । ८ 
र “राबेग्याम सिह, ग्राम पवय, पो० पोखरमा, मंगेर । 


१३४०- अत्यधिक प्रिय | 


ह आपको घार्मिक किताब 'गृहस्य-धर्म' को पढ्नेका सौभाग्य प्रा हुआ। यह पुस्तक अत्यन्त उन्दर है। 
' युके तो यह अत्यधिक प्रिय ळगी । मेरो धारणा है कि प्रत्येक गृहलूथोंको यह अत्रस्य पसन्द आयेगी । | 


-र्‍हरिकृष्ण अग्रवाळ “विशारद' चिरनवीसगंज, छिन्दवाद्दा ( यध्यप्रान्त ) । 
१३४१--बहन शिक्षा ग्रहण करती 


fa -धमं' को जो भी बहने पढ़ती हैं, वे इससे कुछ न-कुछ शिक्षा ग्रण करठी हैं। आपको यह किताब 
___द्रभसळ बहुत गुणकारी है। 


--कविल्यसा बाई शर्मा, सुकाम पोस्ट गतौरा, जिछा बिलासपुर । 


क ३४२- पुस्तकके लिये बेचन | | 
आपके द्वारा प्रकाशित पुस्तक “गृस्थ-पर्म'को पढ़कर हमारी सरेल्योंके हृदयमें ज्ञान प्राप्त होता दे । यह किताब 
१ से पढ़ने योग्य है। इसे प्राप्त करनेके छिये. मेरो बहुत ही सददेछियां धन हूं 
( -- भ्रीसती रूनियां कुंवर, ग्राम साहवनगर, पो० ज:डमरो, जिका पटना । 

[ २०८ ] 


(60. Vasishtha Tripathi Collection. By‘Siddhanta eGangotriGyaan Kosha 


सम्मतियाँ और उद्‌गार! 
१३४३--जीवनकी काया-पलट | 


--आपने 'गृहस्थ-धर्म' को छापकर हिन्दू-समाजकी बहुत अंलाई की है। समस्त हिन्दू-समाज आपकी इस . 
उदारताके लिए चिर ऋणी रहेगा । इसके उपदेशोंपर चलक्रर पथ-अष्ट व्यक्तियोंके जीवनकी कायापलर हो सकती द! 
__भोळाप्रसाद भगत, पो० बन्दनवार, जिला सन्थाल परगना । स 


१३४४--यशका गुणगान । 
4.) __आपने देशके उपकारार्थ 'गृहस्थ-धर्म' नामक पुस्तक प्रकाशित की है। आपके इस कायेसे देशके-कोने-कोनेमे भर 


आपके यशका गुणगान हो रहा है"। 
प° द्वारिकाप्रसाद मिश्र, ग्राम परियाना, पो? सोहसराय, जिला पटना । 


१३४४--धार्मिक भावनाओंकी परिपक्तता । ॥ 
_ संसारमें धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है । इसीके आधारपर संसार चल.रहा है। आपने 'गृहस्थ-धर्म' जेली श्रेष्ठ धामिक ८ 

पुस्तक छापकर संसारके मलुष्योंमें धार्मिक भावनाको परिपक्क करनेमें योगदान दिया डा र 
--इन्द्रदेवप्रलाद मास्टर, माकुम जुझी स्कूळ, जिका डिन्र गढ, आसाम । 


१३४६- पुस्तकालयकी उपयोगिता वृद्धिगत्‌ । र. 
'गृहस्थ-घम! का अवलोकन ओर मनन किया । इसमें अनेक घर्म-प्रथोंका सार है । यह वास्तवमें अति ु र 


उत्तम पुस्तक दै । इस पुस्तकसे हमारे पुस्तकाछयकी उपयोगिता बढ़ी डे १ 
--डा० दृन्देशवर प्रसाद, ग्राम सुसेळा, पो० लखैपुर, जिला गया । 


१३४७- पुस्तकके प्रचाराथे सभाकी स्थापना । 
__आपको यह जानकर प्रसन्नतां होगी कि पं० रामयश आचार्यने सीतापुर जिलान्तर्गत दिसवां नामक स्थानमें 
धर्म! का प्रचार करने एवं मनुष्योंकी सतमार्ग पर चलने ओर मोक्षका भागी बनानेके लिये एक 


आपकी पुस्तक “ग्रृहस्थ- 
राह्मण सत्संग सभा स्थापित की है। इस सभाने द्वारा 'गृद॒स्थ-घर्म' तथा उसके उपदेशाँका धूमधामसे प्रचार 


हो रहा है । 


श्री सिद्धनाथ सिह, शुगर मिल विसवां, जिका सीतापुर । 
१३४८--ग्रंथसे कल्याण । 
ध्युदस्थ-धर्म! में ग्रदस्थोंके जानने योग्य बहुत-सी बातें हैं। सनातन-धर्मावलस्बियोके लिये तो 


आवश्यक ग्रंथ है । जनताका इस ग्रंथसे कल्याण होगा। भगवान आपका कल्याण कर । हे 
शी कामेखर सिह, ग्राम असियावा, पो० चिज्ञोरा: 


| र ८2 = ` समातियाँ और उद्गार ! 
--आओपकी पुस्तक “गृहस्थ-धमे” की सत्र प्रशंसा हो रही हे । यह पुस्तक वास्तवमेँ 
पक मनुष्यके लिये आदी हे । इससे जीवनकी गति ही बदल सकती है । 
` री नारायणदास गोठी, एम० ए० एल० टी०, रजिस्ट्रार, शिक्षा-विभाग परीक्षा, 
| १४, बॅक रोड, इलाहाबाद । 


१३५०--मानव-जातिकी ठोस सेवा । 


-घर्म' से हमछोगोंको बड़ा उत्साह मिल रहा है) मेरा विशवास है कि आपकी इस पुस्तक दवारा 
हमारे देशके नेतिक स्तरको उच्च होनेमें बड़ी सहायता प्राप्त होगो । मैं तो. यहांतक कह सकता हुँ कि इस पुस्तकका - 
; ' समुचित रूपसे अध्ययन करनेसे अखिल भानदन्जाति सभ्यताकी उच्च सीटी पर चढ़ सकती हे । सानव-जातिकी ठोस * 
लौर रवतात्सक सेवा को हे) ' 
हल शक --भी नरसिह प्रसाद सिन्हा, प्राम नौडीह, .पो० खिजरसराय, जिका गया । 
१३५१--मनुष्यका जीवन. सफल होगा । 


“यह एक बहुत अच्छो किताव हे । इसका अध्ययन करनेसे मनुष्यका जीवन सफळ हो. जायेगा । आपकी. 
इस पुस्तकसे छोगोंका बडा उपकार होनेवाळा हे । परमात्मा आपके परिश्रमको सफळ करें । 


“खरी फिरंगी मिस्त्री, हंसाडीह- स्कूळ, हजारीबाग । 

१३४२--श्री मानिकचन्द गुप्त, मुकाम किरारी, पोस्ट सपोम, बिलासपुर । 

| -धस' किताबका सब जगह बहुत प्रचार हो रहा हे । वह किताब बहुत छुन्दुर और धर्म उपदेश तथा पढ़ने 
योग्य ह। इसमें स्त्री ओर पुस्षोंमें धर्मका असर पड्नेकी बातें हैं। हमें इस किताबपर बहुत अद्धा है । 

ओ  १३१३- श्री जानकीप्रसाद, पो० परसा, जिला पटना) | 
___ हल्यः’ जैसे श्रे्ठतम प्रकाशनके छिये हादिक साधुवाद ! देश एवं समाजकी इस उपकार प्रियताका शुभ ' 
बो \ ३५४- श्री जगन्नाथ सिंह, पो० अतासराय, पटना | | 
लोटती डाकसे मन्दिरके शिक्षाथियोंमें वितरणके छिये इछ प्रतियां भेज दे । मन्दिर इसके लिये आपका | 

कार कर रहाहेँ। : ` | ८ 
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“7 ण गाव 


__स्मतियाँ और उद्गार. 


१३५८-रात्रि पाठशाला की पाव्य- 
स्तकेमें सम्मिलित । 


--हमारे ग्राममें कई महीनोंसे एक रात्रिकालीन पाठशाला चछ रही है। 


बूहे-जवान सभीके लिये पाठशाला दै । इसमें राजनीति, इतिहास, 
साबकी पढ़ाई होती है। जवसे हमें आपकी “गृहस्थ-घम' 
नामक पुस्तक प्राप्त हुई, हमने ग्रहस्थी-सम्बन्धी विषयको भी. 
पाउशालाके पाल्य-विपयोंमे जोड़ दिया हे । “गृहस्थ-घर्म! 
का पढ़ाया जाना प्रारम्भ हो गया है । इस पुस्तकसे 
प्रौढ़ होगोंको शिक्षा दी जाती है। हमारे पास 
सिर्फ एक ही प्रति है, जिससे शिक्षा-दानमें 
बढी कठिनाई हो रही है । आप कृपाकर 


सुविधा और | उपकार द्र 
द द्ोग़ा। _ ; sD 
__रक्मणप्रसाद, 'दीन' रात्रि-पाठशाका, नसीरपुर 


_ क नवीच की टी वी 


जो व्यक्ति स्कृ नहीं पढ़ सकते क चे इस पाठ्शालामें पढ़ रहे हैं । ` 


मा RR. 


कक्कर कक कक कक 


२५-३० प्रतियां भेज सकें, तों बढ़ी... 3 द 2 


उ चु 


| | १३५६-धार्मिक जागरूकता । 


-- गृहस्थ-धर्म' को वितरित कर आपने गृहस्थ-धमके 
पुनरुत्थान में बड़ी सहायता दी है। आपकी इस 
पुस्तकसे धार्मिक जागरूकता आई है। इस 
- पुस्तक के आधार पर विद्यार्थियों को 
प्रतिभाशाली नागरिक बनने में बड़ा - 

सहयोग प्राप्त हो. रहा है। हमें 
कम-से-कम २०० प्रतियों की 
` > और आवश्यकता है । 


-सीन््रनाथ 'रवि', अध्यापक | ` 
' श्रीनारायण सिंह, “आये! मंत्री । 
लखनलाल, अध्यापक | 
भागीरथ प्रसाद, अध्यापक । 
बिहारीशरण, अध्यापक, । 
.मथुराशरण शर्मा, अध्यापक | 
विमल्चरण, अध्यापक | | 
श्रीराम जानकी माध्यमिक विद्यालय, 
 युरुशरणपुर, पो बेन, पटना । 
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सम्मतियाँ और उद्गार! - 


१३५७--बक्मचयेकी झुञ्जी । 
व्युहस्थ-घर्म? को ब्रह्मचर्यकी कुझी कहा जाय, तो में समता हूँ कि कोई अत्युक्ति न होगी! मेरे लिये तो औँ ८ 

यह किताब बहुत आवश्यक सिद्ध हुई है । मुझे बहुतसे हृदयके रोगोंका सामना करना पढ़ रहा था। इस पुस्तकसे मुके 
बहुत सहायता मिल रही है । 


_-रकट चौधरी, ग्राम खोशडीहरा, पो० शंकरपुर, ईैमामगज, गया ।. 


` १३५८--सवथा संग्रहणीय । क 
__आपने बहत कठिन परिश्रमके साथ इस पुस्तकको प्रकाशित किया है। यह सर्वथा संग्रहणीय पुस्तक है.। 


ऐसी आदर्श पुस्तककी रचनाके लिए कोटिशः धन्यवाद । 
_नरसिहदास वेप्णव, ग्राम पो? उडारी तहसील, जांजगीर, जिका बिलासपुर । 


१३५४--ग्रामीणोंकी विशेष रुचि । 
__इस पुस्तकके द्वारा आप अपने कत्तेव्यसे अपरिचित छोगोंको प्रकाश दिखला कर उनके जीवनको छखमय | 
बनानेमें सहायक हो रहे हैं। हमारे ग्रामके भोले-भाले ग्रामीणोंने इस पुस्तकके प्रति विशेष रुचि दिखछायी है । . , के 
__छालदासराम, ग्राम. छाताडिहरी, पो० सरना, जिला गया । ; 
१३६०--एक वार पढ़नेसे दस्ति नहीं होती । 
धगृहस्थ-धर्म' को पढ़कर हम अपनेको छतार्थ समकते हैं । इसकी बढ़ाई कहांतक की जा सकती है। इसे | 
एक बार पढ़नेसे तसि नहीं होती । - बार-बार पढ्नेको जी चाहता है। इसकी महिमाका गुणगान करना शक्तिके 


बाहर है । 


~द्वारकाप्रसाद, पो० बूरमू , जिला रांची । 
१३६१- पुस्तकके उपदेशपर अमल । | 
__आपकी किताब देशभरमें विख्यात हो रही है । इस किताबको पढ़कर बहुतसे लोग इसके अुलार काम करने 

छगे हैं। 'गृहृल्थ-घर्म' की शिक्षाए वाल्तवमें ज्ञानसे भरी हुई दै । क: 

| __रामगती मिरी, ग्राम हाजीपुर, पो? रफीगअ, जिछा गया। . 7 


~ 


 .. २३६२-कचव्य पालनकी अनुप्रेणा। = - 0 ड 
` _ __जिन लोगॉके सामने अपने धर्मका पालन करनेमें बहुत-सी विप्त-बाधाए थीं, आपकी बहुमूल्य किताब “ 
धर्म' से बहुत इदुतक दूर हो गयी ई । आपकी-यह किताब मनुष्योंको अपने कर्तव्योंका पालन करनेकी 


देती है । रड 
-—दुखहरणरास, ग्राम बसौडा, पो० बिंछसपुरा, जिका पटता॥ 


` सम्मतियाँ और उद्गार ! 


१३६३- गृहस्थाश्रमको सफल बनानेको कुञ्जी । 2 

~ संसारके कल्याणके लिए 'गृहस्थ-घर्म! एक अत्युत्तम पुस्तक दै । . गृहस्थाश्रम सब आश्रसोंमें श्रेष्ठ है । ब्रह्मचर्य 
| पालन फरनेके बादं.ही मनुष्यांको गुहस्थाभ्रममें प्रवेश करना चाहिये।- उस समय शरीर पुटे, वीयवान और आरोग्य . 
2 ॥ रहता है । स्त्री-पुरुषका जो वैवाहिक-सम्त्रन्ध है, उसीका नाम गृहस्थाश्रम है । इन दोनोंमें पारस्परिक प्रेस होनेसे ही 
` <स आश्यकी सफळता है। आपकी इस पुस्तकको पढ्कर पति अपनी पल्लीके प्रति तथा पत्नी पतिके प्रति अपने कर्तव्यको 
अली भांति समक जाती हे । अतएव, गृहस्थाश्रमकों सफळ बनानेकी यह एक सफल कुओ दे । 

2 --दामोदर शर्मा, कुमरी तिलेया, जिला हजारीबाग । 


१३६४--समाजकी सेवा | 

ऱ्या --'गृहस्थ-धर्म' पढ़कर यहांका समाज आपके प्रति आभार प्रदर्शित कर रहा हे । - आपने ऐसी पुस्तक प्रकाशित 

कर समाजकी बढी ही सेवा की है। > 

टर --विमलराम आय, मन्त्री-आर्य-पमाज, दयानन्द सागं इछाक, जिला हजारीबाग । 

|. * १३४५- संसारको बहुत कुछ प्राप्त । ho 

`.  ““विश्के रङ्ग-सञ्जपर अनेक प्राणी . आते हैं ओर अपना-अपना कोशरू दिखला जाते हैं ।  किसीकी कौशलका 

. = अधिक प्रशंसनीय होती है, तो किसीकी कम । संसारमै उसीका नाम अमर रहता दै, जो कुछ दे जाता दै। . सजना, 
| धर्मनिष्ठां एवं सत्यवादियाँको भोत्तिपर ही यह असार-संसार टिका हुआ है । .'गृहस्थ-घर्म' के रूपमै आपने संसारके 

छोगोंको बहुत कुछ दे दिया है। इसमें.कोई सन्देह नहीं कि इस कितावसे आपका नाम सदैव अमर रहेगा । 

--हरिहरप्रसाद 'घर्म-विशाएद', पो० बिहारशरीफ, जिका पटना । ` 
१३६६--धर्मेका मान बढ़ रहा हे। ` 
-“'ग्ृहस्थ-धर्म' से हमारे पाठक तरह-तरहका ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। आपकी इस किताबसे धर्मका मान बह 


है हि | 
१ -अधान मन्त्री, जनता पुस्तकालय, ग्राम टेटुआ, पो० अतरी, जिछा गया । 
१३६७- युवक-पीढीको प्रोत्साहन । 


--आपकी पुल्तककी हमारे इलाकेके कोने-कोनेमें यढी बडाई हो रही है। अनेक व्यक्ति इसे पढ़ने और इसे 
इसके उपदेशाँपर आचरण करनेके लिये छालायित हैं। आपकी इस किताबसे युवक-पीढ़ोको बडा प्रोत्साहन 


~ ~ 


--छेक्नश्, 'धमरत्र' मानपुर, डुनियादुगा्ष, गया । 
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४ : देद्वातियोंके लिये सच्चे' शिक्षकका कार्य, कर रही है। सहुपदेशौंका ग्रामीण जनता पर यहुत ७ 


'सम्मतियाँ और उद्गार ! 


१३६८--सात्विक बननेमें सहायक । 
---गृुहस्थ-धर्म' नामक पुस्तक मनुप्यांको धार्मिक, सात्विक एवं ज्ञानंवान बनानेमें पूर्ण सहाय्य हैं । 


रामेश्वर शर्मा, अवधकिशोर, नारायण सिह, रामदेव मिश्र, ग्राम ताजपुर 
पो० हुछासगञ्ञ, जिका गया । 


१३६६--एक-एक एट ज्ञानसे परिपूर्ण । 
-घर्मः नामक पुस्तकने हम छोगोंके हृदयोंमें अपना अधिकार जमा लिया हे । इसका एक-एक पृष्ठ | 


` ज्ञानले भरा हुआ है । हम लोग आपके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते है 


--कुशेश्वरप्रसाद मिश्र, साहित्याचाय, सरेन्द्रप्रसाद मिश्र, ग्राम सामस, 
पो० बरबोघा, जिला मुंगेर । 


१३७०--आँख खुल गया । 
आप दयाके सागर हैं । 


. पढ़कर हमारी आंखें खुळ गयी है । ; ` 


र . “उमेश चौधरी, सुखौचन्द, घाट रोड, नया बाजार, भागळपुर । 


१३७१--पुस्तकके लिये मन व्याकुल । 
व्गृहृस्थ-धर्म' के.छिये में कई पत्र भेज चुका हूँ । अभीतक पुस्तक नहीं प्राप्त हुई है । क्या बात है? शायद 
भेरे पन्न तो नहीं मिळे ? में इस पुस्तक लिये अधीर हो उठा इँ। इसे-प्राप्त किये बिना चेन नहीं मिळता । यदि आप 
निःशुएक भेजनेमें असमर्थ हैं, तो लिखें कि कितना मूल्य भेजा जाय ? अथवा घी० पी०. भेज दीजिये। में छुदा छूंगा। 


जो भी हो, आप यदि मेरा भला चाहते हैं, तो 
` मंत्री दिव्य गांधी पुस्तकालय, ग्राम बोएना, पो० हरनोत, जिला पटना । 


१३७२--सच्चे शिक्षकका कार्य कर रही है। | ३ 
` _गुहस्थाका वास्तविक धर्म क्या है, इससे हम अबतक अनभिज्ञ रहे हैं, इसकी पूर्ण जानकारी प्राप्त करने पर 


कते हैं. देहातोंमें यह जानकारी पानेका मौका बहुत कम रहता है। ऐसे व्यक्ति भी 
की शिक्षा दे सकें। यदि-कोई व्यक्ति इस योग्य हो जाते हैं, 
पुस्तकने इस कमीको काफी इद्‌ तक दूंर॑ किया 


हम बहुत कुछ सफलता पा स 
में बहुत कम रहते हैं, जो लोगोंको “गृहस्थ-घम” 
देद्दातोंको छोड़कर नगरोंमे चले जाते है ।. 'गृहस्थ-धर्! नामक 


| .. =धीङकण्ण महतो, ग्राम जैप्रकाशपुर, पो० नूरसराय, पयमा। 


PF 


गरीबोंका शिक्षित, बनाना ही आपने अपना धर्म बना लिया दै । 'गुहस्थ-धर्म' को. 
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पुस्तक जरूर. भेज दीजिये । इसके लिये मेरा मन बहुत व्याल दै! | | 
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३ | - ` सम्मतियाँ और उदगार 
. १३७३--सच्ची राइ पर चल रहे हे । 


0007 2 


-धर्म' जैसी उत्कृष्ट पुस्तकके प्रकाशनके लिये हमारा. राष्ट्रीय पुस्तकालय आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट 
करता है । इस पुस्तकको पढ़कर देहातके भोले-भाले किसान सच्ची राह पर चल र्हेंडे । 
-इस्तकाध्यक्षः राष्ट्रीय पुस्तकालय, मोहियपुर, पोस्ट मऊ, जिला गया ।- : 
१३७४--गूढ विषयोंका स्पष्टीकरण | | 


धर्म ने अनेक गूढ़ रहस्योंका उद्घाटन किया है । जीवनके जो अनेक जटिल ग्राम-चासियोंके लिये पहेली 


बने हुए थे, उन गुत्यियोंको आपने इस पुस्तकमें भळीभांतिं स्पष्ट कर जनताका अपरिचित लाअ किया है । 

हः ु ¬ बाइदेव राय, पो० नवादा धरमदासपुर, जिका आजमगढ़ । 

` १३७५--छात्रोंको शिक्षा देनेमें सहायक । र 

“आपने 'ग्रहस्थ-धर्म' को प्रकाशित कर देशमै धर्मके प्रचारका जो बीड़ा उठाया है, उसके लिये ईश्वर की ओर 
आपको धन्यवाद है। अध्यापकोंका कहना है कि इस पुस्तकसे उन्हें छात्रोंको चरित्र-निर्माणकी शिक्षा देनेमें बहुत बड़ी 
सहायता मिळती है। 


“भी श्यामशर्मा वैद्य, ग्राम राजवाडा छोटका, पोस्ट कुरकिहार, जिला पटना | 
१२७६--मनुष्यको संयमी बनाती हे । 


“आपकी किताब 'गृहस्थ-धर्म' जीवनोपयोगी है । जीवनके हर क्षेत्रमै ऐसी किताबोंकी नितांत आवश्यकता 
हि करनेके -ल्यि इसते बडी प्रेरणा मिळती है। इसके अतिरिक्त इसके अध्ययनसे मनुष्य संयमशील बन 
। 


| ¬ भोजराय शर्मा, वेल्हा, पोस्ट पळारी, जिला. रायपुर । 
१३७७--पुस्तककी मांग । 

८ स्वदेश” के नया साहित्य शीर्षक स्तम्भमें आपके द्वारा प्रकाशित गृहस्थ 
छोचना पढ़कर हमारे पुस्तकालयके सभी सदस्यॉकी तीव्र इच्छा इस पुस्तकको पढ्नेकी है । 
सदस्यों की ओरसे में आशा करता हुँ कि आप पुस्तक भेजकर हमें कृतार्थ करेंगे । 

ह - ज संचालक तरुण-विभाग, श्री दुर्गा पुस्तकालय, सदुरबाजार, 
 १३७८--दिन्दी साहित्यका. सर्वोपयोगी प्रकाशन । 
-_ --गृहस्थ-धर्म' नामक पुस्तक हिन्दी सादिका सर्वोपयोगी 
भ्‌ “op मत कप कलर प्रकाशन है। इससे समाजका अत्यधिक कल्याण 
--भी जनार्दन शर्मा शास्त्री, फतहपुर प्रवेशिका विद्यालय, गया। 
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नामक पुस्तककी सुन्दर ससा- 
वाचनाल्यके तरुण-विभागके 


विन्ध्याचळ (उत्तर-प्रदेश) । 


Pd 


` यह पुस्तक ग्रहस्थ-मान्नके लिए अत्यधिक उपादेय है । 


सब्पतियां और उद्गार ! "कळ ह. ती 
३७९--धमेके प्रति लोगोंकी आस्थामें वृद्धि) ` १ इ 


“श्रद्धेय धर्मावतार, धर्म-रक्षक ! आपकी पुस्तक “ग्रहस्थ-धर्म' से लोगोंको धर्मके प्रति आस्था बढ़ रही है। इस 

पुस्तकसे अज्ञान सचुप्योंमें धर्मके प्रति काफी जागृति पैदा हुई है । 2 
र ---भी रघुनन्दन पासवान, ग्राम शेखपुरा, रूपसपुर, पोस्ट अजयपुर,. पटना । 

१३८०- पुंस्तकका नित्य पाठ | 

आपकी इस' पुस्तककी ख्याति दिन पर दिन बढ़ रही है । लोग इसके गुणॉसे लाभ उठा रहे हैं। में इस 
पुस्तकका नित्य पाठ किया करता हुँ । 

श्री रामाध्रय शर्मा, ग्राम इन्द्रपुर, पोस्ट अखदमपुर, यया । 

१३८१--सदेव पासमें रखने योग्य । वत 

--यह पुस्तक बहुत लाभदायक है। यह सदैव पासमें रखने योग्य हे । इससे कदुस-क्रदम पर बढी सहायता 
और सहारा मिलता है । है 


_--श्री रामचन्द्र प्रसाद, उचाङ्गर विद्यालय, करायपरसराय, जिला पटना । क 


१३८२- -सत्कमे करनेकी प्रेरणा । | 
--मनुष्योंकी भलाईके लिये आप. 'ग्रहस्थ-धर्म' का प्रचार कर रहे हैं। यह पुस्तक मनुष्योंका सत्कर्म करनेकी 


: ओर एवृत कर रही है। --श्री व्रजनन्दुन सिह “आजाद”, आम मथुरापुर केयूर, पोस्ट हुळासगंज, गया । 


१३८३--विकारोंको दूर करनेमें सहायक । 
--गृहस्थ-धर्म! की बड़ाईसे बिहारका कोना-कोना गूँज उठा है। सभी लोग इसे बड़े चावसे पढ़ते हैं । यह 
पुस्तक सनुप्योंके शोक, संताप, क्लेश आदि सभी विकारोंकों दूर करनेमें बढी सहायक है । 
—भ्री नन्दुराम साव, कुरमीटोला, पोस्ट दाउदनगर, जिका गया । 
१३८४--हिन्दू संस्कृतिकी उद्धारक। 
-र्‍यह पुस्तक हमारे इस अभागे देशकी उज्ज्वल संस्कृतिका पुनरुद्धार करती है । यह ग्रहस्थोके घराँको छोभित 


करनेवाली निधि है । हो र) 
--श्री बाळचन्द्‌ प्रसाद सिह, चित्तर बीघा, पोस्ट बाली येळछी, परभा । 


१३८४--गम्भीर विषयोंका समावेश । ३. 
- आपने इस पुस्तकें वेद, पुराण, स्मृति, उपनिषद आदि गम्भीर विपयाँका अच्छा समावेश किया है। आ 4 क“ 


» द्वारिका पाण्डेय, ग्राम पत्त, पो० बिक्रम, जिला पटना । 
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बेद . $ 


पे १३८६-- आत्माको सन्तोष |: 


खि ज्ज सस्थः को पढ़कर अत्यन्त आनन्द और आत्माको सन्तोष हुआ । 
ल्‌ दु क हुआ पूजा आदिम इस. पुस्तकसे काफी 


पक ` ` जीत्रनकाल शर्मा; रानापुर भावू स्टेट, पो० रानापुर ! 
१२८७--क्ीत्ति और पुण्यका वर्णन | 
- ५ ~¬ आप ऐसी उपयोगी पुस्तकका वितरण कर हजारों लोगोंको उमार्गपर छानेके लिये जो प्रयास और व्यय कर 
रहें दे, उसके कारण आपकी कीचि और पुग्यका वर्णन नहों किया जा सकता । हमारे स्कूलके अन्य शिक्षक आपकी इस 
2 पुस्तकके लिये काढायित हैं। कृपा कर उन्हें भी कृतार्थ करें । 
¬ अ्एराज पाठक, संस्कृत पण्डित, छेस्ळीगंज मिडिल स्कूळ, जिला पळामू । 
१ २८८-धम-प्रचारका सकल्प | 


नर >> गृहस्थ-घर्स' पुस्तक द्वारा आपने आर्य (हिन्दू) धर्मके प्रचारका 
रका संकल्प किया है।. यहांके सार्वजनिक 
पुस्तकाळ्यके लिए.इसको कुछ प्रतियां भेज सकें, तो पुस्तकाळयके सद्स्यांका बडा उपकार होगा । 


¬ शिवचरण महतो; ईश्वर पाठक हाई स्कूल, मनोहरपुर, सिहभूमि । 
१३८९--जीवनोपयोगी विपयोंका समावेश | 


आपकी लावत बढुत ज्ञान प्रास होता है। इसमें जीवनोपयोगी प्राय: सभी विषयोंका समावेश है। यह ˆ | 


पुस्तक बहुत हितकर हे । 
= परमेभ्वरद्याळ, देलागभ, गया । 
१३९०- सर्वसाधारणको लाभ । 
सह पुस्तक बहुत हो उपयोगी दै। इसे पढ़कर विद्यार्थी तथा सर्वसाधारण ब्यक्ति 
-अंजबिह्दारीप्रसाद सिह, इरनोत हाई स्कूळ होस्ट, जिका पटना । 
१३६१--बहुमूल्य निधि। : 


“शृहस्थ-धम' पुस्तक नहीं, एक अमूल्य रत्न हे । ऐसी निधिको बिना सूर्य देकर आप वास्तवमें धर्मको . 


` उत्थानकी ओर अग्रसर कर रहे हैं । -“रामरतनरास, ओरङ्गाबाद, जिका गया। . 
१३६२--लोगोंको धर्माचारी बना रहे है । | 


क “आप बढे ही धर्मात्मा हें । 'गृहस्थ-धर्म' पुस्तकके ख्पमें छोगोंको ज्ञानका खजाना देकर 
! इं, ] आपके गुणोंको देखकर हम परमात्मासे विनय करते हैं कि वे आपके सभी मनोरथ पूरे करें । So 
` DR 7 रामत्रत गुरु, प्राम कमरिया, पो० पिजरावा, गाया '। 


“| २१८ .] 
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बहुत छाभ उठा सकते है। , 


हँ 2 je | 


सम्मतियाँ और उद्गार | 


१३६ ३--अधिक प्रंचारसे अधिक कल्याण | लि 

इल पुस्तकको पढ़कर मेंने बहुत कुछ हासिल किया । इसे पढ्नेसे मेरा अन्धकार दूर हो गया। इस पुस्तक 
का जितना अधिक प्रचार होगा, मनुष्योंका उतना ही अधिक कल्याण होगा । ९ 

--सिद्धेश्वर पाण्डेय, 'वि्यारद', ग्राम खड्चुकपा, पो० रोभतर, जिका गया । 
१३६४--आत्माक्री वृत्ति । 

--ग्रहस्थ-धर्म' को . आद्योपान्त पढ़कर आत्माको ठृप्ति मिळो । दिलको प्यास बुझी हुई. मालूम पड़ी। सुरे | 
जो आनन्द प्रास हुआ, वह वर्णनातीत है । 
--रासदास आर्य युकाम पोस्ट सकसोहरा, जिला पटना । 

१३६४--भ्री रामचरित्र उपाध्याय, मो० सोन्सा, पो० भण्डारी, पटना । 

---प्रृहस्थ-धर्म” नामक पुस्तकको प्रकाशित कर और उसे निःशुल्क वितरित कर आपने. मानव जीवनको सफल 
बनाया हे । : 
१३९६--श्री अयोध्या प्रसाद चौधरी, सहजन, पो० सहजन, रायबरेली । ' RT 

` आपकी पुस्तक 'ग्रहस्थ-धर्म' को पढ़कर शरीरमें फिरसे नये रक्तका संचार हुआ प्रतीत होता है । 
१३६७-_श्री बिन्थेशवरी शर्मा, मो? ओड़ बिगहा, पो० खरौगी, गया । 

~¬ गृहस्थ-धर्म? सनातन-धर्मकी अद्वितीय पुस्तक है। शुके इस पुस्तकको पढ़कर बहुत लाभ पहुंचा है । 

१३९८--श्री रघुनाथ विद्यार्थी, मो० साल्हे, पो० कोटनी, बिलासपुर । 
| --इस पुस्तकके कारण आपका नाम भारत ही में क्या बल्कि सारी दुनियामें अमर रहेगा । 
- १३६६--श्री घासीराम विद्यार्थी, मो०-साल्हे, पो? कोटनी, बिलासपुर | 


--आपका यह धर्म कार्य अनुपम है । इसके लिये आपको. हार्दिक धन्यवाद । 


१४०० शरी रामेश्वर सिंह यादव कलक, पावर एकाउन्टस्‌ सेक्सन, डी० एस० औफिस 
| ६० आई० आर० दानापुर, पो० खगोल, पटना | 
--आपके द्वारा जो 'ग्रृहस्थ-धघर्म' नामक ग्रंथ निकला हे; यह अत्यन्त ही उपदेश-प्रद है। विशेषता तो यह है 
कि भाप ऐसी बहुमूल्य पुल्तकका निःशुल्क वितरण कर रहे हैं । 
१४०१--श्री भरतदास, पो० अड़भार, बिलासपुर । ह; 4 | 
--मै आपकी पुखकसे विशेष रूपसे प्रभावित हुआ हँ. । आजकलके विद्यार्थियों और नवयुवकोंके झर 
अति छाभदायक है । इसका अध्ययन कर मैं नयी स्फूरति पा रहा हैँ। i 
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सम्मतियाँ और उद्गार ! 
१७०२--श्री रामकृष्ण प्रसाद, मो०` अतरनावा, पो० बिहारशरीफ, पटना । 


आवश्यकता है । 
१४०२--श्री हेमप्रकाश नारायण विद्यार्थी, मो० साहे, पो० कोटसी बिलासपुर । 
क्‌ "र्‍दस्थ-घमं' का अत्यधिक प्रचार हुआ है। इस पुस्तकको पढ्नेसे वुद्यात्मक शक्तिका उधार होता दै । 
| ४०४--श्री राजनन्दन सिंह, भौ० लार, पो० हुलासगञ्ज, जिला गया । 


--आपकी पुस्तक “महस्थ-घर्म” को प्रत्येक व्यक्तिके पास रखना उतना ही अनिवार्य है, जिंतना कि तुलसी-कृत 


रामायणको । झुरे भीं. इसको रखनेकी अभिलापा है। 
१४०४--श्री रामनारायण प्रसाद, पो० हिल्सा, जिला गया । 
¬ सह किताब आधुनिक संसारके लिये बहुत ही उपयोगी है.। इसमें सद्गुणोका समावेश है । 
१४०६--श्री गौरीशंकर मिश्र, पो० -एङ्गरसराय, पटना । 
७ आपके द्वारा प्रकाशित पुस्तकका नाम आज घर-घरमें तुललीकत रामायणको तरह गणना पा रहा दे। सुभ 
“गृहस्थ-धर्म! नामक पुस्तक पढ्नेको हार्दिक इच्छा है । | टर्न 
१४०७ श्री त्रजनन्दन प्रसाद पो० हिलसा, पटना । ह ह 
..७ __ “आपको:पुस्तक 'गृहस्थ-घर्म' की प्रशंसा में अपने साथियों द्वारा छना हुँ। सुके इस नातः 'पढ़नेकी 
अमिलापा है। अत आप कृपा कर मुझे इसको एक प्रति भेज देंगे । | 
१४०८--श्री शिवकुमार प्रसाद, पोस्ट अत्तासराय, पटना । 
_ _ आपके इस ग्रंथके लिये आपकी जितनो ही प्रशंसा करे थोड़ी है । 
अतः आप कृपाकर सुंझ इसकी एक प्रति भेज देंगे । 
` १४०६-श्री शारदाप्रसाद ग्राम पो अजयपुर, पटना । 
४ ` आपके द्वारा प्रकाशित पुस्तक “गृहस्थ-धर्म' मां-वहनोंके लियेभी 


सुक इसको. पढ्नेकी प्रबळ इच्छा है । 


अ 


'अति हितकर है। झुझ इस पुस्तकको ' 


पढ्नेकी छालसा हे । अतः आप कुपाकर सुक भी इसकी एक प्रति भेजनेका कष्ट उठावे । 


___ १४१०--श्री परमेश्‍्वरराम हलवाई, सिकरिया, पो० टिकारी, गया | 
॥ ”  __“गृहस्थ-धर्म' के प्रचार हेतु हमारे लिये “गृदस्थ-घर्म' की एक प्रति भेजनेका कष्ट करेंगे। इस समय भारतीय 
! इ क्री अवस्था दयनीग्र हो रही है ।. इस अवस्थामें.आंपने इस पुस्तकको प्रकाशित करके बढ़ा ही उपकार किया है । 
हि अम भी आपकी, यह पुस्तक पढ़कर लोक-कल्यांण और चरित्र निर्माणमें सहायक होंगे ६४ 
व श्र 2 छू कर Ek [ २२७ . ] . 
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ज लाजकरूके नवयुवकोंको,. जो पश्चायय चातावरणमें बहे जाते हैं, आप जैसे धर्मात्मा व्यक्तियोंके संरक्षण की `. 
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सम्मतियाँ और उद्गार ! . 
१४११--श्री रामरतन सिंह, पो० हिल्सा, पटना | ` हि 
मने आपकी पुस्तक “गृहस्थ-धर्म' की बड़ी प्रशंसा उनी है । सोभाग्यवक्ा मुझे उसे देखनेका भी शुभ- 


अवसर प्राप्तहुआ। में अपने ग्राममें जनताकी सेवाके हेतु एक पुस्तकालय _चला रहा हूँ। इसमें आपकी पुस्तककी 
आवश्यकता है । 2 ? - 


१४१२--श्री राजकुमार मिश्र, .पो० मसौढ़ी, पटना । T 

-ण्यह जानकर सुके बहुत हर्ष होता है कि आपने “गृहस्थ-घर्म' नासक _ पुस्तकः प्रकाशित कर हिन्द-समाजकी 
सेवा को है। सुझे इस पुल्तकको प;नेको प्रवल इच्छा दै । अतः आपसे नत्र निवेदन हे. कि आप कृपाकर उक्त पुस्तक 
की एक प्रति मुझे भेजकर मेरी इच्छाको पूति करें । 


१४१३--श्री रामकिशुन शर्मा, पो० रफीगज, जिला. गया | 
| “गृहस्थ-धर्म” पुस्तक प्रसिद्ध हो चुकी है। यह घर-घरमें व्याप्त है। अस्तु, इस समय यह पुस्तक व्याख्यान,” 
कथा, गायन इत्यादि द्वारा धर्म-भावको जागृत करनेके लिये महान कार्य कर रही है। प्रस्तुत पुस्तकमें गृहस्थ-जीवनमें 
पानीय अनेकानेक नियमोंका उल्लेख विस्तारपूर्वक किया गया है। अतः में आपकी भूरि-भुरि प्रशंसा करता हूँ। . 
आपकी पुस्तकसे. बड़ा उपकार होनेवाला हे । रु 


१४१४--श्री भोलाराप्र पटवारी, पो० हजारीबाग । 


य 5? "प्रिय महोदय, जय हिन्द ! में नजर उठाकर देखता हूँ, तो विदित होता है कि आप जनताको बहुत ज्ञान ` | 
`, दे रहे हैं, जिसते आपको भी जनताको तरफ़से कोटिशः धन्यवादके सिवा ओर क्या प्राप्त हो सकता:है ? भगवानने ऐसे 
श्रेष्ठ कार्यमें मन दिया है, धन्य हैं, आप धर्मज्ञ पुरुष ! 


१४१४--श्री श्यामलाल दास, पत्यरचौथ, गया। .,.. . ` ` ` | 
र "सव सद्गुण सम्पन्न, धर्मज्ञ श्री सनछखराय मोरजी । आप जो ६ -घर्सः नामक पुस्तकका संग्रह कर, निज र 2 
ज्ययसे छपवा कर मुफ्त वितरण कर रहे हैं, इसके लिये हम आपको हार्दिक बधाई देते हैं कि आप कलिकालमें इतना क 


संग्रह प्रकाशित कर प्रचारः क्र रहे हैं, कितनी उन्नति देशकी होगी, आप भन्यवादुके पात्र हैं । 
१४१६--विद्यादान देनेमें सहायक । उ 
“धर्म” को वितरित कर आप देश-वासियोंपर बड़ी दया कर रहे हैं। इस पुस्तकसे लोग बहुत कास: - 


उठा रहे हैं। में एक स्कूलमें अध्यापक हूँ । अपने विद्यार्थियोंको विद्या-दान देनेमें सुके आपकी इस पुस्तकसे बहत.” 
मिंछती है। बच्चे भी. इस. पुस्तककी मांग करतेहै। ` ः 4 


-ा्मकेसवरपरसाद मास्टर, मिडिळ स्कूल, कतछूपुर, पो सञ्चार, जिला पाई 


छः 
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नी!" सम्तिया और उद्गार 


- १४१७--श्री सुरेशग्रसाद, सोकाम केशोपुर, पोस्ट हिलसा, पटना । 
चाहता हुँ। २. 
१४१८---धामिक कारयाम अभिरुचि । 
र आपको बढी अभिरुचि हे । 


नारायणप्रसाद, ग्राम रोली, पो० हरनोत, जिला पटना । 


१४१३- कत्तेव्य पथपर बढ़नेमें प्रोत्साहन । 


ग्ृहस्थ-घर्म' नासक पुस्तकका यश और ख्याति भारतके कोने-कोनेमें फैल रही है । हम पुस्तकके द्वारा 


' आपने गरहस्थाका अपने कर्त्तव्य-ययपर अधिकाधिक रूपसे अग्रसर होनेफे लिये 
प्रोत्साहित कि 
` उपदेशोंपर चलनेके लिये हम लोग विशेष रुपसे उत्कगिदत हैं । | क ती 


“कालछीराम भगवानदास, मुकाम, पो० मखडमपुर, जिला गया । 


१४२०--अमृत-तुल्य । 


"यह पुस्तक सचसुचमे ग्रहस्थोके लिये बहुत छाभदायक है । इसमें जो बातें लिखी गयी हैं, थे बहुमूल्य और 


* अख्त-तुल्य है। हमारे पुस्तकाल्यके सदस्य इसे पढ़कर लाभ उडा रहे हैं । 
` `> “मन्त्री भारतीय पुस्तकालय मथुरापुर केऊर, पो० हृकासग 
१ ) पो० हुलासंगंज, गया । 
१४२१--बहुत-सी बातोंकी जानकारी | | SR 
; इसमें प्रायः सभी महा-प्रंथोंका निचोड है। इसका पे | डी 
| अध्ययन कर मुझे बहत-सी 
हुई । -सभी व्यक्ति जिन्होंने इसे देखा है, इसको बढ़ाई करत हे । यह दरअसल a es अड 
-र्‍छमेश्‍वर शर्मा, पो० पारबिगद्दा, गया । 


१४२२- श्री देवीचरणप्रसाद, ग्राम खुद सिकरिया, पो० जघृ, जहानाबाद, गया । 
“सी श्री १०८ श्रीमान्‌ सेड मनछखरायजी मोरको कोटि-कोटि बार नमस्कार | | र 


ल के नामक पुस्तकको प्रदान कर रहे हैं। इस रत्र-सम पुस्तकको मेंने दूसरेसे अतएुव 
ये दिक त रहा है । परन्तु भाग्यका तो में खोटा हुँ। केले यह पुस्तक व मेरा त 
वा १ फिर भी में आपको 
प दुयाु जानकर, सन्त-हृदय, ईश्वर-प्रेसी जानकर डेढ भासकें पश्चात्‌ पुन 
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“आपके हारा प्रकासित पुस्तक “गृहस्थ-धर्म' आज संसारके कोने-कोनेमें {विख्यात है। में इसको पढ़ना 


-घर्म' को प्रकाशित ओर निःशुल्क वितरित कर आपने इस बातका संकेत किया है कि धार्मिक कार्यामें . 


> हेवरकी इपासे आपके यश ओर उनादका श्रवण कर हृदय पानी-पानी हो गया । आप रके नामपर अपनी 


सम्मतियां और उद्गार 


१४२३--पुस्तकके सारमें मन समा गया। : 

“आपकी 'ग्रहस्थ-धर्म' नामक पुस्तकको पढ़कर में इसके सारमें भंग गया हूँ । मैंने इसके पूर्व ` ऐसी पुस्तक 
कभी भहों पढ़ी थी। में अपने साथियोंके लिये कुछ प्रतियोंकी ओर याचना करता हुँ । आशा है, आप निराशा न 
करेंगे । ः : 


--रामचन्द्र चौधरी, प्रास सुशकहरी, पो० भोजपुर, पटना । ७८. 
१४२४--धमकी बाते | | कर 
“गृहस्थधर्म' में धर्मकी बातें हैं। यह बहुत अच्छी ओर लाभदायक पुस्तक है। मेरे अनेक रिभ्तेदार भी. 
इसकी माँग कर रहे पुस्तक न मिलनेसे उन्हें वहुत निराशा होगी । 
ु --प्रदीपप्रसाद, ग्राम इसलामपुर, मोहछा देवीस्थान, पो? अतासराय, पटना ! 
१४२४--शभी रामदेवप्रसाद, ग्राम जोलहपुरा, पो० नूरसराय, पटना | 
आपको 'गृहस्थ-धर्म' नामक पुस्तक हम किसानोंके लिये :अत्यन्त लाभदायक है। आपकी इस पुस्तकके 
साथ-साथ आपके नामका भी यश चारों ओर फेल रहा है। इस एकको जो व्यक्ति एक बार पढ़ छेगा ओर इसके | 
नियमोंकेः अनुसार चलने ळगेग़ा, उससे उसके जीवनमें बहुत उधार हो जायेगा । 
१४२६--श्री द्वारिकाग्रसाद सिंह, मंत्री श्री राष्ट्रीय पुस्तकालय, चौरीया, 
पो० कोरारी, जिला पटना । 
---गृहस्थ-धर्म' नामकी पुस्तकको पढ़नेका सोभाग्य प्राप्त हुआ । यह अति उत्तम पुस्तक है । आपने अपने 
सिरपर जो गुरुतर काये लिया है, उसके. लिये देशकी शिक्षण संख्थाएँ आपकी आभारी रहेंगी । | 
१४२७--श्री कारूदास, ग्राम जमन बिगहा, पो० पण्डई, जिला गया । | _ 
को) ले दयासागर ! “ग्रहस्थ-धर्म! द्वारा संसारकी बड़ी भलाई कर रहे हैं। इसे प्रकाशित ओर निःशुल्क वितरित | , § 
5 कर आप कपको, विद्यार्थियों और ग्रहस्थोंका हित कर रहे हैं। शवर आपको चिरञ्जीवी बनाये । क 
१४२८- श्री त्रजनन्दन सिंह, ग्राम रसीदपुर, पो० सकूराबाद, जिला गया । स 
आपकी पुस्तक 'ग्रहस्थ-धर्म' आधुनिक युगकी नूतन पुस्तकोंमें अत्यन्त प्रसिद्धि प्रांप कर चकी है । हिन्दुस्तान हे न्‌ 
के कोने-कोनेमें इसका नाम फेल गया है । वास्तवमें इसके गुण भी ऐसे ही हैं । बे ३ 4 म 
१४२९--श्री धनेखरराम, ग्राम मकरपुर, पो० मखदुमपुर) जिला गया । pe य 
-घर्म' पुस्तक सचमुच ही गृहस्थोके लिये उपकारी सिद्ध हुईं दै । इससे गृहस्थोंको पुण्य-कार्य 
प्रेरणा प्राप्त हो रद्दी है। यह सभी मनुष्योंके पढ़ने योग्य पुस्तक है। यह आज विशाळ आयांवतंमे सूयकी; 
तरद देदीप्यमान हो रही है । इस पुस्तकसे आपको कीति भी फेल रही है । अ 
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0. - . सम्मतियाँ और उद्गार! १ 
क . ९४२०--श्री शिवा त्रिपाठी, भोहछा बरौनी, पो० सप्डीला, जिला दोर मु 
सु “अपने . इ भगवद्प्रेमी विद्रद्दर श्री बाबूछाल जीके यहां सत्संगके समय श्रीमानूका द्वारा संग्रहीत अनुपम 
_ “गुहस्थ-धमे' देखनेका सोभाग्य भास हुआ। मानव कल्याणार्थ प्रकाशित यह ग्रंथ सर्वेथा मनन 
हि य ३ । मेरी काता है कि इस सद्ग्रंयका नि अध्ययन करके अपने जीवनको सफळ ओर सार्थक बनाउ । 
. अतएव) जिसप्रकार उचित सममे, इस अळम्य पुस्तकी एक प्रति भेजनेका कष्ट करें । 
. १४३१--ी इन्द्रदेव प्रसाद, ग्राम सोनबर्षा, जिला गया | 
ह ee क परिवारिक जीवनको उन्नत करनेके उद्दे श्यसे आपने जो 'ुहस्थ-धर्म? नामक पुस्तक निकाली 
वनात आपकी दीघांबुके लिये प्रायी हैं। हमारा विश्वास है कि आप जैसे महानुभाव ही ग्ृहस्थोके 
` अन्धकारको इरा सकेंगे। आपकी इस पुस्तकने अद्वितीय प्रसिद्धि प्रास की है । 
. १४३ क. नागेखर प्रसाद राय, घोघा, जानीडीह, भागलपुर । 
| जा आप जीवनोपयोगी धार्मिक ं 
ह. त को पुस्तक प्रदान कर मद्दाएण्य संग्रह . कर रहे हैं। इस एुस्तकके द्वारा समाजका 
१४२३ शीमती सुशीलादेवी, आम रडु, पो० नसीरपुर, 
जिला मैनपुरी, ( ३० प्र० ) | र - 
| आपकी प्रदान की हुई पुस्तक 'ग्रहस्थ-बर्म' को र 
सान्या न "डकर अत्यन्त शांति और सन्तोप प्राप्त हुआ । ` यह पुस्तक 
2-१ रु इ लालनारायण सिंह, अमेरा खारिजया, पो० भतइर, जिला पटना । 
नार बा को प्रासकर खुशीका ठिकाना न रहा । इसे पढ़कर सुके ऐसा मालूम पढ़ता है कि 
| म पड़ सानो कोई 
१४३५--श्री विजयनारायण शर्मा बुरठीमनोहर नक आ 
es १ शस्तकाभ्यक्ष, मुरलोमनोहर पुस्तक श्र 55.3] 
- हटा, जिला गया। 2 पय गोनी “4 
--“ग्ृहस्थ-घर्म? को चर्चा चारों ओर फेल चुकी डे । इस पुस्तकको | ल 
अपने जीवनको उन्नत बना सकते हैं। बारबार इस पुस्तकको पढ्नेकी ह नदा क 
` १४२६---भी भगवान प्रसाद, हाई स्कूल इसलामपुर, पो० अतासराय जिला पटना । 
के 2८ मानच धगुहृस्थ-धम' पुस्तक देहाताकी चर्चाका विषय बन चुकी दै । इस ति छापकर आपने 
६५ 'क * जो सेवा को है, उसका वर्णण नहीं किया जा सकता पकोंके 
rl के ते । यह पुस्तक, कृपकोंके लिये आदर्श 
ऐ । प हच सहाभारतले किसी दज कम नहीं है। | [ 
SE [ २२४ ] 
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सम्मतियाँ और. उद्गार ! 


१४३७- श्री वीरेन्द्रकुमार सिन्हा, ग्राम उचीता, पो० शङ्करावाद, जहानाबाद। | 
--आपकी इस पुस्तकमें धर्म-जातिकी उन्नतिका मार्ग मिलता है । ` इस पुस्तकसे प्रत्येक पाठक अपने स्वा! 
को भी उधार सकते हैं। पुस्तकमें धार्मिक शिक्षाएँ कूटकूर कर भरी हुई हैं। . एकबार पढ़नेसे तृप्ति नहीं होती । बारबार, 
इस पुस्तकको पढ्नेकी छालसा लगी रहती है। यही कारण है कि इसकी ख्याति दिनपर दिन बढ़ती जा रही है ।. पुस्तक 
के प्रचारके साथ-साथ आपके नामका भी प्रचार काफी जोर-शोरसे हो रहा है । इस पुस्तकको प्रकाशित कर, हमें ऐसा | 
प्रतीत होता दै कि आप अमर हो चुके हैं । डव; 
१४३८--श्री गोबिन्द प्रसाद, सेक्रेटरी क्रौंच पुस्तकालय, ग्राम कोरा, हजारीबाग | व्य 
--आपके द्वारा संग्रहित और प्रकाशित पुस्तक 'ग्रहस्थ-धर्म' से जनताका बड़ा उपकार हो रहा हे । हमारे -क्रौंच र; 
पुस्तकाल्यके सदस्य मानवोंके कल्याणके लिये घारण किये गये आपके व्रतको देखकर अत्यन्त प्रफछित हैं, ओर इसके ल्यि 
आपको हार्दिक बधाई देते हैं.। . आपकी इस पुस्तकसे लोगोंको सत्कार्य करनेकी प्रेरणा प्राप्त होती है । ° ~ + 
` १४३६९--श्री रामरतन प्रसाद सिंह, ग्राम पुनक, पो० अकठिवरिया, जिला गया । 
आपकी 'गृहस्थ-धर्म' नामक पुस्तक इम ग्रामीणोंके बड़े कामकी है । यह हमलोगोंके बहुत काम आ रही 
है । इस पुस्तकको पढ़कर ग्रामवासी अपनेको इतार्थ समझ रहे हैं । इसे पढ़कर वास्तवमें बुद्धि धर्मकी ओर लगती दै । यह 
साधारण पुस्तक नहीं है । छोगोंकी दृष्टिमे यह एक अति. पावन ग्रंथ बन चुका है। लोग उच्च धार्मिक पुस्तकोंकी ही 
भांति इसका आदर करने लगे हैं । भगवान आपको दोर्घायु रखे । . । ल्य प 
१४४०--मास्टर सुवालाल झुन्द्रावजा, मिडिल स्कूल, खण्डवा | हु हर 
-धर्म? नामक पुस्तक दान करके आपने साहित्यिक मनोविज्ञानके पथको निष्कण्टक किया हे । गृहस्थोंके 
लिए तो यह एक परम आवश्यक पुस्तक है । इससे जीवनके हर क्षेत्रमे बड़ा सहारा मिलता है । इस सात्विक दानके 
में आपको हार्दिक धन्यवाद्‌ देता हुँ । 


१४४१- श्री त्रजकिशोर अध्यापक, छोटानागपुर. राडा, पो० रांतू, जिला रांची। | 
--मानव उत्थानकी पविन्न भावनाओंके अनुमेरित होकर ही आप 'गृहस्थ-धर्म? जैसी उपयोगी कित 


+ 


६. «कर रहे हैं। आपके इस कार्यसे जनताको असीम लाभ पहुँच रहा है। अध्यापकोंके लिए तो यह बढी, छाभदायक- किताब 


` १४४३--भी नन्दन सिंह, ग्राम गोवन्दिया, पो० भण्डारी, बिहारशरीफ । 


हे ओर झयोग्य गृहस्थ बनानेका वीणा उंठाया है, और इस पुनीत कार्यम सत्तदस्तसे धन व्यय कर रहे हैं। 


१४४४--श्री रामनरेश शर्मा, बेसिक शिक्षक, गोनपुरा बेसिक स्कूल) पो० युचारकपुर, 


हि. जिला पटना). 

` प्रहस्यघर्म' बढ़े कामकी पुस्तक है। इससे वालकोको सदाच 

न र छात्र ही देशके भावी चा । उन्हें सदाचारी बनाना देशके नैतिक स्तरको उच्च करना हे । 
.._.१४४४--श्री सत्यनारायण सिह, ग्राम फतेहपुर, पो० शकराबाद, जिला गया | 


... की ओर अग्रसर करनेका मार्ग प्रशस्त किया 
टे ८ |. हि [| 4 CS ॥ 
5 प्रशसाकररदेह। -. . ` क करस भ रहा है। सभी आपकी हुतकणउसे 


१४४७--श्री शिवशंकर सिह, के आर० के० हाई स्कूल एक्खीसराय 


१४४८ श्री जवाहरलाल सिंह, एच० ई० स्कूल नूरा, पोष हांसाडीह, पटना | | 
) 2 


ह. 0 ग पतक ६. “इस पुस्तकको पढ़नेसे । बहुत-सी यातोंका ज्ञान होत 
क धया विधाथियॉके डि तो यह सर्वधा नित्य पठनीय है । इसमें नंबी-नवी बावोंकी ७ जिन होता है। विशेषतः - 
\ oS ही 2 छ बा जोन की गयी है। 
हक (0 0२8] हा 
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को प्रकाशित कर देशको उन्नति 
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` ---'गृहस्थ-धर्म' दीपक बनकर गे प्या > म्य 
हि हे समल जि pe गामीण घरोंमें ज्ञाकोक इंचा रहा है । इस पुस्तक द्वारा आप विद्या और ज्ञान - 
- र र कर रः हैं, उससे हम ग्रामीण पुन; भ्रातृत्वके सूत्रमें आवद्ध होते जा रहे हैं. । आपने हमें ज्ञानघान 


कि 


सम्मतियाँ और उद्गार ! - 


१४४६ --अश्चत पान कराकर सभीकी 


तृप्ति कर दी। 
¬ गृहस्थ-धमो किताब को पढ़कर मैं अपने को धन्य 
समझ रहा हूं। आपने इस भवरूपी निशामें दीपकका 
जो प्रकाश दिया है, उसका मूल्य-नहीं चुकाया जा 
सकता । आपने जो लोक-सेवा की है, उसका - 
- बदला संसारमै कोई भी नहीं चुका सकेग़ा। `. | 
- मेरी प्राथना है किं आप इस किताव का 
मूल्य-भी निर्धारित करे । आप दयालु ` 
हैं, इसी लिये इसका मूल्य नहीं 
रखा है । आप पापियों को 
` धार्मिक उपदेश देकर 
उनके पाप-कुंज्ञका 
“नाश कर ` 
रहे व 
हेम बहुत पापी हें । ईक्वरके उपदेशोंको सुनकर हम 
भवसागरसे . पार उतर सकते हैं। हे नाथ ! 
आपने मनुष्योंको इस भवसागर. से पार 
उतारने का मार्ग ब्रतलाया है। . 
` आपने अमृत पानः करा : 
कर सभी की तृपति De । 
कर दी है। . > sel 
- जगदीशप्रसाद सिंह, पो० हरनौत, पटना । | 
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क `. सम्मत्ियाँ और उद्गार ! 


१४३०- श्री सरयूलोल, ग्राम माड़ीपुर, पो० रफीगञ्ज, गया । 
नज . आपको उप्रसिद्ध पुस्तक 'मृहस्थ-धर्म' सनातनधर्मका प्रतिपादन करनेवाली अद्वितीय पुस्तक है। इससे ज्ञानकी 
____ बदि होतो हे । इसका अध्ययन करनेसे मनुष्यकी बोधिक शक्तिका समुचित विकास होता है । पुस्तक पठनीय ही 


` वास्तवे घन्य हैं। इस पुस्तकका पाठ कर मनुष्य अपने धर्म ओर कर्तव्यपद्द डरे रहकर उसका यथोचित रूपसे पालन 

| कर सकता हे । 

| १४१- श्री माखनलाल शास्त्री प्रधानाध्यापक, ब्रह्मचयाश्रम, राजिम, जिला रायपुर । 

हि. गृहस्थ-धर्म! उच्च कोटिका ग्रंथ है। इसमें जीवनोपयोगी अच्छे-अच्छे विषयोंका समावेश दै । यह पुस्तक 
श प्रत्येक घरमें रखने लायक है। | 

' ` २१४२२-्री बहंद पङ्का, ग्राम दतौत, पो० ठहरी, जांजगीर; जिला बिलासपुर । 


4 


छ - “यह पुस्तक ग्रृहस्थ-जीवनका उघ्रार करनेमें बहुत सहायक हे । आपने इसमें धर्म-प्रन्थांका निचोड दिया दै, 


जो मनुष्यके लिये असत-तुस्य हे । 
१४४३--भी राजेन्द्रप्रसाद 'अनल' ग्राम दाहाबीगहा, जिला पटना | 


Fe 
- ¬ शहस्थ-घर्म' ने आश्चर्यजनक 'प्रभाव डाला है । आप इस 
हि म पुस्तक द्वारा समाजको बहुत बढ़ी भलाई कर रहे 
इस धुस्तकके द्वारा आपका हस ग्रामोणोंके साथ निकटका सम्बन्ध स्थापित हो चुका है । 
१४५४--श्री रामलखनप्रसाद, राजेन्द्र साहित्य महाविद्यालय सेवदह, . 
| पो० बिरूजू मिल्की, जिला पटना । 

ह >. आपने “धर्म! नामक जो पुस्तक प्रचारित की है, उससे 6 
जहा 7 उससे समाज बहुत आगे बढ़ रहा है ।: और, सब लोग 
।। मुक्त कणठसे प्रशंसा कर रहे हैं । मेरे अनेक मित्रोंकों:आपकी इस अदूसुत पुस्तकको प्राप्त करनेकी लाळ्सा है । 
. १४४४--श्री शम्भूशरण सिंह, ग्राम नवांदा, जिला पटना। : 
दई | , ___ श्रीमान विद्यार्थियॉको 'गृहस्थ-घर्म' नामक 

E+ पुस्तक प्रदान कर उनके जानकी बृद्धिमें महान योगदान दे रहे हैं । 

४१ इस महादानके लिये विद्यार्थीचर्ग आपका सदेव कृतज्ञ रहेगा । दु हु” 
`~, १४४६--श्री रामस्वरूप सिंह, ग्राम बोएना, पो० हरनौत,. पटना । 
“चर्म पुस्तकका प्रचार कर आप. धर्मकी अतित्रृद्धि कर रहे हैं। इस पुस्तकको पढ़कर लोग अपने 


हे 
A तट 
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॥ | ` नह, अपितु सर्वेथा संग्रहनीय है । ऐसी पुस्तकको प्रकाशित कर आपने मानव-जातिका बड़ा उपकार किया है। आप न 


तो आप परमात्मासे कम नहीं हैं। आपकी अजुकम्पासे ग्रामीण लोग अघनेको ऊँचा पा रहे हैं । 


ः ॥ समाजको ऊँचा बना सकते हैं। पुखकको पढ़कर में सुग्ध हो गया। आनन्दके मारे मेरी आंखोंमें आँसू 
४ | र र 


सम्मतियाँ और उद्गार | . चि 


१४५७- श्री त्रजनन्दन पाण्डेय, 'शास्त्री' ग्राम तुलती मंहई, पो० गुलजारबाग, पटना । 
--आपकी पुस्तकको पढ़कर बहुत प्रसन्नता हुईं। भगवान आप जैसे महाजुभावोंकी सदेव बृद्धि करे, यही मेरी. 
'एक्काग्र विनय है । | | ` 20: 
१४४८--श्री सच्चिदानन्द, त्रिवेदी, एच० एम० डी०, ग्राम नारायणपुर, 
पो० परवलपुर, पटना । 
«गृहस्थ-धर्म' नामक पुस्तक जनताके लिये बहुत उपयोगी.है । लोग इसे पढ़कर तथा ओरोंको पढ़ाकर बहुत 
फायदा उठा रहे हैं । : 
` १४५६- श्री शालिग्राम प्रसाद सिंह, बीर ओईयारा हाई इंगलिश स्कूल, जिला पटना 
--मेरे सभी साथियोंका कहना है कि आपकी “ग्रहस्थ-धर्म' नामक पुस्तक विद्यार्थियोंके लिये पठनीय भौर साथ- - 
साथ बहुत लाभदायक है । द 
, प्रत्येक विद्यांथीके लिये अपने जीवनमें एकवार इस पुस्तकको पढ़ लेना अनिवार्य है | 
इस पुस्तकसे छात्र-समाजका बहुत कल्याण होनेकी सम्भावना है। इससे चरिन्न-निर्माणमे बड़ी सहायता 
सिलती है। 
१४६०--श्री तिलक चौधरी, ग्रेन मर्चेण्ट, मो० मथुरिया, पो० बिहारशरीफ, पटना | 
--इस सँहगीके जमानेमें भी आप धर्सके कार्यमें मानवॉकी भळाईके लिये इतना अधिक घन व्यय कर रहे हैं। 
 छेकिन यही आपका थशरूपी धन इस संसारमै आपके नामको अमर करेगा । 
१४६१- श्री सीतालाल वणवाल, ग्राम-पोस्ट कोडरमा, जिला हजाबाग | 
-धर्स? का अध्ययन कर मैंने अत्यन्त ही लाभ उठाया है। तथा इस पुस्तकको प्रकाशित करनेमें आपने ' 
. जो तन, मन, धनसे प्रयत्न किया है, उसके लिए में आपको हार्दिक घन्यवाद देता हूँ। में इश्वरसे प्रार्थना करता हूँ क्रि | 
- आप धर्मका प्रचार करनेमें पूर्ण समर्थ हों... क 
१४६२--श्री रामेश्‍वर सिंह, को-आपरेटिव बॅक लि०, पो० मसौढ़ी, पटना । 6 
. --आपको यह लिखते हुए अपार हर्ष होता दै ' कि आपकी “ग्रहस्थ-धर्म' पुस्तकने हमारे समाज जागुतिकी नयी 


- छहर पैदा कर वी दै । दक, 


१४६३--श्री मोहन महतो, द्वितीय शिक्षक, ग्राम कम्बलबीगहा, पों० वासेलीगञ्ञ 
/.._ --गृहल्थ-धर्म' - की सब जगह. बढी तारीफ हो रदी है । इस पुस्तकसे सानव-समाजका बहुत छुँ 
रहा है || ; यु हि ३ १ ३ र; 
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सम्मतियाँ और उद्गार ! 
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र esos %340:6:% 4.34:4:$%0444:472 
$ 


१४६४--आम सथाओ में गृहस्थ 


धम के गुणेंकी चर्चा । 
श्रद्धेय धर्म-परोयण श्रीमान सेंट मनसुखरायजी मोरके 
` चरणं कमलांमे सप्रेम सादर-प्रेषित | 5 
--आपकी भेजी हुई प॒हस्थ-घस' की १०४ प्रतिया प्राप्त हुईं । | 


परमपिता परमेश्वर एवं जनता जनाईनकी ओरसे 
, आपको कोरिशः धन्यवाद्‌ ! 


गत ता? ४-९-५० को भ्रीकृष्ण जन्माष्टमीके छअवसरपर भी मैंने 


-५० को 
भी भी गणेशचोथ पुनाके उभवसरपर औगाधी- वनमें कवि- 
विद्वानों, शिक्षकों तथा धार्मिक महानुभावोकी 
बैठक में इस धर्म-प्रन्थकी उपयोगितापर प्रकाश डाळा 
7 'गया। पुस्तककी एक-एक प्रति घम-निष्ठ व्यक्तियों 
की सेवामें सादर पहुंचा दी गयी है > ट 
आप जैसे: उदार मद्दानुभावोंकी दुयासे धर्मकी ध्वजा इस , 
` 7 - सारत-भूसिपर फहर रही है. “धर्सकी जयः हवो?! ... 
द सनउखरायजी मोरकी जय;हो? | | 
थी मंधुरांप्रसाद “साहित्य-रत्त, श्री गांधी-स्मारक 
गवनसेष्ट स्कूल, अजनौरा, पो० अजयपुर, 


सम्मतियाँ और उद्गार ! 


१ ६५-उपकारको जीउनभर | काल 
नहीं जा सकेगा। 


“आपकी “युहस्थ-घर्म' पुस्तकको पढ्नेका सौभाग्य प्राप हुआ। इस 
किताबको पढ़कर में इतना प्रभावित हुआ और मनमें इतना 
_ आनन्द हुआ कि में उसे लिखनेमें असमर्थ हूँ। 
आपको इस परोपकारी भावनाकी 
में हृदय से सराहना 
करता हूँ । 


| 


| 
| 
| आपकी. यह किताब गृहस्थोंकी आत्माको उज्ज्वल बनानेमें बहुत 


ही हितकर ओर सहायता प्रदान करनेमें अपनी अनूठी 
- शान रखती है । इस किताबको पढ़कर में 
जन्मभर आपके उपकारको 
नहों भूलूंगा । 


में हवरसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हुँ कि आपकी परोपकारी 
मनोवृत्तिको दिन दूनी, रात चोगुनी बढ़ानेमें. ˆ 
नन सहायता प्रदान करे । ` 


बद्धिचन्द्‌ डागा, माफत श्री खेमचन्द चन्दनमल, 
कांटाबांजी, जिला बालांगीर ( उड़ीसा ).] 
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` `` ˆ =  सम्मतियाँ और उद्गार ! - | 
१४६६- श्री प्रमबिहारी शिक्षक, साडा मिडिल स्कूल, मसौही, पटना । 
ह प से यह किताब बहुत ही अच्छी ऊँची । गृहस्थोके लिए थह जीवनोपयोगी दै, इसकी उपयोरिताका दर्णन 
करना मेरी बुढिके बाहरकी चोज दै । 
१४६७ श्री चन्द्रमणिप्रसाद सिंह, हाई स्कूल मखदुमपुर, जिला गया । 


१. बहुत सी जानकारी प्रास होतीहै।। , , 
१४६८- श्री नारू नदिया हिन्दू हाई स्कूल, पो० लोइरडागा; जिला रांची । 


व अन्त हो कल्याणकारी हे । 
| १४५६- श्रीमती सुभद्रादेवी आर्या माफत अध्यापक.छयेनारायण यादव, - . 
2 : ग्राम दुखशेरपुर ठारगज्ञ, जिला गया | । 


-> गृहल्थ-धरम' नामक पुस्तक मुके बहुत प्रिय ओर: अच्छी लगी । ,यह छात्र-जोवन ओर गृहस्थ-जीवनके लिये 


र 5. |. “गहस्थ-घर्म' का प्रचार कर अप मनुष्योंके जीवनको छंखी बनानेका प्रयत्न कर रदे हैं । इस पुस्तकको पढ़नेसे | 


यह “गृहस्थ-धर्म' पति ओर पत्नी दोनोंके आचरणके स्तरको उच्च उनानेका अत्युत्तम साधन है । में इस ु 


पुस्तकके उपदेशोंको ग्रहण कर रहो हुँ ओर अपने मोइल्ठेकी बहनोंको भी बता रही हुँ। 
१४७०- मैनेजर अनन्त स्टोर, जनरल मर्चेण्ट, बिहारशरीफ । 


अनेक धन्यवाद्‌ है। भगवान आपके परिश्रमको सार्थक करें; यही मेरी उससे प्रार्थना है। २३ ; 
१४७१: श्री विमल सिह, ग्राम बढ़ोना, पो० कोंबिल, जिला गया | RI 


"रु आपने इतने बढ़े परिश्रमके साथ इस पुस्तकको निकाला और इसका कोई मूल्य नहों रखा, इसके लिये आपको : ५ 


जे : . 7: ग्रेदस्थ-मं' को निकाळ कर ओर इसका निःशुल्क वितरण कर आप हमारे दिन्दू समाजकी अपू सेवा कर ररे ह 
© यह पुस्तक हिन्दू समाजके छिये संस्कृति ओर सभ्यताका पथ-प्रदर्शक है। SR SS 
` १४७२--्री रामलखनमसाद, एस० एस० एकेडेमी एकरङ्गसराय, जिला पटना.। ” 


` थाध्य कर रहे हैं। 


॥ ८ को हल करनेमें समथ होंगे। 


2, क न 
१. य कोगाँका इस, पुस्तकके प्रति बहुत प्रेम हो गया है। आपके अपना शुभचिन्तक जान. यढ पत्र 
- हम | Le सची 2 हु 

छ Se OT | 
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--हसारे ग्रामके निवासी इस पुस्तकको पढ़कर बहुत प्रसन्न हैं। चे इसकी कुछ ओर प्रतियां मंगानेको सुके ३ म 


# 


ह 


सम्मतियां और उद्दार ! 


१४७३--श्री बाबूलाल झा, हाई स्कूल कटरीना, जिला पटना । : 
ग --आपके द्वारा प्रकाशित पुस्तक “गृहस्थ-धर्म' हमलोगोंके लिये बहुत. हितकर सिद्ध हुई है । यह पुस्तक हमारे. । 
भविष्यको उज्ज्वल चनानेवाला अगोध शस्त्र है। इस. पुस्तकके .द्वारा देशकी: भावी उन्नति होगो.). . देशवासी आंपके 
कृतज्ञ हैं। पुस्तकसे आपकी. लोकप्रियता भी बढ़ी है । _ इ ER 
१४७४- श्री दामोदर प्रसाद, ग्राम-अनन्तपुर, पो० जेंतीपुर कुर्था, गया) 

- ॐ - ` आपकी पुस्तक : 'गृहस्थ-धर्म' बहुत प्रसिद्धि पा चुकी दै। इस पुस्तके धासिक .वाताका : समावेश है ।. इस ` 
समय धमकी अवनति हो रही दै, ओर उसकी जगह: अधर्म बढ़ रहा दै। ` आपकी इस पुस्तकंसे निश्चय.ही कुछ न कुछ 
सुधार होया.। ४ 2 ग्य 7 क 

१४७४--श्री जगदीश महतो, अग्रयाठं हाई स्कूल बेलागंज, गया । 

--'गृहस्थ-धर्म' को पढ़ा। ' यंह पुस्तक सुभे बहुत ही रोचक मालूम पढी । - धर्मके. गूढ विपयोको आपने बढ़ी | 

सरळंतासे- अंकित किया । ' जटिळ.और गहन विपय, भी बोंधगम्य हो गये हे । यह पुस्तकं शिक्षाका मार्ग है।. इसे पढ़करः ४ | 

प्रत्येक व्यक्ति ज्ञाने प्राप्त कर सकता है... : - | 
| १४७६---श्री उमाकान्त मिश्र, ;इसुभेश साहित्याचाय, हेड पण्डित, अग्रवाल हाई स्कूल, ` 

के न 2 पो०“बेडौगंज, गयां॥ :. अब | क. 

ठी वी 2 >>आपंको .:'गृहस्थ-धर्म' नामक . पुस्तकको पढ़कर सन बहुत प्रसन्न हुंआं । यह. पुस्तक प्रत्येक गुइस्थके लिए | व 

अत्यन्त, उपयोगी दै । प्रत्येक: व्यक्तिकों इसकी. एक प्रति अवश्य रखती चाहिए] इसके निःशुल्क वितरणका आपुका प्रयास : 

भी परम प्रशंसनीय है । हि म्ये > ; नव्य 
` ३, “४ ७७७--श्री मंदनमोहन अग्रवाल. बाजार. वजरिया,.हाथरंस, उत्तरप्रदेश । | 
> ५१>, ` सैंने आपकी पुस्तक 'गृहस्थ-धर्म' का अध्ययनः किया, और सको 'स्ुष्योंके लिएं एक आवश्यकीय ग्रंथके रूपमें ' 


र «१ ५.५ १ 
No IE 


, *पाया.।. ` गृहस्थोंके लिए तो यह विशेषरूपसे लाभप्रद. पुस्तक सिद्ध. हुई है । i 
~ ५ ४7 ०१४७८८५ ओली यादव, ग्राम. चन्दनपुरा, पो० पोखरमा, ,मुंगेर । ` ` ५ 
“५. 4 -+गहस्थ-घर्म' जनन्साधारणके लिए : अति हितकारक ओर उन्नति -पथ-प्रदर्शक' सिद्ध हुई है.। . अधिकाश गृहस्थ - 


“गृहस्थीके नियमा, रातियों तथा अपने आवश्यक करत्तन्यसे अनभिज्ञ हैं । उनके लिए यह एंक बहुमूल्य प्रकाशन है । च 


7 ०.१४७६ =-श्री मेधासाव, ग्राम, मऊ बाजार, -पो०, मऊ, गया | ` .. : ¦ : - | 
प्र री ५० ~ -+में 'गृहस्थ-घुर्म' के संसुचित ज्ञानके बिना, अन्धकारमें भटक रहा था !... आपकी 'गृहस्थ-धर्म' नामक ह 
20 दयन कर सुके काफी प्रकाश मिला है]... 0. अगे. त 
भू हट यर AES & \ १. [ ० र २२२ ४ ] ४१ दै धर 
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: क. ॥ ह सम्मतियाँ और उद्गार ! 


१४८०--श्री जगदीश सिंह, ठोअर-प्रायमरी स्कूल, गुरगाव, पटना । 
दु कु आपके द्वारा प्रकाशित पुस्तक “गृहस्थ-धर्म' को सर्वत्र बढ़ी बढ़ाई हो रही है। यह बहुत अच्छी पुस्तक दै । 
र ` इसमें अच्छे-अच्छे उपदेश भरे पढ़े ह । 
१४८१--भी नवरूकिशोर शर्मा, ग्राम सोहसा, पो० नगलाकिज्ञर, गया । 
राइस किताबसे छोग बहुत फायदा उठा रहे हैं। हमारे गांवके छोगों [( 
चळकर हम अपनी उन्नति कर सकेंगे । (क नवा 
१४८२--सर्वेश्री मोतीलाल जैन, प्रेमनारायण, चतुभुज पाठक, श्री महावीर आयुर्वेदिक 
फामंसी ललितपुर, ( झाँसी.) । 
| 4 | आपके द्वारा प्रकाशित गृहस्थ-धम? में धर्म, 
च १ - किया र दै Fs स बहुतसे मित्रोंने भी इसको काफी सराहना की है । 
| ४८३-- 
बास शर्मा, नवयुवक पुस्तकालय टिकईचक, पो० डिहरी, पटना | 


* हमारे पुस्तकालयके सदस्य आपको 
गृहस्थ-धर्म' नामक पुस्तकसे प्रभावित ८. 
दूर भेजकर ओर पुएयका संचय कर रहे हैं और मानवोंको छाभ पहुँचा रहे है 2 क 


१४८४- श्री सचिदानन्द उपाध्याय, 
पाध्याय, झुकाम-पो० रा 
जल राजगीर, पटना | 


उधार कर प्रति दिन पुण्यका संचय कर रहे है । 
१४८५-० स्॒येदेव पांडेय, ग्राम मीरगंग, 


पो० व र 
-णभापकी “ग्रहस्थ-धर्म' नामक पुस्तक अत्यन्त हितकार स, ए 


| १४८ ली गणशप्रसाद मालगुजार ओड्केरा, जिला गया | 

, : ¬ शहल्थ-धर्म का प्रचार बहुत दूर-दूरतक हो गया है। आपको बारम्बार 

हे के लिये यह बढी उपयोगी पुस्तक हे । आम जनताकी इसे बडी भळाई हो रहो है fo 
॥ 


द्‌ प्रचारमें दद । | के तथा समस्त हिन्दू जातिके छिये एपथगामी एवं धर्मः | है 


सदाचार तथा स्वास्थ्य सम्बन्ध बहुमूल्य उपदेश्षोंका समावेश | 


दर न बह. क्य ८ द्वारा न जाने कितने व्यक्तियोंके जीवनमें नयी आशाका संचार कर रहे हैं, १ कि 


न्यवाद है। सर्वसाधारण जनता 


१४८७- श्री कलाशनाथ त्रिवेदी 

: १ सहायक अध्यापक पुरेना, पो० 
क जिला बस्ती ( उत्तर-प्रदेश १] र पुरेन १ पो जीतीपुर 
“हक आचरणको शुद्ध करनेकी भावनासे आपने “गृहस्थ (4 
दै 4 बि ">. “चर्म” | 
प्‌ १९१३ । इस एस्तकके द्वारा इमारे इळाकेकी जनतामें भी नये दद क्रो ता दद र इससे छोगोंमें जागुति 
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सम्मतियाँ और उद्गार ! 


१४८८--श्री दामोदर सिह, ग्राम पवय, मो० पोखरमा, मंगेर । 2 
अत्यन्त हर्क विषय है कि आप “गृहस्थ-धर्म” जैसी सवोत्टृष्ट पुस्तकको निःशुलक बाँट रहे हैं। यह पुस्तक 
सर्वसाधारणके लिये अति हितकारक ओर उन्नति पथ-प्रदर्श है । इससे अनभिज्ञ छोगोंको ज्ञानकी ज्योति प्राप्त हो रद्दी है । 
१४८३--श्री हरिद्वारप्रसाद, ग्राम मनियारगञ्ज, पो० मलाठी, गया । | 
---'गृहस्थ-घर्म' नामक पुस्तककी ख्याति देशके को ने-कोनेमें फेल रही है । इस पुस्तक द्वारा आपने ग्रहस्थोंको 
अपने करत्तन्यपर अधिकाधिक रुपसे अग्रसर होनेके लिये प्रोत्साहित किया है । आपको धन्यवाद हे । 
१४९०--श्री बापुदेवप्रसाद, ग्राम भगवान बीघा, पो० मोरातलाब, जिला पटना | 
-धर्म” एक ऐसी किताब है, जिसे पढ़नेसे बहुत-सा ज्ञान प्राप्त होता हे । इसमें .गृहस्थोंके लिये बहुत-सी | 
झिक्षाए' दी गयो हैं। ग्रहस्थोंके लिये यह बहुत ही अच्छी किताब है। 
१४६१--श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह, श्री कैलाश सिंह, ग्राम थरथरीडीह, पो० चण्डी, 
जिला पटना । | ५७ 
-_आपको देश-सेवा सराहनीय है । 'मृहस्थ-धर्म' को प्रकाशित और इसे झुफ्तमें वितरित कर आपने वास्तवमें 
देशका बहुत बड़ा उपकार किया है । 
१४९२--श्री सीताराम मिस्नी, पो० पाई बिगहा, जिला गया। 
--आपने इस किताबमें आश्चर्यजनक उपदेश भर दिये हैं ।, इन उपदेशोंके अपने आचरणमें लाकर इजारों व्यक्ति 
अपनेको उधार रहे हैं। यह 'गृहस्थ-घर्म? क्या है, इसने हमारे इलाकेके छोगोंपर जादूका-सा असर फेर दिया है.। | 
१४९३--श्री राजेश्वर सिंह, ग्राम आलमपुर, पो० शकूराबाद, जिला गया। 
-धर्म! के प्रति मुझे अतीव भ्रद्धा उत्पन्न हो गयी है । आपकी इस पुस्तकके सहारे अनेक व्यक्ति अपनी 
_ भूलछोंका उधार कर अपने जीवनको सफळ ओर सार्थक बना रहे हैं । क 
१४९४--श्री के० एल० गुप्ता एण्ड कम्पनी, पो० टद्दटा, जिला गया । , ङ 
.. _ आधुनिक युगकी यह श्रेष्ठ पुस्तकोंमें है । यह दिन-पर-दिन छोकप्रिय होती जा रही है। इस पुस्तकके द्वारा. 
आपने मानव-जातिका बढ़ा उपकार किया है । 
१३६५--श्री जगन्नाथ उपाध्याय, सेक्रेटरी बंशीधर पण्डा ठाङुरेबाडी,. । | 
पो० राजगीर ( पटना ) । द >“ | 
आपको हार्दिक धन्यवाद है कि आप सर्वसाधारण जनतामें घामिक भावनांओंका प्रचार करनेके हेतु गई 
नामक पुस्तकको घमार्थ वितरित कर रहे हैं। आपको इस पुस्तकते हिन्दू संस्कृतिको महान रक्षा हुई हे ।. ८. 


[ २२४ ] र | 
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| २४६६-्री जगन्नाथ पाण्डेय वेध, पो० बंगोदर, हजारीबाग । ol 
कक ः | -घर्म' क्या है, इसका महत्व क्या है, इसकी रक्षा किस प्रकार हो सकती हे. आदि वातोंको गृहस्थ-घर्म' ... . 
हा में बढ़ी शानके साथ सेमफाया गया है । : ऐसी सुन्दर ओर उपयोगी पुस्तकको छापनेके लिये आपको कोटि-कोटि धन्यवाद्‌ : 

"है... भगवान आपको दीर्घायु बरे। ` „` - 

.. _:१४६७--ओऔ आर» के० चर्मा, सेण्टर मेटल इण्डस्ट्रीज, कोतवाली रोड मिर्जापुर। . ? | 
ह “गृहस्थ-धर्म के लिये आपको अनेक धन्यवाद्‌ । ` इस परभो पयोगी पुस्तकके प्रकाशनके पीछे आपके सद्उइँभ्य 7 
य की हम अत्यन्त सराहना करते हे | - ` 
१४१८: श्री. अखिले शिक्षक, लोअर प्रायमरी स्कूर जनादनपुर, 

पो० 'फतुहा, जिला पृठना । 


क ग्रहस्थ-घम' नामक पुस्तकको सत्र बढी प्रशंसा हो रही है । ::-स्कूलौकेः शिक्षकोंके लिये यह बहुत उपयोगी 2 कठ 


१४९९--श्री सुरेन्द्रनाथ शर्मा, ग्राम वामनपुर, पो० 


र ““आपको ; 
& त ... युणोंसे परिचित होती व 2 कक Sa है। के धीरे-धीरे र 2. 
| 5 प हरिहर बिद्यालय, -जिला गया.। : - ¦ . {ॐ ` ; 
5 प्रकाशित किया है, वह अत्युत्तम है ।. . इस पुस्तकको mo bee क 
रः र परोपकार हो जीवनका सार है । परपरा बढुकर अन्य कुछ नहीं । 04 डा तात ह, 
हट : ` अदश पुराणेपु: व्यासस्य बचन इय्मूं। `; ¦ . .: ¦ ४7६ ० 
2. परोपकाराय पुण्याय, पापा प्रपीडनम्‌ 
` १५०१--ी देवनारायणप्रसाद,. अ० स्टेशन मास्टर, बेना स्टेशन, पटना. । ु 
८ टर 2 “धर्म” को पढ़कर हजारों भाई उन्नतिके सागंपर चछ रहे हैं Bs डय क : 
__ . द्विळपर जादूके समान पढ़ता है। ` ` .. पुस्तकका असर | 


हि 
क > 
Sf Os 


सुबारकपुर, जिला पटना | 
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¦ १४०३-श्रीकान्त झा, वासेलीगञ्ज, गया । 


सम्मतियाँ और उद्गार 


,  एएआपकी यह पुस्तक प्राम-वासियोंके पथ-प्रदर्शनका कार्य करती है। मैं ओर मेरा सारा परिवार इस पुस्तकको ॥ 0) 

पढ़कर सत्पथका अनुसरण कर रहा हे । इस पुस्तक द्वारा आप असीम यशके भागी बन रहे हैं। 27225 ४ र 
१५०४--श्री भगवानप्रसाद, कमरुदीनगञ्ज, पो० बिहारशरीफ, पटना) .“ .. `... | ` 
“गरहस्थ-धम? को पढ्कर अपार हर्प हुआ । इस पुस्तकके द्वारा लोण़ोंका हित हो रहा हे. भोर आपके यकी ` ` 

बृद्धि हो रही है। परमपिता परमात्मासे प्रार्थना है कि वे आपका सदैव मंगल करें | छ 

` १५०५--'गृदस्य-घसेः जमोआध्यात्मिक पुस्तकोंके प्रचार की, आवश्यकता । 

-ण्आपको पुंस्तकको मने आयोपाँत पढ़ा । मेरा हृदयः आनन्दसे तांडव/नृत्यं करने लगा ।. मेने इसे पढ़नेका ` _ | 

नियम बना लिंया है। आज इमारे देशमें चोरबाजारी और घूसकः बाजार, गर्म हे ।. 'छोग॑ अपने स्वार्थाके वशीभूत होकर - . 
ज्ञगन्नियन्ता को भी :“परवाह नहीं करंते। स्पष्ट है कि वर्तमांन युग - भौतिक विज्ञान की . ओर जा रहा हे.। अध्यात्मिक” ५ 
विज्ञान पर:किसो का; ध्यान नहों है । . लोग. इसके. प्रति उदासीन होते जा रहे दै! ओर इसी कारण 'अरष्टाचार बढ़ रहा है. 


` आज मानव अपने भाईकां शोपण करनेमें भी कोई संकोच नहीं करता । ऐसे नाजुक समयमें आपकी गुहस्थ-घर्म जैसी ` 


पुस्तकों के प्रचारकी नितांत. आवश्यकता हे । : विश्वको भारतसे: अब: भी “बहुंत कुछ. आशा दै.। आप हो आध्यात्मवादी ... 
सजन “गृहस्थ-धर्म? जैसी पुस्तकोका :प्रक्राशन कर भारतवर्षको गोरवान्वित-कर सकते है ।  .' Fr व 
` “श्री परमानन्द सिह, कद्सकुंआ, पटना । | 


६: ` . १५०६--श्री वजनाथ पाण्डेय, ग्राम मथुरापुर, पो ० शिवहर; जिला मुजफ्फरपुर | ह 
भु ., .-गृंहस्थ-घर्म: धार्मिक; इरिसे तथा अन्य : दृश्टियोंसे:बहुत ही -अच्छी पुखंक हे ।. इस, पुस्तकको ¦ वितरित क्र + द 
आफ महान पुगुयका कार्य कर रददे-है । “इसके लिये आपको अन्तःकरणसे धन्यबाद: है । Po न 
४.४. १४०७--श्री.शनिचर महतो, ग्रामः वेना, पोस्ट हरनौत; पटना । ० 


आपको हार्दिक धन्यवाद्‌ है!कि गरीब. किसानोंको अपने धर्म, कर्मले.परिचित करानेके लिये 'गृहस्थ-धर्म' प्रच" नक - | 


छित किये हैं । इस पुल्तकते.छविचारोंका आविर्भाव होता है। इससे घर्मकी पूरी:जांनकारी प्रात होती दै । ` Fo र 
१५०८--श्रीः बसुन्तराम, : अंग्रचाल हाई स्कूल, बेलागंज, गेया। .. :- ` 


; 3 ह - ये किताब. हम, ळोगोंके छिये बड़ी: उपयोगी: सिद्ध हुई है।:, इसने हय क न 


० = 
3 3 ५ ६ 
\ [ २२७ ] र | 
gi ति | ५" TOSS | हु ह जे रड पक Fe 
CHT, + {rele न? ळे न १ २. by NS ०१ त 
EAA sa 327 द ५ NE CN 28050» ९७०० क 
0. 3 ९ र. कै ० 5 ) 


जल्प हुई दै। ` ` 


१५०६-_श्री मथुरां प्रसाद, ग्राम नन्दनपुरा, पोस्ट टेइटा, गया । ER 4 
-+जनताकी भाईके लिये आप “गृहस्थेःधर्म' का प्रचार कर पुण्यका संचय कर रहे हैं ।- जनता इस पुस्तकर& 
बुत शिक्षा ग्रहण कर रही है।' ... . . | 
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ह सा (२ 0 आम सम्मतियाँ और उद्गार ! 
| १५१० देवगुरीत सिंह, ग्राम धनकौल, मखदुमपुर, गया । । 
|: आपरे कार्याल्यसे जो “गृहस्थ धम पुस्तक निकली है, उसकी ख्याति साहित्य संसारमै दिनपर दिन बढ़ती जा 
रद्दी है । गृहस्थोंके लिये तो यह अयन्त हितकारक साबित हुई है । 
. १५११-श्रीमती मदनदेची, ठखपति देवी, पोस्ट बेलागंज, गया । 
[` - आपको “गृहस्थ धर्मः पस्तकसे हसलोगोंका बड़ा हित हुआ है। इससे हमारा अन्धकार दूर होकर दिल ज्ञान 
को ज्योति जगो है। आपको हजारों बार प्रणाम है । 
१३१२--श्री नन्दलाल पाठक, ग्राम कनवानी, पो० मझगांव, जिला जौनपुर । 
; --आपके द्वारा प्रकाशित ' र “धर्म” को मैंने शुरूसे अन्त तक पढ़ा । इस पुस्तकसे में अत्यन्त ही प्रभावित 
हा डा । इस पुत््तकमें जिन नियमों ओर सिद्धांतोंका प्रतिपादन किया गया है, उनके अवरुस्बनसे ही हमारी प्राचीन हिन्दू 
` 4 संल्कृतिका पुनरुद्वार सम्भव है। आपके इस अथक प्रदानसे सर्वसाधारण जनता बहुत झाभ उठा रही-है। आपका परिश्रम 
द्रभसळ सफळ ओर: सार्थक सिद्ध हुआ है । C3 
१५१३ श्री सिडगखर असाद, द्वितीय शिक्षक, पो० बटसर (हिलसा) पटना । ' 
नड कुक र से बहुत लाभ प्राप्त होता है। आपने रोक सेवाके लिये काफी त्याग किया है । आपका यह कार्य 
22 रे. अन 
0 श्री चय हे शर्मा, ग्राम चेनपुरा, पो० शङ्राबाद, गया । ५ 
0 उतत सग्रह कर आपने मानव समुदायको जो सेवा की है, वह अवर्णनीय की है। विशेषता यह है कि 
मानवके हितोंके साथ-साथ आप पशु-पक्षियोंके हितोंकी रक्षाका सिद्धान्त न र यी 
सिद्धान्त भी बोके 
न नाण क । न 
MN श्री जगदीश सिंह) माध्यमिक विद्यालय छात्रावास, एकरंग सराय, पटना । 
| पा हहल्थ-धर्म नामक पुस्तक प्रचित कर आप जनताकी बड़ी सेवा, कर रहे हैं। सभी ; 
- न्य लोग इस किताबकी 
प्रशंसा कर रहे हैं। दूंसरेका होनेके कारण सुके इस पुस्तकको दे देना पड़ा । छेक्न तबसे मुझे नींद ही नहीं आती में 
इस किताबके बताये गये उपदेशों पर अमळ करनेके किये अति छाळायित हा” 
` १४१६--श्री देववरण. सिन्हा, पटना । 8 
. मैने अपने पक मित्रसे लेकर आपकी, “शृहस्थ-ध्म' नामक 
| i कके आधार पर भारतीय अपने नैतिक स्तरको उच्च बना सकते हैं । 
१। पे -१५१७--भ्री सतीशचन्द्र प्रसाद बर्मा, न्रसराय, पटना । 
0, `. दम्पत्यजीवनको सफळ बनानेकै डि इस पुल्वकको सति भवह समर हॅ | " 
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सम्मतियाँ और उद्गार ! | 
छन ५१८-धर्मप्राण श्रीमान्‌ सेठ 
सनसुखरायजी मोर 


के कर-कमलोंमें सादर समर्पित ! 
का अभिनन्दन-पत्र ! 
शन परम श्रद्धेय । मानवता और सृष्टिका आज जिस भांति 'दिनों-दिन 


हास होता जा रहा है, उससे आप मर्माहत हैं। संसारके: प्राणी-मात्रको 
रक्षा हो, उन्हें पूर्ण अभयदान मिले, इसी भावनासे प्रेरित होकर आपने 
सानवताकी सेवाका जो पुनीत व्रत धारण किया है, वह सर्दथा स्तुत्यं है । 
महानुभाव ! _ संसारके समस्त प्राणियोंमें शक्तिका संचार करनेके 
लिये आप कितने चिन्तित ओर यत्नशील हैं, आपके द्वारा संग्रहित, प्रका- 
शित और सहस्नोंकी संख्यामें निःशुल्क वितरित 'गृहस्थ-धर्म' पुस्तक इसका 
ज्वलन्त प्रतीक है। हम तो यही कहेंगे कि “गृद्दस्थ-धर्म” वास्तवमै 
आ सानव-कल्याणकारी विचार-धाराका स्वच्छ `द्‌*ण है, 
आपके सात्विक ओर संयमशीछ जीवन, धर्म-निष्ठा, सम-इटि, परोपकारी- 
बत्ति और उच्चादश के दर्शन होते हैं । राष्ट्रके जीवनको आप कितना उच्च 
देखना चाहते हैं, इस भर्म-ग्रंथसे इसका भी पूर्ण परिचय मिलता हे । दूसरों 
कीः शक्ति ओर अधिकारोंका अपहरण होते देख आपका हृदय तिळमिळा 
न| उठा है । ' 
` परम आदरणीय | आपके सद्दग्य ' श्रेष्ठ मानवको अपने मध्य 
पाकर “विश्वबन्धु” परिवारमें. आज हर्ष और उल्लास छाया हुआ है । हम 
अपनेको गोरवान्वित समझ रहे हैं। मानवको राग, द्वेष, कलह एवं 
विनाशसे बचानेके लिये आपके द्वारा किये जानेवाळे प्रयत्नों ओर उद्देश्यों 
को अग्रसर करानेके हेतु “देनिक विश्वबन्धु” सदैव अपनी विनन्न सेवाए 
देनेक्को तत्पर रहेगा, इसका हम आपको पूर्ण आश्वासन देते हैं। भगवान 
पुनीत कोर्यमें आपको सफलता प्रदान करें, यही हमारी कामना है । 
; इस हैं, आपके “विश्वबन्धु” परिवारके सदस्यगण । 


२२ सितम्बर, १६४५१ । 
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१५१९-- श्री चन्दन सिह वद्य, ग्राम रसौटा, पो० बंलौदा, बिलासपुर । ; “2 
पुन्य गरृहस्थ-घम' नासक पुस्तकको पढ़कर मुझे . अतीव आनन्देकी प्राप्ति हुई । ऐसी बहुसूल्यं पुस्तकक्ता प्रचार कर्‌ . 
हर “आप. सनातनधर्म की सहान रक्षा कर रहे है.) इस घुस्तकके सदुपयोगसे मानव जातिका. बंडा कल्याण हो सकता डै । हु. 


१५२०--श्री बलराम पाठक, खड्गपुर, जिलाःमेदनीपुर | “क 


९ “आपको रचित :“गृहस्थ“धसे पुस्तकको पढकर ` अंसन्त प्रसन्नता हुई ।। देशोपकार और संस्कृतिकी रक्षाका ह 
... दायित्व आप जैसे बिज सजन. पर ही है। सके विधार्थियोंकी संख्या १५२१ है। ल्कूलके लडकोकी शिक्षाके लय 
क 5: यह एक. उपयोगी पुस्तक ; सिद्ध हुई ३ ।“आग्ा हे कुळ भोर. प्रतियाँ .मेजकर अगृहीत करेंगे आपका 'बहुत बड़ा: 
4220" पुणय होगा। - Sr Se fs 


८ -। “ न्‌ ROH रे 92 27 
१५२१-श्री सीताराम गांस्रामी,.ग्राम मो रयत, जिला गया | sr 
| ` -- इस पुखकको: परकर लोग जानकी बहुत.सी बातें सोख सकते ४ । यह अपने; ढको निराळी पुस्तक है । 


१५२२--ओ पेशा मिश्र, अपर बाजार शिवालय, रांची] :' '; ¦ ` म ता 


27: ->गहल्य-घंर्म' को पढ़कर में आनन्दसे झूला न ससाया:]. में किसी दूसरें सजनके 'पाससे इसे छाया. हुँ झप; 
„ 7 ` मेरे ऊपर सलह कर इसकी एक प्रति स ले सी भेजनेकी पा करें 


८ 


।.. में. आजीवन आपका: उपंकृत रहूँगा १९ हट 0 र 
१५२३: श्री. रामलेंगन सिहं, ग्राम टिकारी चक, पो० डिहरी, जिला पटना | । - 
गहत्थ-घर्स” नासक पुस्तकको दुर द्र भजकर आप मानव-जातिका बढ़ा हित कर रहें हैं । 2 | पी हँ 


0200 


१५२४- श्री पूर्णचन्द ज्योतिषी पो. अहुर, पानीपत, जिला करनाल ( पूर्व पंजाब ) । 


८ “आपकी: प्रकाशित अस्तक गहस्थ-धर्म' पढ़ । बहुत आनन्द प्राप्त हुआ । दूस्रेकी.- होनेकेः कारण सनकी 

प > अभिलाषा पूर्ण न. हो सकी । इस पुस्तकको देव अपने घरमें रखकर में अपने जीवनको सुखी बनाना चाहता. हैँ ।." 7 > 
ह 78. », १५२५--श्री जना महतो, आम शेखअहमी पो; ऑंगारीधाम, जिला पट्या |: $ 
क “अपने लहपाड्रियोंको लेकर मेने, “गृहस्थ-घर्म' को पढ़ा । इससे सुके बहुत : शिक्षा प्राप्त हुई ।: इस पुस्तकके 

द्वारा में अपने गांवके छोगोंको उपदेश देना चाहता हुँ । 2 ठे 


sie 
ळक; 


१५२६--श्री सरयू सिंह, 'ग्राम छतरबिधा,. पो? अमांवा, जिला पटना । i | र - 


- है F (९ -ओमान्‌ ने पंतनोन्युख, हिन्दू-जातिके - परिप्कारके के आदश तथा उपयोगो' विक्षाओंकां संग्रह किया है । 
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सम्मतियाँ और उद्गार ! 


१४२७--श्री कपिलदेव शर्मा, ग्राम संलीमपुर अहरा, श्रीनिवास आश्रम, पटना | हि... ह 
` - राष्ट्रीय , तथा सामाजिक कल्याणक भावनाओंसे प्रेरित होकर ही आपने 'गुहस्थ-धर्म, जेसी श्रेष्ठ पुस्तक 


. निकाली है । : आपके इस कार्यके लिये देशवासी सदैव आपके कृतज्ञ बने रहेंगे । 


४४२८--श्री सीतारामः लाल, .मुकाम-पोस्ट किंगर, गया | 
-धर्म? को पढ़कर छोगोंको अपनी बुद्धि ओर सामध्योनुसार अपने समान, देश तथा जातिके उधारमें 


. हाथ बँटानेकी प्रेरणा मिछतीं हे । घरकी देवियां अपने कर्तव्यको पहचाने लगती हैं । 


-१५२६--श्री लक्ष्मीनारायण सिंह, ग्राम डीह, पो० बरबीघा, जिला मंगेर । 
` —मानवोंके हितके लिये आप 'शुहस्थ-धर्म' को. मुफ्तम प्रदान कर रदे हे । यह पुस्तक गृहस्थॉके बडे कामकी 


`.. है। इसमें अन्य विषयोंका भी महत्वपूर्ण विवेचन किया गया हे । 


१४३०- श्री बालकृत्यप्रसाद, गांधी-छात्रावास, लखपुरा हाई-स्कूल, जिला भागलपुर। | 
--गृहस्थ-धर्म' को शुरूसे आखीरतक पढ़कर मेंने बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया । मेरे अन्य कई साथी इस पुस्तक 
को पढ़नेके लिये व्यग्र,हैं । 
` १५३१--श्री जगदीशप्रसाद अग्रवाला, मु० पो० न्रसराय, जिला युजफ्फरपुर । 
 --“गृहस्थ-धर्म” का अवलोकन किया । वास्तवमें यह पुस्तक मनुप्य-जातिको उन्नतिकी शिखरपर चद्दानेमै बढी 


(> सहायक सिद्ध: हो सकती है । 


११३२- श्री के० एन० शर्मा, छुक फूड आफिस, बिलासपुर । 
--हर्षकी बात है कि आप जनता जनार्दनके छाभार्थ 'गृहस्थ-धर्म' पुस्तकका वितरण कर रहे दै । किसी गृहस्थको 


_ सात्विक एवं नेतिक जीवन किस प्रकार व्यतोत करना चाहिये, इस पुस्तकमें आपने यह सब कूट-कूट कर भर दिया है। 


१४३३- श्री लक्ष्मीप्रसाद मोची, पो० दाहा बिगहा, पटना | 
--आपके इस शुभ कार्यके लिये कौन ऐसा अभागा होगा, जो आपको. धन्यवाद न देगा । 'गहस्थ-धर्स' को, 


अ ळू पढ़कर मन आनन्दसे विभोर हो जाता है। आज किसानोंके बीच अन्धकारका साम्राज्य फैला हुआ हे । आपकी इस 


. _ से अपनी कीसिको:उज्ज्वक बना रहे ह । 


पुस्तकसे उन्हें ज्ञानकी. ज्योति मिलती है । 
१५३४--श्री गुरुचरणराम, माध्यमिक विद्यालय, पो० खिजरसराय, जिला गया । 4 
--मैंने आपकी “गुहस्थ-धर्म' नामकी पुस्तकका अवलोकन किया । पढ्नेसे दिल नहीं अघाया ।. आप इस फश 


= 
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१५३५- श्री अनिरुद्ध शर्मा, ग्राम कुबरी 


पो० उसरी, जिला गया । 
आपके द्वारा.संग्रद्वित “गृहस्थ-धम' को पढ्नेका छअघसर प्राप्त हुआ । 
पढ़कर दिर बहुत आनन्दित हुआ। यह पुस्तक हिन्दुओंके लिये बड़ी 
ही लाभदायक है। में अपने ग्राम-चासियोंको इस पुस्तकको छनाकर 
उन्हें सत्कर्मकी ओर अग्रसर करा रहा हूँ। हिन्दू. संस्कृतिके प्रति 
मेरी अगाघ श्रद्धा है । मैंने यह इद्त धारण किया है कि में 
अपना शेष जीवन दिन्दू-धमे ओर संस्क्कतिकी रक्षा करनेमें 
हो व्यतीत करू गा । आपकी पुस्तकसे मुझे बड़ी सहा- 
यता सिल रही हे । इससे मुझे बढ़ा बळ मिला है । 
हिन्दू. समाज आज पथ-भ्र्ट हैँ । हम अपने 
कत्तव्यसे विसुख हैं। लोग पश्चिमी सभ्यता के 
दास बन गये हैं । मेरी हृढ़ धारणा है 
कि 'गृहस्थ-घर्म' हिन्दुओंको इस 
हासको बचानेमें समर्थ होगी। 
इस पुस्तकर्मे ग्रृहस्थोंका क्या 
कत्तव्य होना चाहिये, इसे 
अली भांति समफाया 
गया है । क 
हमारे ग्रामके लिये कुछ ओर प्रतियोंकी जरूरत है । . में प्रति दिन इस 
इस्तकके उपदेशोंको अपने ग्राम-वासियोंकों उनाया करता हूँ । 
अधिक प्रतियां रहनेसे ग्राम-वासियाँको यथेष्ट लाभ पहुँच 
सकेगा और वे धर्म-मागंसे विचलित न होकर अपनी 
संस्कृति और धर्मको आसानी से 
पहचान सकेंगे। _ 
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सम्मतियाँ और उद्गारं 


१५३६--श्री नवयुवक हिन्दी पुस्तकालय, चण्डासी, पो० नूरसराय, पटना | 

~ मेने आपकी 'गृहस्थ-घमे” नामक, पुस्तकका अध्ययन किया । , इसे पढ़कर में इस नतीजेपर पहुंचा हूँ कि प्रत्येक 
गुहस्थको इस पुस्तकका अध्ययन-ओर सनन करना अनिवार्य दै। आपने परोपकारार्थ इस पुस्तकको बिना मूल्य वितरित . 
करनेको संकल्प किया दै, इसके लिये आप धन्य हैं । 

१४३७--भ्री विष्णुदेव मिश्र, “बिमल ग्राम करेही, पो० सरयंगहा,>जिला मंगेर | 

--हम ग्रहस्थांको यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिये, क्योंकि इसे पढ़कर गृहस्थ-जीवनको सफल बनानेमें बड़ी 
सहायता मिलती है । इसे पढ्नेसे हमें कई तरहकी शिक्षा प्राप्त होती है । ड 

१४३८--श्री राजेन्द्रप्रसाद, ग्राम तारसाचा, पो० नदवां, जिला पटना | 

पुस्तकको पढ़नेपर ' मुके यह बहुत ही . रोचक ओर लाभदायक प्रतीत हुई, इसे पढ़कर कोई भो व्यक्ति अपने 
गृहस्थ-जीवनको अच्छे ढङ्गसे व्यतीत कर सकता है । जीवनमें उन्नति करनेका साधन भी इस पुस्तकपे प्राप्ति हो सकता है 
ओर इससे सामाजिक उन्नति होती है । 

१५३९--श्री अम्मिकाग्रसाद शिक्षक, हाई इङ्गलिश स्कूल, कुर्था, जिला गया । ` 


--आंपके इस सत्प्रयाससे हमारी वर्तमान और भाबी पीढ़ीको अपनी शाश्वत संस्कृतिको सदेव अक्षुएणा बनाये | 


. रखनेकी प्रेरणा प्राप्त होगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। आपके इस अपूर्व साहसकी मुक्त कश्ठसे प्रशंसा किये विना नही | 
` रहा जाता । “गृहस्थ-धर्म! का प्रचार बड़े पेमानेपर हो रहा है। आशा है, इस पुस्तकको पढ़कर सर्वसाधारण व्यक्ति 


आशातीत लाभ उठायेंगे । 

१५४०--श्री अखिलेशवर शर्मा, हाई स्कूल, मखदुमपुर, जिला गया। 

--हमारे यांवमें “ग्रहस्थ-धर्म' को पढ़नेके लिये लोग अत्यन्त लालायित हैं। इस ग्राममें इस बांतका प्रचार किया 
गया कि सरकारकी तरफसे “पृहस्थ-धर्म' नामकी पुस्तक प्रकाशित की गयो है और उपसे छोगोंको फायदा उठाना चाहिये । | 
इस पुस्तकसे ग्राम-वासियाँकी कितनी भलाई हो सकती है, यह वर्णनातीत दै । ` 


१४४१--श्री अजुन सिंह, ग्राम बडीहा, पो० पमेडा, जिला पटना | ना 
--आपकी किताब “ग्रहस्थ-धर्म' मानव-जीवनके छिये अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुई है। इस किताबमें हमारे पूर्वजों दु म 
और ऋषि-सुनियोंके अनुभव ओर उपदेश मौजूद हैं। हमारे परजने ब्रह्मचर्य-घर्म और सदाचारका पालन किया । उनके 223 
समयमें हमारा देश सारे संसारका शिरोमणि था । . उनके .उपदेशोंको ग्रहण कर हम अपने खोगे हुए गौरवको 
कर सकते हैं। आपकी इस किताबको पढ़कर हमारा जीवन बहुत कुछ इधर सकता है । इस कितावके रचयिताव 
पीढ़ी-दर-पीढ़ी ऋणी बनी रहेगी । अं 
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१५४२--एस्‌० एन० सहाय, हेडमास्टर 
शुमंला हाइ स्कूल गुमला, रांची । 

। - मैने अपने स्कूलके एक छात्रके पास आपकी भेजी हुई 

(| | “गृह्य भरम” नामक पुस्तक देखी । मैंने बड़ी दिल- | 

० | चस्पीके साथ इस पुस्तकको पदा । यह पुस्तक | र 
| छात्रों तथा शिक्षकोंके लिये बहुत उपयोगी. |---|. 

| प्रतीत होती हे । इसे पढ़कर उन्हें बहुत | | 

| 


लाभ होगा । उक्त छात्रसे झे यह भी 
ज्ञात हुआ कि आप इसे निःशुल्क . : 
वितरित करने की कृपा कर रहे | 
- हैं। अतएव, मेरी आपसे | 
प्राथना हे कि आप स्कूल | 

के शिक्षकों, छात्रों 


देनेको कृपा करें । इसके लिये आपको 


RR 
धन्यवाद देते हुए-- ` - क 
Ne STF eee 


( हस्ताक्षर ) हैड-मास्टर-- | 


होता है | 


सम्मतियां और उद्गार 


१४४३--उपयोगी संग्रह। - ME 
--प्रभुकी अपार अनुकम्भासे ग्रृहस्थ-धर्मकी मर्यादाकी रक्षा करनेके हेतु आपने “गृहस्थ-धर्म' नामक उपयोगी . 
संप्रहका प्रकाशन ओर वितरण किया है । ७ इस कार्यके छिप्रे हम॑ आपको हार्दिक धन्यवाद देती हैँ । | 
(१) गयादेची, प्रधानाध्यापिका, बालिका विद्यालय, गोनावाँ, पटना । 
( ३ ). झान्तिदेवी, गोनावाँ, पटना । 
( २) मंजूदेवी, मार्फत्‌ डाक्टर गिरिजेश नन्दन सिंह, एछ० एस० पी० 
सर गणेश चेरिटेबुल डिस्पेन्सरी, गोनावां, पटना । 
(४) माळतीदेवी, मार्फत श्री चन्द्रिकाप्रभाद सिंह, जमींदार, गोनांबां, पटना । | 
१४४४--महिलाओंके लिये पठनीय । 
---गृहस्थ-घर्म' नामक आपकी पुस्तक हम महिाओंके लिये सर्वथा पठनीय है । 
(१ ) कमळावतीदेवी, ग्राम बंगपुर, । 
( २ ) चम्पात्रतीदेची, ग्राम बंगपुर, पो० परवळपुर, जिला पटना । 
१५४५--श्रीमती सुशीलादेवी, अपर प्रायमरी स्कूल रेसा, पो० चण्डी, जिला पटना । ` 
`. --.गृहस्थ-धर्म' पुस्तकको पढ़कर मैंने बहुत ज्ञान प्राप्त किया । इसके लिये में आपकी बहुत इतन हूँ । 
१४४६--श्री अनन्तप्रसाद शर्म्मा, शर्म्मा मेडिकल स्टोसे, पो० जमालपुर, जिला मुंगेर । 
_आपकी प्रेपित 'गृहस्थ-धर्म' पुस्तक सिली । एतदुर्थ अनेक धन्यवाद ! ऐसे समयसँ आपका यह धार्मिक 
प्रयास अत्यन्त प्रशंसनीय है । 


१५४७--श्री गिरीशमोहन मिश्र, छु० चद्रा, पो० विशुनगढ़, बजारीबाग। | 
--आपकी 'गृहस्थ-घर्म' पुस्तकको पढ़ा । पढ़नेपर दिल अयन्त ही खुश हुआ । इसके लिये भापको अनेकानेक 


घन्याद । आशा है, इस पुस्तकके अध्ययनसे सभीकी भलाई होगी । 


१५४८- श्री रामनिवास, बंशी स्टोर, भिवानी, हिसार । 
'गृहस्थ-धर्म' बहुत अच्छी किताब है । इससे जनताको फायदा होता है ओर इसके पढ्नेसे बहुत ज्ञान प्रात | 


१४ ४६- कविराज श्री गणेशप्रसाद पाण्डेय, दातव्य औषधालय, पो० पीरी बाजार, 


जिला मुँगेर । | 
आपके 'गृहस्थ-घर्म' नामक ग्रन्थसे हिन्दू-धर्मके प्रचारमें बढी मदद मिलेगी । 


[ २४४ ] 
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हः ksh 2 ` > सम्मतियाँ और उद्गार ! 


र De ड र श्री 3 ॥५ 

प १५३०--श्री जनादन प्रसाद शर्म्मा, ग्राम-पो० कसमार, हजारीबाग | 
च्य र क . हु पाएर । आप अध:पतितोंको उठाकर अग्रसर करनेवाले हैं। आप इस अन्धकाररूपी संसार 
5: न ज्यातिमं जगमगा रहे हैं। आपके सिवा ' हमलोगोंको दूसरा को 
- ति है. सरा कोई मनुष्य नहीं बना सकते हैं। हमें 
` चिसास हे.कि आप ड्ड ही दिनोंमें संसारके सभी मनुष्योमे अपनी नवीन ज्योति फैलाकर उन्हें बचावेंगे । आपकी भ 
हुई किताव “गृहस्थ-धर्म ने कईएक 'मनुष्योंको जीवन दिया है । Fo 


१५५१- श्री युन्शी प्रसाद शर्मा, पो० कराय, जिला पटना । 


; -- गहस्थ-धर्म! ब्रह्मचर्य धर्म तथा मानव-जोब के -उत्थानमें बड़ी सह आपकी 
य र यं „२% उत्थानम्‌ बडी सहायक है । आपकी इस पुस्तकका देशके कोने- 
हू कोनेमें प्रचार हो रहा है ओर यह पुस्तक मनुष्य मात्रे देखने ओर उसपर चलनेके योग्य है। यु 


१ भो विन्दालाठ प्रधानाध्यापक, मोकाम-पो० तेल्हाड़ा, पटना । 
= द्वारा प्रचारित “गृहृस्थ-घर्म' नामक पुस्तकको एक स 
हृद्य सिन्के पास अध्य य 
ज्या प्राप्त किया । इस महती कृपादानके लिये परमेश्वर सदेव आपको इपापान्र बनाए रखें। य 
स्का... ३५२-— ग 

व (३१२, श्री रामईशर प्रसाद सिंह, मो० मलबिगहा, पो० हिलसा, पटना | 

/ ल आपत द्वारा प्रकाशित 'गृहस्थ-धर्म! नामक पुस्तकको देखनेका अवसर सिला।. 
¢ रिप हो नहीं, बल्कि सभी सम्य समाजके छोगोके कामको सिद्ध हु है । 


32 50 १०५८३ SA 
FN छ) 


यह पुस्तक वास्तवमें ग्रुहस्थोके 


> ऱ्य : र धर्म! नाम कौ पुस्तकको पढ़कर अत्यन्त प्रसन्न हुँ। और 
- ` ` ` देता हूँ। ईश्वर आपका. हृदय हमेशा परोपकार आदिम लगा रहे । और ८० आपकी ह ते ऐवा 
व | : आपकी दिन दूनी रात चोगुनी तरक्की 


` १५४५- श्री आशुतोष पुस्तकालय, मौजा सुखचन, पो० ओऔंगारी, पटना | 
पक अक अत्यन्त उपयोगी है । यहद पुस्तक पढ्ने कायक है क्योंकि सके लिए उपयोगी है. 

९ २५ ६-० वालगोचिन्द्‌ पण्डा, मु०-पो० मसमानो, जिला रांची | | 

. आपकी पुस्तक “गृहस्थ-धर्म' हिन्दू ग्रुहस्थकी एक अपूर्व निधि है 

+ & जाता है । सनातन धर्मकी सहायता कर आप पुण्यके भागी हैं । 7... nen 
शो १ ५५ ७-श्री दुबरी द्बे, नं० प्‌ ६ ) बड़तल्ला स्ट्रीट, कलकत्ता--७ || 
ओर भविष्यमें भी आशा करता हूँ कि आप ऐसी रचनाओं द्वारा मार्ग दिखाते रहेंगे । हट 


[ २४६ ] 
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सस्मतियाँ और उद्गार ! जा रा 


१४५८- श्री बाबूलाल, बंसीलार, पो० पंधाना, जिला निमाइ, सी० पी०। 

--आपकी भेजी हुई 'गृहस्थ-धर्म' पुस्तक पढ़कर अत्यन्त प्रसन्नता हुई । इसके लिये आपको बधाई देता हुँ और 
आशा करता हूँ कि आपके द्वारा मानव कल्याण का नया द्वार अवश्य खुलेगा व हमारे देशके हिन्दू समाजका भविष्य भी 
सघरेंगा । साथ ही उस परमपिता परमेश्वरसे प्रार्थना करता हुँ कि आप जैसे श्रीमान्‌ छोगोंकी धामिक भावनाकी उच्चत्तम 

.प्रब्ृ॒तिकी उन्नति दिनों-दिन हो भी जाये । 
१४५४६--पं० यज्ञनारायण मिश्र “शास्त्री, प्रधानाध्यापक, संस्कृत पाठशाला व पोस्ट 
लक्ष्मीकान्तगञ्ज, ( वसुआपुर ), जिला प्रतापगढ ( अवध ) । 

--'गृह्ृल्थ-धर्म' नामक पुस्तकका दर्शन हमें अकस्मात्‌ एक स्थान पर हो गया । यद्यपि में उसे भलीभाँति न 

(देख सका, तथापि थोड़े अंशसे ही उसके गुणोंका पता चळ गया । आप धन्य हैं, कि ऐसी-ऐंसी पुस्तकोंका निर्माण कर 
देशके कल्याणार्थ निमय ही वितरण करते हैं । 

१४६०-_श्री मनमोहन प्रसाद साहू, माध्यमिकशाला, भटगांव, पो० भटगांव, रायपुर । 

--आपने असीम कृपा करके लोगोंकी बुद्धिका उत्कर्ष करनेके लिए तथा शिक्षा, नीति, सुकर्म और ग्रहस्थोंके 

` आचरणके बारेमें 'गृहस्थ-घर्म' नामक मनोहारी पुस्तक छपवाकर जो विचार जाहिर किया है, इसके लिए मैं आपके गौरव । 
को कहांतक वर्णन करूँ ? और कौन पुरुष स्वार्थ-रहित ऐसा कार्य करेगा ? . 

१४६१--श्री रघुनाथ प्रसाद वमां, असस्टिन्ट स्टेशन मास्टर, मक्सी जी० आई० पी० 

जिला उज्जन ( मध्य भारत )। 

--सीकरसे छौटते समय सुके मेरे एक मित्रके पास हिदी भाषामें लिखी हुई 'गृहस्थ-धर्म' नाम की पुस्तक देखने 

> का अवसर मिला। यह पुस्तक हर एक ग्रहसुथके लिये अधिक उपयोगी है । नु 
१४६२--श्री रामलखन तिवारी “विशारद', सहायक अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला मेजा . 
रोड, गांव-पोस्ट मेजा रोड, जिला इलाहाबाद । नड 
-धर्म' मैंने एक सञ्चनके पास देखी । सचमुच यह पुस्तक सामाजिक उत्थानकी एक रमणीय सीढ़ी है। - 
१४६३--श्री नारायण प्रसाद, भारती विद्यामन्दिर, पो० भतहर, जिला पटना । 
--'गृहस्थ-घर्म' जैसे उपयोगी ग्रंथके संग्रह तथा बिना मूल्य वितरणके लिये धन्यवाद्‌ । न 


_ १५६४--त्री रामकिशोर गुप्ता खण्डेलवाल, विजय स्टोर, पो० कांटाभाजी, रायपुर | क 


मनुष्य जीवनके लिये यह पुस्तक बहुत उपयोगी है । 
[. २४७ ] 
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स सम्मतियाँ और उद्गार ! 
१५६५--श्नी लक्ष्मीनारायण सिंह, ग्राम मानो, पो० लखीसराय, मंगेर । 


. >गृहस्थ-घम' संसारकी एक सर्वोत्कृष्ट पुस्तक है, जो सर्व-साधारण जन-समुदायके अति हितकारक तथा उन्नति 


ह| ई 
२५६६- श्री शिवदयालराम चौधरी, ग्राम रूपसपुर, पो० बुनियादगंज, गया | 


ट पुस्तकका प्रचार कर छोगोंको कुमागंसे. हटाकर उसार्ग पर अग्रसर करा रहे हैं.। 
र १५६७--श्री कामता प्रसाद वर्मा, ग्राम बेलाही, पो० बेलागंज, गया । । 
|... यह पुस्तक बहुत ही रोचक ओर नये ढङ्ग पर प्रकाशित हुई है। ओर साथ ही साथ यह पुस्तक शिक्षाका 
। सार्गहे | इस पुस्तकको पढ़कर हर एक आदमी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। 
` १५४६८--श्री वासुदेव प्रसाद सिंह, श्री शुक्रदेव विद्यालय, एकंगरसराय, पटना | 
/ 2... --गदस्थ-धर्म' का अध्ययन किया । मेरा रोम-रोम घम तथा शिक्षासे. सिहर उठा । मेरी इच्छा इसमें प्रतिपादित 
` _ धरमको गृहस्थोमि प्रचार करने की है। 

` १५४६ श्री दीपन चौधरी, पंडितगंज माध्यमिक विद्यालय, पो० पंडितगंज, पटना । 
2५ “आपकी सामाजिक : एवं धामिक सेवा सराहनीय है। आपकी पुस्तक गृहस्य-घर्म' सुन्दर भावों एवं उप- 
।  देशोँते परिपूर्ण है। में इसके इन्दर भावोंसे प्रेरित हो गया हूँ । 
< . १५७०- श्रीमती लालपति देवी, स्कूल चैनपुरा, पोस्ट शकूराबाद, गया । 


5... ता यह पुस्तक ग्रुइल्थोके लिये एक बहुत अच्छी पुस्तक है । आपने इस पुस्तकको. रच कर जो मानव-समाजकी 
सेवा की है, वह अवर्णनीय है |. _ . 


१४७१-श्री श्रीकृष्णनन्दन सिंह, मुकाम सदपुरा, पो० पोखरामा, मंगेर । 


ल “आपके दान ओर दुयाका पुष्प ग्रहस्थ-घर्म' छोगोंको बहुत लाभ पहुँचा रहा है। इसमें अपनी तथा अन्य 
लोगॉकी अपूव भछाई है । 


१४७२--श्री चन्द्रिका प्रसाद, इ० मि० स्कूल वम्हनीडीह, पो० बम्हनीडीह बिलासपुर । 
“मैंने गिहल्य-घर्म' नामक पुस्तक देखी हे । उसमें लिखित नियम गृहस्थोंके किये सुक बहुत ही उपयोगी माळूम 
& ड्र आप जो यह काम धर्म-प्रचारके हेतु धमार्थ कर रहे हैं, इसके लिये आपको हादिक धन्यवाद्‌ है। 
हु १५७२- श्री रामलखन चौधरी, मोकाम कंलातरीघा, पो० तेल्हाडा, पटना । 
न. `, ०-- ्हस्थ-धर्म' किताब सर्वत्र प्रचलित हो. चुकी है । यह पुस्तक बहुत ही उन्द्र हे. ओर इसे पढ़व.र उच्च शिखर 


[ २४८ :] 
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“गृहस्य, नामक आपकी प्रस्तुत पुस्तक बहुत. प्रसिद्ध हो चुकी दै । यह घर-घरमें व्याप्त हुँ। आप इस | 


गड 


.. को काफी सेवा कर रहें हैं । 


- दूंसरी-दूसरी चीजे! पढ़कर हम लोग भापके आभारी हैं ओर जनता इस पुस्तकको पढ़नेके लिये अत्यन्त इच्छुक हैं। | > र 


सभ्मतिर्या और उद्गार ! 


१५७४- श्री जुना महतो, ग्राम शेखअछी, पो० ओंगारी धाम, पटना । 
_-मैंने 'गृहस्थ-धर्म' अपने सहपाठियोसे लेकर पढ़ी, इससे सुफे बहुत शिक्षा प्राप्त हुई । मेंने अपने गांवके कितने 
ही ढोगोंको इसकी शिक्षा दी! उन लोगोंको इसका रहस्य मालम हो. गया । वे लोग इसे पढ़नेके लिये उद्यत और. 


पि कि 


_.छाछायित हो रहे हैं । 


१५७५- श्री भगवान शर्मा, पुस्तकालयाध्यक्ष, श्री सुभाष मनोविनोद भवन, 
नेवारी, गया । 

- --“गृहस्थ-धर्म” पुस्तक बहुत ही उपयोगी एवं छाभ-प्रद साबित हो चुकी है । 

१५७६--डा० अनूपनारायण सिंह, ग्राम नन्तन बिगहा, पो० भतहर, पटना | 

--आपकी 'गृहस्थ-धर्म' नामक पुस्तककी प्रसिद्धि खनकर सुझे भी उसे देखनेकी इच्छा हुई । वह पुस्तक इम 

गृहस्थोंके लिये उपयोगी है । 

१५७७--त्री अनिलजजञमार, गांव महदा, सियाटांगर, पो० सिसई, जिला रांची । ् 

. --मैंने 'गृहस्थ-घर्म नामक पुस्तकको एक भाईके पास देखा ओर इसे पढ़कर सुझे ऐसा लगा कि यह पुस्तक हंस | 


| जैसे गृहृस्थोके लिये अति लाभ-प्रद है । 
` 9५७८--मन्त्री 'आजाद संघ पुस्तकालय', मो० राजा बिगहा, पो० मखदूमाबाद, 
जिला गया । क 
गृह >थ-धर्म' नामकी पुस्तक अपने एंक सत्यन्धीके यहां पढ्नेका अवसर प्राप्त हुआ । आपकी यह असर- .. 
कृति अमर रहेगी । यह पुस्तक कल्याणार्थ छिखी गयी है । कर न 


१७३- श्री निवास शर्मा, मो० टिकीचक, पो० डिहरी, जिला पटना । र 
इस पुस्तकमें बहुत-सी धार्मिक बातोंकी चर्चा की गयी हे । आप इस पुस्तकको वितरित कर जनता-जतार्दन . 2 


१५८०--श्री ब्रह्मदेवप्रसाद, मो० टक्ष्मीपुर, पो० समयागढ़, पटना | ह 
दस पुस्तकका सुके तथा मेरे गांवके लोगाँको पढ्नेका मौका मिला है । इस पुस्तककी शेली-भाषा तथा अन्य | 


१५८१--पं० लक्ष्मीनारायण शुक्ल, पो० मुंगेली, जिला बिलासपुर । | 
. >-आपने जो 'गृदस्थ-घर्म' नामकी पुस्तक निकाली है, वह सब रोगोंके कल्याणाय अति आदरणीय पुस्त प 


| [ २४६ ] क 
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सम्मतियाँ और उद्गार ! 


त १ री गणश, लक्ष्मीपुर कचहरी, देवघर, दुमका । 
आप जेसे पुण्यात्मा, पुरुषार्थी, गृहस्थ-धर्म-ज्ञाता, अज्ञानमे ज्ञान देनेवाला 
दाता, परोपकारी जीवन व्यतीत करनेवाला मनुष्य हमारे पुण्य भारत- 
.__ खण्डम अवतार लेकर सोये हुए मनुष्यको ज्ञान देकर जागृत कर देते 
छ ` हैं। अंग्रजोंके आगमनसे और उनको गुलामीमें हमलोगोंको बहुत 
दिनोंतक रहनेकी वजह हमारे गृहस्णी-घर्ममे बहुत हेर-फेर हो 
गया । फळतः दिन-पर-दिन हमारा पतन होता जा रहा है, 
क्योकि हम अपने पूर्वजोंके किये मुताबिक गृहस्थ-पर्म 
के अनुकूळ नहीं चळ सके, इसी लिये । -पुक बार 
| युधिष्टिरने ग्राह-रूपी धर्मको उत्तर दिया धा कि 
महाराज ग्राहजी मनुष्यको पथ दही अच्छा 
है, जो अपने पूर्वजोंके किये मुताबिक 
कमपर चले तो उसीका नाम पथ है, 
क्योंकि संसारमें अनेक मत हैं। 
वेद अछग हैं, पुराण अकग हैं, 
सन्त-वाणी अलग हैं । 
आज इम आजाद हुए फिर भी लाठी ( धर्म शास्त्र ज्ञान ) बिना अन्धे ; 
हैं।. इस संसारी बन्धनमें सबसे. परम गृहस्थ-धर्म हे, जो कि 
दम बहुत दिनोंसे खोये बेठे हैं। आप हम छोगोंके कर्ण- 
जार बनकर एक अति ऊँची चोरीपर पहुंचानेवाळा 
'ग्रहल्थ-धर्म' पुस्तक बना कर हमें गढ़ेसे 
ऊपर करना चाहते हैं। ऐसे कर्णधार 
को हम हिन्दूंवासी एक स्वरः 
से वधाई प्रदान करते 
हैं ओर आशा 
करते हैं 


| कि 
; भविष्यमें भी आपके समान मनुष्य अवतार छेकर 
-[ २४० ] 
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सम्मतियाँ और उद्गार ! 
१४८३--डा० केलाशग्रसाद, दि राम मेडिकल हाळ, मावपाड़ा, पो० अतासराय, पटना । 
-धर्म” बहुत ही अनोखी पुस्तक है। उससे हमें तथा हमारे परिवारको विशेष लाभ पहुंचा है । 


१४८४--श्री संचालक कलकत्ता स्टोर, हेलिड, रोड, गया । 
--मैंने आपके “ग्रहस्थ-घर्म' के कुछ अंश पढे हें । यह बहुत उपयोगी प्रकाशन हे । इस शुभ कार्यके लिये 
आपको कोटिशः घन्यवाद है । पुस्तकसे सुके लाभ हुआ हे । 
१४८५--पुस्तकसे प्रभावित । 
: --हम निम्नलिखित व्यक्ति आपकी 'गृहस्थ-घर्म' पुस्तकको पढ़कर अत्यन्त प्रभावित हुए हैं । ओर इस पुस्तकका | 

निल्य-प्रति अध्ययन कर रहे हैं । 
श्री गौरीशङ्करजी रामनाथ, मोती बाजार, हाथरस । 
श्री जोहरमल रामप्रसाद, सुड्सान गेट, हाथरस । 
श्री हीरालाळ नारायणदास, मुड्सान गेट, हाथरस । 
श्री गेंदाभळ रामस्वरूप, नयागंज, हाथरस । 
श्री पं० विश्वनाथ फ्लोर मिल, सासनी गेट, हाथरस । 
श्री मुन्नालालजी पोद्दार मोती बाजार, हाथरस । 
- श्री पं० रघुनाथ पुजारी बाग, बिसंनद्याळ हाथरस । 

१४८६--पं० मीठालाल, हिम्मतलाल ओझा, ज्योतिषाचाये मीरघाट, बनारस । 

--आपके 'ग्रहस्थ-धर्म' नामक ग्रन्थको देखा । यह ग्रंथ अतीव लोकोपयोगी दै । आज ऐसे ग्रन्थकी आवः 
श्यकता दै । 

१४८७--श्री राजेन्द्रप्रसाद सिंह, बी० ए०, माफत पंडित सूर्यकान्त झा वकील, 

वेगूसराय, जिला मुँगेर । 

--आपने “ग्रहस्थ-धर्म! को पुस्तकके ख्पमें संग्रहित कर समाज-छधारके कार्यको जो अपने उपर वहन किया है, 

इसके लिये सारा भारतीय समाज आपका आभारी रहेगा । 


१५८८--श्री विजय सिंह क्षत्री, प्रधानाध्यापक, हि० सि० स्कूल, भटगांव जमींदारी 

| भाया-रायगढ़ सी० सी० । : क 
-र्‍भापके यहांकी पुस्तक “गृहस्थ-घर्म' यहांके कुछ छोगोंसे अवलोकन करनेका.उअवसर प्राप्त हुआ। ह ; ह 
घसांवलम्यीके लिये परमोपयोगी है, जो कि मुझे विशेष रुचिकर लगा हे।. | ५ का 


= 


Fe 
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डड सम्मतियाँ और उद्गारः! 
१५९९ रामचन्द्रमसाद ठाडूर, प्रधान मंत्री, श्री इर पुस्तकालय, घघरी, 
` पोट स्ल्नीसेल्पुर, जिला मुजफ्फरपुर । ` 
` ` ता गदस्थ-घर्म' नामक पुस्तकको आप धमाथ दान कर रहे हैं। इस इपाके लिये आपको कोरिशः घन्यंवाद । 
` १५९०--री महेखरप्रसाद साहू, शिक्षक, मु० पो० बिलाईगढ़, जिला रायपुर । 
| ` ` हम गृहस्थ-धमियाँके लिये विशेष हर्षका प्रसंग है कि आपने अपने सतत व कठिन परिश्रमसे हम गृहस्थोंके 
| पध-प्रदर्शनके लिये 'गृहस्थ-धर्म! नामको पुस्तकका निर्माण किया है, उसके अनुसार आचरण कर हम अपना धर्म निर्वाह 
___ १९९ १--श्री एर्यनारायणमसाद गुप्त, कृष्णप्रकाश पथ, गया । 
| स्वदेश ओर धर्मके उत्थानके उद्देश्यसे जो कार्य आपने आरम्भ किया है, 
[oe आपको अपने उद्दे श्यमें सफलता दें। मेरी शुभ कामनायें आपके साथ हैं। 
८ ` १५९२--श्री सुरेशप्रसाद, पो० हाटी, जिला गया। .._ : 
` -आपने छपको तथा आस जनताकी उन्नतिके लिये “गृहस्थ-धर्म' नामक जो पुस्तक प्रकाशित की है, वस्तुतः 
. उससे आधुनिक कृपकरोंको काफी सहायता मिळती है। थे इस पुस्तकको अध्ययन कर अपनी पुरानी संस्कृतिको 
Pm C 
+ १५६२--श्री काश साहू, पो० जोरी, हजारीबाग । 
ह . ¬ थिहस्थधमी को आप मानव भाईके लिये. जनतामें 
` _ ` सानव-जातिके लिये वढी उपयोगी है । न ु 
| १४६४--्री रामजीप्रसाद सिंह, ग्राम धरणी बिगहा, पो० वेन, जिला पटना) | 
द: इस समय भारतीय गृहस्थाँकी अवस्था दयनीय हो रही है। ऐसे समयमें आपने इस. पुस्तकको प्रकाशित 
____ करके बढ़ा हो उपकार किया है। आशा है कि आपकी पुस्तकको पढ़कर छोगोंको अपना कल्याण करने ओर अपना 
स्पि सहायता मिछेगो। . | | 


१५६४--कषिराज नारायण द्विवेदी, गरु» शिवगढ़, पो बिक्रम, जिला पटना | 


` ने 'गृहस्थ-धर्म' पुस्तकको देखा । यह मानव उत्थानका महान, साधन हें | इसको आपने जन-साधारणके 


वह सर्वदा स्तुत्य है। भगवान 


१ कै लिये अद्म देनेका निम्चय दिया हे । पादिक घन्यवाद । डे 2 
६--श्री रघुनन्दनप्रसाद, ठोहकार, मो० छोटी पहाड़ी, पो” महेन्दू, पटना । 


में वितरण कर रहे हैं। यह बढी अनमोल पुस्तक है और 


Re | 4 
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सम्मतियाँ और उद्गार ! 


१५६७--श्रीं नरेशचन्द्र मिश्र 'भंजन', अमराङ्गमय साहित्य सदन, पो० मदनपुर, मुंगेरी | 

--आपकी पुस्तक 'गृहस्थ-धर्म' की एक प्रति एक महानुभावसे कुछ देरके लिये देखनेको मिल्ली। यह वस्तुतः. 
प्रत्येक गृहस्थके लिये पठनीय है, बिना मूल्य वितरण की महान उदारता ओर सर्व-साधारण उपकारके लिये अनेकानेक. | 
घन्यवाद ! । पल 02 5 5 

१५६८--श्री शंकरदयाल मिश्र, मु०-पो० बिलाईगढ़, रायपुर, ( म० प्र ) । | 

---आपके इस त्यागकी भावनापर आपको कोटिशः धन्यवाद दै । आपकी इस पुस्तकसे मुके बुत लाभ पहुंचा है । ह 

१५६६--श्री महावीर प्रसाद “राकेश, बुनियादी विद्यालय राय धुखा, बृन्दावन | 

--ग्रहस्थ-धर्म! सचमुचमें गृहस्थ समाजके छिये अच्छी पुस्तिका है। हर एक मनु्यको इसे पढ़ना आव- - 
श्यक है । इस पुस्तकमें जीवनकी आवश्यक चीजोंका अच्छा समावेश है । 

१५६०--श्री राज पं० प्रेमानन्दजी, मु०-पो० जेवर, बुलन्दशहर, ( उत्तर प्रदेश ) | 

--गृहस्थ-धर्म' नामकी आपकी पुस्तक एक सजनके पास देखी । घर्मोन्नतिका प्रचार, ` आपकी इस पुस्तक द्वारा 
हुआ है । इसके लिए आपको धन्यवाद्‌ है । 

१६००--श्री रामेश्‍वर प्रसाद शर्मा, ग्राम सुल्तानपुर, पो० कन्हाईपुर, पटना । २३ 

--आपने मानव जातिके कल्याणार्थ 'गृहस्थ-घर्म' नामक जो पुस्तक प्रकाशित करायी है, वह वास्तवमें बहुत 
संदुपयोगी हे । “गृहस्थ-धर्म' से आपको यश फेल रहा है । 

१६०१--श्री सरयू सिंह, ग्राम छत्तरबिघा, पो० अमावां, पटना । 2 

--बड़े हर्ष की बात है कि श्रीमानने हमारी .हिन्दू-जाति, जो पतित हो रही थी, के परिष्कारके लिए आदर्श तथा. 
उपयोगी शिक्षाओंका संग्रह किया है । प्रथम बार मैंने आपकी पुस्तकको देखा और इसका अध्ययन किया । मन थिरक 
उठा। 'ग्ृहस्थ-धर्म' वास्तवमें बहुत उपयोगी प्रकाशन है । 8 

१६०२--श्री चेतनारायण प्रसाद, उच्चाङ्गल विद्यालय, हरनौत, पटना । 7 

_. --गृहस्थ-धर्म” नामक पुस्तक कृषकॉके लिए अत्यन्त उपयोगी है। इससे किसानोंको नया जीवन मिलता दै । ड ड 

१६०३--श्री रामजतन सिंह, ग्राम बाकरपुर, पो० जटडुमरी, पटना । जक 
“इस पुस्तकको देखते ही हमारा हृदय. आनन्दके सागरमें हिलोरें छेने. लगा । भारतवर्षकी उन्नतिके हेतु : न म 
सुफ्तमें इसे वितरित कर रहे हैं। पाग्चोत्य देश विज्ञानमे आज बहुत आगे हैं, परन्तु आध्यात्मिक विज्ञान पर सही £ 


भारतवर्ष पर ही भरोसा है । इस अवसर पर आप ऐसी पुस्तकका मुफ्त प्रचार कर भारतवर्षका विश्वमे 
कर रहे हैं। । - 


[२०३० रर त 
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हि. सम्मतियाँ और उद्गार 
` १६०४--श्री रामकगन सिनहा, ग्राम टिकईचक, पो० डिहरी, पटना । 


, --बढे ही हर्षका विषय है कि आप “गृहस्थ-धर्स? नामक पुस्तकको दूर-दूर भेजकर मानव-जातिको बहुत फायदा 
क पहुंचा रहे हैं । 2४ 
. १६०५ श्री परमेश्वर साइ, ग्राम गोमहर, पोस्ट औंगारीधाम, पटना । 
> आपको “गृहस्थ-घर्म' नामक पुस्तकसे जनताको बहुत ही फायदा पहुँच रहा है। . सभी लोग गृहस्थके नाते 
इसे पढ़कर लाभ उठानेके लिये इच्छुक रहते हैं । ड 
१६०९-१० बलराम पाठक, हेड पण्डित हितकारिणी, हाई इंगलिश स्कूल, खड़गपुर । 
र पूज्य सेठजी ! आपकी रचित पुस्तक “गृहस्थ-धर्म' पढ़कर अत्यन्त प्रसन्नता हुई । आप-से विज्ञ सजन ही का 

ks डा हे, ५ देशोपकार भोर संस्कृतिकी रक्षा करें । कृपया कुछ प्रतियां मेरे स्कूलके लड़कोंकी ' शिक्षाके लिये भेजनेकी दया 
6 अवश्य,करेंगे । इस स्कूकमे विद्याथियोंकी संख्या १५२१, हैं। यदि बिना मूल्य न भेज सकें तो कृपया भी० पी० भी भेज 
कर अवश्य अनुग्रहित करेगे। आपका बहुत पुण्य होगा । ; 
१६०७-श्री रामकेखर प्रसाद, बिहार रोड हिल्सा, पटना । 
कर "आपने यहल्य-घर्म' का प्रचारका, सारे देशमें हछचछ मचा दी है। इस पुस्तकको प्रकाशित कर आप पुण्य 
। संचय कर रहे हैं । | 

१६०८- श्री दुर्गा प्रसाद मंडल, मो० उदयरामपुर, पोस्ट घोघा, भागलपुर । 
जाप ल्य नामक पुस्तकका प्रचार कर समाज तथा देशको लाभ पहुंचा रहे हैं। | 
१६०६--श्री रामरपण प्रसाद): नेताजी श्रीसुभाष हाई इंग्लिश स्कूल, इसलामपुर, गया। 
जॅ --गृहस्थ-घर्म' ` नामक पुस्तकं सभीको निःशुल्क दिया ज्ञाता गहृ । इस पुस्तकमें बहुत अच्छे-अच्छे उपदेश दिये 
____ हुए हें और यह उपदेश ग्रहस्थ-धर्म के लिये बहुत ही श्रेयप्कर हं। “ 
` १६१०---श्री जसकरण अग्रवाल) पोस्ट-मुकाम उतकेला, कालाहान्डी | - 
आपने जो थिइल्यचरम छपवाया है, उसमें शिक्षा, पालन, रक्षा, संतीत्व-घर्म, धर्मकी रक्षा तथा अन्य शिक्षा 
७. का पाळन लिखा है, एवं हर एक बन्धु तथा बहनोंकों सादर भेट देते हैं, जिसके छिए में आपको बारम्बार धन्यवांद 
ता हैँ। | 
| “श्री बलिराम प्रसाद सिन्हा, एम० ३० स्कूल, ईस्माइलपुर, गया | 


एआपकी 'गृहस्य-घर्म' सचसुच ही इस कलियुगे लिये एक छवणेमय किताब है। आज आपकी किताब दारा 
'छघर तथा शिक्षा ग्रहण कर सकते है । 3 द 
452 कु जक ड | | 
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र कक? र :, 


सम्मतियाँ और उद्गार ! 


१६१२--श्री रामाबुजाचाय, बृन्दावन धाम । fs 

“आपकी भेजी हुईं २० कितावे मैंने महात्मा छोगोंकी कुटियाओंमें पहुंचा दीं । इस किताबका नाम तो | 
“गृहस्थ-धर्म' है परन्तु विरक्त ओर सन्यासियोंने इसे बहुत ही अपनाया, खासकर उपदेश्कोंके छिये यह बहुत ही कामकी 
किताब हे । इस-किताश्रको मेंने सहात्माओंके पास पहुंचा दिया है अब उनके पास पहुँचने पर बहुतसे बृन्दावन वासी, 
संन्यासी, उदासियोंने इसे सांगा है। इसलिये आप कमसे कम ५० किताव अवश्य ही भेजें । ] 

१६१३--श्री वेनीराम चन्द्राकार, मा० गु० ग्रुकाम अछोली, ( बिरकोनी ) 

पो० तुमगांव, जिला रायपुर ( सी० पी० ) | 
-"ग्रहस्थ-धर्म' पुस्तकको अवलोकन करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ । आजतक ऐसा कोई पुण्यवान लोकोपकारक 


नहीं निकला, जो | स्रेसाधारणके छिये सारे प्रदुर्शक बने । जगन्नियता श्री सेठ मनडखरायजी मोरके परिश्रमको सफल 
बनावें और उनकी सब मनोकामनाओंको पूर्ण करें, यही मेरी मनोकामना है । 


१६१४- श्री द्वारिकाग्रसाद दशरथप्रसाद, अग्रवाल, लोहरडागा, जिला रांची | 
--ग्रहस्थ-धर्म' नामक पुस्तकको इमलोग अपने इष्ट-मित्रोंके साथ पढ़ रहे हैं। यह पुस्तक बहुत ही अच्छो है 
ओर सरल भाषामें छिखी गयी हे । सन बराबर इसे पढ़ना हो चाहता है ओर अपने गांवमें भी हम इस किताबको 
च औरोंको पढ़ायेंगे, जिससे इसका प्रचार हो और आपकी किस तरह हम लोग सेवा कर सकते हैं? आप ही ऐसा पथ- 
* अदर्शक हम लोगोंको मिले, तो धर्मका नाझ न हो । । | 
१६१५--श्री रूपली साव, पो० शकूराबाद, जिला गया | 
--आपने जो 'गृहस्थ-घर्म' नामक पुस्तक प्रकाशित किया है, वह हमें परम सन्दर और भावपूर्ण मालूम पढ़ता हे । 
प्रस्तुत पुस्तकमें ज्ञानकी बहुत बातें भरी पढी हैं। इसे पढ़कर मनुष्य अपने कर्तव्यको जान सकता है । | 
१६१६--श्री फल्युनीराम, नदिया हाई स्कूल, पो० लोहारडागा, जिला रांची । 

[ ना ग्रहस्थ-धर्म' नामक पुस्तक एक महान्‌ धार्मिक किताब है । ' यह पुस्तक सचमुच ही एक ऐसी धार्मिक पुस्तक 
है, जिससे संसारकी काया-पलड हो सकती है । इस किताबमें अनेक आदेश पाये जाते हैं। इन सब चीजोंको अगर हम 
सीखें ओर काममें छाने,लगें, तो यह सम्भव है कि हमारी आत्माको मुक्ति प्राप्त होगी तथा हमारी सन्ताने दिनों-दिच | 
उन्नतिकी सीढ़ीपर अग्रसर होती जायेंगी । ; x हः < 


न 


Ce, द 
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१६१७--श्री मुरलीधर शर्मा, मि० ई० स्कूल, गुरुशरणपुर, पो० बेन, पटना । ४ 
है व "इस समय भारतीय गृहस्थोंकी अवस्था दयनीय हो रही है । .ऐसी अवस्थामें आपने इस पुस्तकको प्रकु 
“कर दशका बड़ा हो उपकार किया है। आपको पुस्तक पढ़कर लोक-कल्याण ओर चरित्न-नि्साणमें सहायता मिल हीं द] 


RN 
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7 इक : सम्मतियाँ और उद्गार ! 
१६१८--श्री दुखनः सिंह, ु० करकरी, पो० नरकोपी, जिला रांची | . 
म्य की आपने देश, जाति और समाजकी सेवा और उन्नतिके लिये गृहस्थ-धर्म” . नामक जो एक अत्यन्त सुन्दर, 
.. यु शिक्षा-प्रद ओर बहुमूल्य पुस्तक छापी है, उसके लिये हार्दिक धन्यवाद है । 
: १६१६--श्री बिन्देक्वर पंडित, बरबीघा, जिला मुँगेर । 
--मैंने आपके 'गृहस्थ-घर्म' को देखा और उससे-बढ़ी-बड़ी आशाएँ कीं। आज इसारा गृहस्थ आश्रम जिस 


हि “2 तेजीसे गत की ओर अग्रसर हो रहा है, वह सर्च विदित हे । आपने इस प्रगतिशील पुस्तकका अन्वेषण कर जनता 
उ जनादेनकी जो महतो सेवाए की हैं, उसके लिये जनता आपकी चिर-छृतज्ञ रहेगी । 


१६२०--भी मोहित ओझा, लुटा नावाडीह, जिला हजारीबाग । 
आपको “गृहस्थ-धर्म' नामकी इन्द्र पुस्तकको पढ़नेसे बड़ा ही आनन्द हुआ । 
१2१९२१ श्री पन्नालाल शर्मा, सुकाम वेरछा टाउन, जिला शाहजहांपुर, मध्य भारत । 
/ ` ` हने आपकी पुस्तक 'गृहस्थ-धर्म' देखी । - पुस्तक बड़ी उपयोगी है। इससे नित्य-कर्म करनेकी प्रेरणा प्राप्त 


` - होतीहै। 
22 १६२२--श्री पदारथरोम, हि० मि० स्कूल, लोहरडागा, जिला रांची । 
i “अह ग्रन्थ भी ग्र॒हस्थ-घर्मावलम्त्री व्यक्तियोंके लिये यह अति उपयोगी ग्रंथ है । इस ग्रंथके नियमानुसार चलनेसे 
मनुष्य मोक्ष प्रास कर सकता है । 
१५२३- श्री केदारनाथ शर्मा, बरव्रीघा, एच० ६० स्कूल; पो० बरबीघा, जिला मुंगेर । 
सुके यह जानकर अतीव हष हुआ कि आप “गृहस्थ-घर्स! नामक पुस्तक प्रचारार्थ बांट रहे हैं। दूसरोंका 
ज्ञानाजेन करानेका यह प्रयास प्रशंसनीय है ओर खासकर भारतवर्ष ऐसे दरि देशमें । आपके जते कुछ ओर न र, : 
. ` यह कार्य करने छगें, तो निर्धन भारतवासियोंको कुछ पठनीय पुस्तकोंकी प्राप्ति हो सके र॑ खासकर ऐसी पुस्तकों की 
` . आपके इस उद्दश्यपर आपकोको रिकोटि बधाई है। _ 
१६२४-शरी नन्दगोपाल झा, महेशपुर, पोस्ट गोड महेशपुर, संथालपरणना | 
-गल्थ-घर्म' पुस्तक इपकोंके लिए जयन्त आवश्यक हे । साथ ही साथ सुके यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई 
कि श्रीमानने बिना मूल्यके पुस्तक प्रदान करनेका बीड़ा उठाया है। श्रीमानको इस शुभ कार्यके लिए मै. धन्यवाद देता 
| हुँ | इश्वर चिरायु बनावें ॥ 
7 ईम १६२५ ्री युंगलकिशोर, पोस्ट चतरा, हजारीबाग । | 
क १६ ---आपने अपने अथक परिश्रमसे. “गृहस्थ-घर्म' नामक पुस्तक लिखकर मानव समाज तथा जीवन-संसारका हित 
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` आकृष्ट नदी करेगा । इस तरहकी किताइको सभीको अपने पास रखना चाहिये। | 


सस्मतियां और उद्दार ! हि 


२५. . ४५७ 


१६२६--श्री यमुना प्रसाद, १० वहसी लेन, पोस्ट नई गोदाम, गया । ० 


2 रली 


-ण्युस्मरडळका छरा पुष्प 'ग्रहस्थ-घम' नामक पुस्तक अपने एक सित्रके यहां पढ़नेका सुके सौभाग्य प्रास हुआ । र | 
पुस्तक अति उत्तम तथा उपदेशोसे पूर्ण है। आपका जन-साधारणके वल्याणार्थ ऐसी-ऐसी उत्तम-उत्तम पुस्तकॉका निःशुल्क 


वितरण करना बहुत सराहनीय है। इस समय भारतमें आप जैसे छोगोंको. ही आवश्यकता दै । ऐसी-ऐसी पुस्तकोंका | 


हर एक घरमै रहना दाहिए जबकि गरीबी उत्तम तथा धार्मिक पुस्तकोंका रखना कठिन बना रहा है। इस फार्यके : 


लिए आपको कोटिशः धन्यवाद । 
१६२७--श्री दयालंकृष्ण घोष, सा० अस्सी हाट, पोस्ट बटसार, भागलपुर । 
“आपकी भेजी हुई पुस्तक 'गृहस्थ-धर्म'. प्रात हुई । इसके लिये आपको हार्दिक धन्यवाद । मुके पूर्ण विश्वास है 
कि आपको छपा सदा ही ऐसी बनो रहेगी । इस अमूल्य दानके लिये इमलोग आपके आजीवन आभारी रहेंगे। 
१६२८- प्रधानाध्यापक, मिडिल इंग्लिश स्कूल, पोस्ट इस्लामनगर, दरभंगा । ' 


--सो भाग्यसे सुरे 'गृहस्थ-घर्स' की एक प्रति पढ़नेके लिए सिली । पुस्तक बड़ी ही काम की है। लेखक और 5 
वितरणकर्त्ता अनेकानेक धन्यवादुके पात्र हैं। कमसे कम इसकी एक प्रति प्रत्येक पुस्तकालय एवं विद्याल्यमें अवश्य रदनी | 


चाहिए। इसी इटिकोणसे में इसकी एक प्रति अपनी पाउश़ालामें छात्रों तथा छात्राओंके ज्ञानकी वृद्धिके लिए रखनेके हेतु 


आपसे मांगनेकी घृष्टता कर रहा हूँ । 


आम कहलगाँव, भागलपुर | 
- “आपके गुर्‌म एडलका छडा पुप्प “हस्थ-धर्म! की एक प्रति मुझे देखनेका अकस्मात्‌ अवसर मिला । पुस्तकका 


हिन्दू सनातन धर्मका अस्तित्व अभीतक कायम है । 
१६३०--श्री शिवनन्दन चौधरी सहायक शिक्षक, हि० मा० विद्यालय इसलामपुर, 
पोस्ट अत्तासराय, पटना। | 


--आप इस कलिकालमें हिदू-धर्मकी रक्षा एवं मानव-जातिके हितके लिए “गृहस्थ-घर्म' अनमोल पुस्तकको छोगों 


के बीच निःशुल्क भेंट कर रहे हैं। यह एक महान कायं है । इसके लिए सभी लोग हृदयसे आपके फत हैं। 
१६३१--पं० नागेन्द्र मिश्र साहित्याचार्या, ग्राम वीरा, पोस्ट हुलासगंज, गया । 
यह. अयन्त उपयोगो किताव हे । इसको पढ़नेते कोन ऐसा पुरष ओर स्त्रो है, जो कि धर्मकी ओर अपन 


2 [ २४७ ] 
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0७.  १६२९--श्री कुलदीपनारायण झा, प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय, पोस्ट मधुरापुर, | 


. महत्व एवं आपका निःस्वार्थ धर्म-प्रचार पर सर्वथा मुग्ध होना पडा । कोरे धन्यवादके दो-चार ९ब्दॉके द्वारा इस पुनीत . न 
कार्यके महत्वको में कम करना नहौं चाहता । सचमुच आप जैते .कतिरय धर्म परायणों एवं दानवीरॉके कारण ही | 


> टा सम्मतियाँ और उद्गार ! 


` ` ९६२२--भ्री गणशराम, पो० पाई बिगहा, जिला गया । 
"आपने इस किताबमें आश्चर्यजनक उपदेश भर दिये हैं। इन उपदेशोंको अपने आचरणमें छाकंर हजारों व्यक्ति 
झपनेको उधार रहे हें । यह 'गृहस्थ-धर्म' क्या है, इसने हमारे इलाकेके लोगॉपर जादूका-सा असर फेर दिया है । 
१६३३--भी ज्ञानचन्द पटवारी, न्रसराय, पटना । 
|, आप अपनी पुस्तक “गृहस्थः द्वारा न जाने कितने व्यक्तियोंके जीवनमै नयी आशाका संचार कर रहे हैं 
है ० कोर न जाने कितने व्यक्तियोंके जीवनको सुधार कर प्रति दिन पुण्यका संचय कर रहे हैं । 
ह १६२४-श्री मनमन्थ महतो, नयी गोदाम; गया । 
ड मैने आपकी पुस्तक 'गृहस्थ-धर्म' का अध्ययन किया, ओर इसको मनुप्योके लिए एक आवश्यकीय प्रंथके रूपमें 
। गृहस्थाँके लिए तो यह विशेपरूपसे छाभप्रद पुस्तक सिद्ध हुई दै । 
` १६३५--श्री मोतीलाल, मखदुमपुर, जिला गया | 


/ `  रहस्थघम जन-साधारणके लिए अति हितकारक और उन्नति पथ-प्रदर्शक सिद्ध हुई दै । अधिकांश गृहस्थ ` 


`  गृहस्थीके नियमों, रोतियों तथा अपने आवश्यक क ३अ्यसे अनभिज्ञ हैं । उनके लिए यह एक बहुमूल्य प्रकाशन दै । 
१६३६--श्री घासीराम हलवाई, सदर बाजार, गया। 
--मैं 'गृहस्थ-धर्म” के समुचित ज्ञानके बिना अन्धकारम भटक र्दा था! आपकी 
अध्ययन कर मुझे काफी प्रकाश मिला है । 
१६३७--दनिक जीवनके लिये आदर्श मान लिया। 
--आपके यहांकी 'गृहस्थ-धर्म' पुस्तक देखो । वास्तवमें यह 
पुस्तक प्रत्येक घरमें रहनी में 
से इतना प्रभावित हुआ हूँ कि मेंने इसे हो अपने नित्य-जीवनके छिये आदर्श मान लिया है। य. न FS 
¬ छलनन्दुनछाळ पटवारी, देवळ, पो० भानगढ़, जिला हिसार । 
१६२८--प० भद्रदत्त शर्मा शाङ्गी, मुहछा खिड़की महादेव, कासगञ्ज, जिला एरा | 
, = आपके द्वारा संग्रहित “गृहस्थ-धर्म' नामक पुस्तकको एक सज्जनके 
रक्षाके छिये आपने महत्वपूर्ण कार्य किया है। अनेक धन्यवाद ! 
उपादेय है । | । 
# १६३९--आनन्द और शान्ति । 
“महाशय ! आपका “गरहस्थ-धर्म” पूरा पढ़कर हमें बहुत और शांति मिल रही है। ऐसा 
प्रगट 
४ ते १६ देनन मिळ रहा हे । इस पुस्तकसे इम वास्तवमें सदाचार और सनातग-वमैका पालन कर सकते न क 
कछ छी? --मनोर॑जन सरकार, गया हेढ[पोस्ट आफिस, गया । 
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पुरक सनातन-बर्मकी शिक्षाओंसे परिपूर्ण एवं 


ee 
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“ग हर्थ-घम' नारूक पुरुतव.का 


यहाँ देखा । वास्तवमै हिन्दू संस्कृतिकी ` 


॥ 
~ 


ww 


सम्मतियाँ औरं उद्गार ! | ne R छः 


१६४०--श्रीमान्‌ घस्मप्राण ! दयासिन्धु ! गो-बआह्मण प्रतिपालक, सेठ मनसुखरायजी 
मोरको सादर शतकोटि धन्यावादाशीर्वादाभिनन्दन । 


महानुभाव ! 
“आपकी धवल कीत्ति भुवन विस्पत 'गृहस्थ-धर्म” एक मित्र द्वारा अवछोकनकर परमानन्द महोद्धिमें निमझ हुए । 


पं० बद्रीनाथ शर्मा, 'श्रीकृष्ण-गीताश्रम' ग्राम सलवार, पो० इमामगञ्ज, गया । | 
४१--गृहस्थांका उपकार । 
` — आपके द्वारा संग्रहित “गृहस्थ-बर्म' नामक पुस्तक देखनेको मिली । पुस्तकने. हृदयमें अपना स्थान बना | 
लिया । यह पुस्तक हरएक गृहस्थके सनन करने योग्य हे । आपने इस पुस्तकको लिखकर गृहस्थोंका जो उपकार किया 
है, उसके लिये आपको जितना भी धन्यवाद दिया जाय थोड़ा दै । = 
-—मोतीळाछ, ग्राम दुर्जनपुर, पो० रामत्रन, ' बिलासपुर । 
१६४२--श्री मोहनलाङ, अलख नारायणलाल, पटना सायकिर वकस, बांकीपुर, पटना | 
--आपकी पुरुतकमें जो चीजें लिखी हैं, मेरी समममें वे जनताके लिये बहुत ही उपयोगी है । 
१६४३--श्रीमती मायादेवी, ग्राम जंतपुर, पो० हिलसा, पटना | 
-घमं' के प्रचारसे देशवासियोंको बहुत ही उपकार हो रहा है । आशा है, इस पुस्तकके? प्रचारसे हमारे 
` देशका मान बढ़ेगा । 
१६४४--श्री श्यामलाल गुप्ता, पो० नरगोदा, जिला बिलासपुर । 

-घर्म? नामक पुस्तकका प्रचार अत्यधिक रूपसे हो रहा है। यह अति उन्द्र ओर हिन्दू संस्कृतिक 2 
लिये अति उत्तम पुस्तक है । इस पुस्तकको पढ़कर एक साधारण व्यक्ति भी अपने गुहस्थाभ्रसको सफळ बना. 
सकता है । ः 

१६४४--भ्री बच्चप्रसाद सिंह, ग्राम बरान्दी, पो० भण्डारी, पटना | 

--गृहस्थ-धर्म' द्वारा आप जन-साधारणको बड़ा लाभ पउुँचा रहे हैं। वास्तवमे यह पुस्तक प्रत्येक गृहस्थके | 
घरमें रहने लायक है । जे 

१६४६--श्री रामनरेश, ग्राम ओड़ारा, पुनसिया, भागलपुर । | | Fd 
--सादर अभिवादन ! आपके द्वारा संग्रह को हुई 'ग्रृहस्थ-घर्म' नामक पुस्तक मैंने अपने एक अध्यापकसे 
पुस्तक मुझे तथा मेरै साथियोंको अत्यन्त ही प्रिय छगी । इस युवकोंको ऐसी ही पुस्तकॉको मार्ग-दर्शक बनाकर, 
` चाहिये, तभी देशकी समुन्नति सम्भव है । 
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ल. समातियां और उद्गार | 
१ लीरावतीदेपी । Fe 
.._१६४७- श्रीमती दालावतीदची, ग्राम जग्नुई बाजार, पो० भरतपुरा, जिला पनां | 
. “आपने “ह्यव को मुफ्त बाँटनेका जो उपक्रम बना रखा है, उसके डिये में हृदयसे धन्यवाद 
देती हुँ । इस पुस्तक द्वारा में अपनो सलो-सहेलियोंको समका कर अपने दूबते हुए. 
. धर्मफी रक्षा करनेका प्रयास कर रही हूँ । सनातनधर्म-की जय ! 


१६४६--न जाने कितने 
_ सदाचारी बन गये | 


~ आपकी पुस्तक 'गृहस्थ- 
धर्म' के द्वारा सामाजिक, नैतिक 
और मानसिक उत्थान हुआ है.। || ` 
आपकी इस कितावने न जाने | 
कितने दुराचारियो को संदाचारी | 
बना दिया, कितने ही कपूतोंको | 
सरत चना दिया। इसके द्वारा 
समाज में एक नयी रोशनी .आ 
गयी है और आशा है कि यदि 
आपका यह कार्य दो-एक वर्ष और 
चठता रहा, तो हिन्दुस्तानमे राम ' 
- | और भीमकी कमी नहीं रहेगी। | 


| १६४८--अन्धकारमें 'एहरथ- 
धमे का प्रदीप । 
` | “यह पुस्तक तो गृहस्थोंके लिये | 
| अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुई है। | 
` | आपने इस अस्थकारपूर्ण जीवनमें | 
` | 'ग्रहस्थ-धम' नामक प्रदीपको प्रदीप्त | 
| किया है । इसका यश और ख्याति | 
| सम्पूर्ण आर्यावर्तके कोने-कोनेभे 
` | मार्तण्ड रब्मिकी भांति ज्वाजस्य- 
| मान एवं ग्रकाशित हो रही है। 
| इस उपकारके लिये सच्चिदानन्द, 
| घनस्याम, त्जवछभ, विपिनबिहारी, 
| आपके जीवनकी सभी शुभः 
| कामनाओंको प्रित करें। 
-घनेशरराम, ग्राम मकरपुर, | 
| पो० मखदुमपुर, गया। | 


a 
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सञ्मतियाँ और उद्गार | 

६५०--हेडमास्टंरं, नेशनल हाई स्कूल, श्रीनगर । । । 

«्गृहस्थ-धर्म' को मैंने बड़ी दिलचस्पीके साथ पढ्दा । इस पुस्तकले सईसाधारण रुपसे हिंदू समाजकी ओर 

विशेष रूपसे उनलौगोंको जो अपना छत्रार कर रहे हैं, बड़ी सहायता होगो । oO a if 
१६५१--अलस्य प्रकाशन । | क 

---आपके द्वारा संग्रहित “गृहस्थ-घर्म' नामक पुस्तकको आद्यान्त अध्ययन कर अमुल्य तत्वको प्रास किया । आपने . . र 

इस पुस्तकमै श्रुति, स्मरति, पुराण, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि श्रेष्ठ ग्रंथोंके तत्वोंका विधिवत्‌ संकलन कर मानव-मात्रके लिप 

कल्याणका साधन बनाया है। “गुहस्थ-घर्म' विषयक ऐसी कोई पुस्तक इस समय हमारे सामने नहीं हे । गृहस्थ-घर्म का. 5 ६ 

जितना संकलन आपकी इस पुस्तकमे है, उतना किसी भो ग्रंथमें एकत्रित नहीं पाया जाता । न 

.. श्री पति पांदेथ शास्त्री, ग्राम पतूत, पो० विक्रम, जिला पटना । हई: 

१६४२---श्रीमती रामप्यारीदेवी अभाकर' अध्यापिका, श्री बनवारीलाल वेदिक मिडिट 

स्कूल अबोहर मण्डी, फिरोजपुर । 

--हसलोग प्रायः ऐसी पुस्तकोंकी खोजमें रहा करती थो, सो आपने “गृहस्थ-धर्म' नामक पुस्तकको लिखकर हमें 2 

कृतार्थ कर दिया है । हि रा 


६ 


हैं. १६५३- श्रीमती परसेखरी देवी, ग्राम धरमपुर सतवरही, पो० हिल्सा, पटना। | 
° . _नारी-समाजके लिए यह बहुत उपयोगी सिद्ध हुई दै। इससे में कुछ भो शिक्षा ग्रहण कर पाउँगी, तो अपन! | 
जीवन धन्य मानूंगी । डट त 


१६४४--भ्रीमती उमिडा देवी, बलरेवसहाय लेन, रोअरबाजार, राँची । 
मुके अपनी सहेळीसे आपकी लिखी हुई पुस्तक 'गुहस्थ-घर्म' को देखनेका सोभाग्य प्रास हुआ । बड़ी दिः 


समभती हुँ कि हरएक नारी आपके 'गृहस्थ-घर्म' का सदा पाठकर कल्याणके मार्ग पर चळनेमें कोई शंका 
और दिन प्रतिदिन उसे उज्ज्वळ मार्ग दिखळायी देगा । RR 
१६५५--श्रीमती शान्तिदेवी, ग्राम-पोस्ट सरमेरा, पवना]. | 
मुके आपकी पुस्तक बेहद पसन्द आयी । पह जानकर और भो हर्ष हुआ कि आप जनताकी भका 
इस पुस्तकको मुफ्त ही में भेजा करते हैं। इसके लिप में आपको जनता की ओरसे हार्दिक घन्यबाद देती ! 
Er ` भारतवर्पमें इसी प्रकारके छोग हो जांय, तो जनता अपने कर्त्तव्यसे कभी भो च्युत नहीं हो. 
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क 0 सम्मतियाँ और उद्गार 
` ` १६५६--श्री सचीन्द्रनाथ) लोहरडागा, रांची । 
[ _--शदस्थ-धर्म' एक महान धार्मिक ग्रंथ हे । सुके इस प्रंथको पढ़नेका सौभाग्य प्रात पे 
कै 5 ४ हुआ । इसमें ऐसा-ऐसा 
उपदेश है कि इस लोकके अछाने परकोकमे भो सानवको एख मिळ सकता है, -तथा मानव ईश्वरका दर्शन पा सकते हैं। 


| ख पस्तकके उपदेशोको अगर हम समझ तथा उन्हें व्यवहार में झगे, तो हमें अवश्य ही मोक्षक्री प्राप्ति होगी । गृहरूथ० 


` ` अमोवलम्बियोंके लिए यह अश्तका ग्रंथके नियमोंको ८ 
` अग्रसर होंगो। रक्ष दे। इस ग्रंयके नि पालन करनेसे भावी सन्ताने भी उन्नतिके पथपर 


.- ~ 
[ प “2 श्री दारिकानाथ वर्मा) शिक्षक)  पाइशाला समसाएा, पो० सदीसोपुर, पटना । 
5 ह जी स रायजो को शतशः धन्यत्राइ है कि, जिन्होंने लोक-कर्याणार्थ 'गृहस्थ-धर्म' की एस्तक प्रचार 
` कर हिन्दू-धमं ओर संस्कृतिके विकासका पुटिक!ण किया है । हः 
१६४८--श्री रामउजागर सिंह, ग्राम मचहा, पो० उलाब, मंगेर । 
7“ गहस्थ-धर्तः जैसे घामिक ग्रंथके प्रचारके 2 


॥ हेतु आप जो कष्ट न ३ 
/ १९५९--हमारी लगन । ह कर रहे ई, उससे आस जनता काफी संतुष्ट दै । 


. ~ हिंदू जातिके उत्थानके लिए आपने अच्छी 

डे १ किताबको रचना की है। ६ ग्ृहस्थ-घर्म? 

हदयके अन्धकारको दूर कर रहे हे । हमारी छान आपकी इस पुस्तकके ऊपर लगी हुई है । ` ९ का 
-रामशिइ, देवरिया । मै 


¬ शहस्थ-घर्म! को पढ़कर इजारों भाई उन्नतिके साई “ 
दिलपर जादूके समान पढ्ता है । कै मागेपर चक रहे हैं। आपकी इस पुस्तकका असर छोगोंके 


१६६१--श्री भगवत सिंह, ग्राम पो० बेगमपुर, पटना । 
| ¬ हल्यःधर्म' को पढ़नेका सौभाग्य प्राप्त हुआ । इस 
र पुस्तकसे में अत्यधिक 
कह सकता हुँ कि इस पुस्तकको प्रकाशित कर आपने मानव-समाजकी बहुत बड़ी पा 
 १३५२--श्रीरामेखर मिश्र, वार्सलीगञ्ज, जिला गया । 
“आपकी यह पुस्तक ग्राम-वासियोंके पंथ-प्रदर्शनका कार्य करती है । 
आ ः में ओर हस पुस्तकको ' 
पकर सत्पथका अनुसरण कर रहा है । इस पुस्तक द्वारा आप असीस यगके भागी क लन 
५ १६६३--श्री रामकिशुन राम, रफीगज्ञ, जिला गया) 
१, “आपको हार्दिक धन्यवाद है कि गरीब किसानोंको अपने धर्म, कर्हे परिस 3. 2... 
.. ५ आपः, . र र (१2. 5 । 
५३. इस इस्तकते उविचारोंका भाविभांव होता हे । इससे धर्मकी र peed र. म 
द घ्य [ २६२ | 
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हुआ हूँ । में मिःसंकोच 


सम्मतियाँ और उद्गार ! 


१६६४--श्री प्यारेलाल सिन्हा, मीठापुर, पटना । हः 
` आपकी पुस्तकका प्रचार काफी सात्रामें हो रहा हे । आपकी पुस्तकको अध्ययन करनेसे लोग काफी लाभ हि. 
उठा रहे हैं। आपको पुस्तकको उन्नति दिन दूनी रात चौगुनी हो रही है । क्या देहात ओर क्या नगर, प्रत्येक जगहोंमें ॥ 
काफी जोर-शोरसे इसका प्रचार हो रहा दै । 


१६६४--श्री कैलाश प्रसाद, एच० ६० स्कूल वरचीघा, पो० बरबीघा, मुंगेर | 


--आज सनातन-धर्म और गृहस्थ-धर्म संसारसे शोप होता जा रहा है। आज तक हमें कुछ पता नहीं लगा है । 
लोग सनातन-धर्स को त्याज्य दघ्सि देखते हैं। आपने “गृहस्थ-धर्म' का प्रचार कर समयकी एक बडी कमीको पूरा 
किया है । 


१६६६--श्री राजबहादुर सिह शिक्षक, वरबीघा, हाई इंगलिश स्कूल, बरबीघा, पटना | 


--'गृहस्थ-धर्म” सुके एक अत्यन्त इन्द्र, रुचिकर एवं उपयोगी पुस्तक प्रतीत हुई । इस पुस्तक द्वारा आप समाज 
तथा घर्मकी बहुमूल्य सेवाएँ कर रहें हैं। | 


१६६७--श्री नौरंगलाल, इटावा बाजार, कानपुर । 
--यह पुस्तक अत्युत्तम है । इसे बार-बार पढ्नेको मन चाहता है । 


१६६८--श्री हृदयनारायण महतो, ग्राम कराई, पो० नौबतपुर, पटना । 


--इस पुस्तकके स्वच्छ और छन्दर शब्दोंको छननेके छिए गाँदके लोग़ोंकी भीड़ छग जाती है । आपने वास्तव | 
में ग्रामीणोंके सुख-दुख का पूरा ज्याछ कर इस पुस्तककी रचना की है । 


१६६९--श्री सूर्यनाथ उपाध्याय, पो० घोषी, गया । 

---इस पुस्तकमें संसारकी भलाई करनेकी सभी क्षमता है । यह अद्भुत मानवीय गुणोंसे परिपूर्ण हे । धर्म पर 
आस्था रखनेवाड़े व्यक्तियोंके लिए.तो यह जीवन-पाथी बन चको है । 
` १६७०-श्री रामचन्द्र राम, ग्राम केवल छोटी, पो० शाहजहांपुर, पटना । 


--मैंने आपकी भेजी हुई 'गृहस्थ-घम' किताब पढ़ी । 'पढ़नेके साथ दिछ आनन्दसे भर गया। किताब नहीं सानो डे 
हमरो गोंके जीवनकी तरक्कीके लिए अपने बढ़िया सागं निकाला है । हमारे कितने साथियाँको इस किताबने मार्ग दिखा . 
दिया है। में आपको हार्दिक धन्यवाद देता हँ । में क्या छिखूँ दिछ फाड़ कर दिखानेका >नहीं कि आकर दिल खोल 
दिखा दूं। मगर मेरी इससे हर तरहकी बुराइयाँ नष्ट होती जा रही हैं। अपने देशकी भऊाईके लिए आप अपनी 
इतने रुपये खर्च कर रदे हैं। धन्यवाद है । 


[ २६३ ] 
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>> ५... : ` सम्मतियाँ और उद्गार ! | 
ई १६७१--श्री अद्वेतानन्द स्वामी, .सुकर्म बाजार सिओनी घी० एन० आर० | 
० हि गाईस पुस्तक द्वारा आपने हमारे ऋषि-सुनियोंके वाक्योंका प्रचार किया: है । ऋषि-मुनियोंके वाक्योंमें ही 


हमारे जीवनको इर्फळताका सार छिपा हुआ है। आप “गृहस्थ-धर्म' निःगुलक बाँट रहे हैं।-- आपका यह कार्य सर्वथा 
स्तुत्य ह$ 5 ` न 
१६७२--भ्री मदनपाल सिह, ग्राम रातु, जिला रांची । 


| ८ -ेने आपको पुस्तक 'गृहस्थ-धर्म' को देखा। मानव-जातिके उत्थानको दृष्टिगत करते हुए यह पुस्तक श्रेष्ठ है । 
0 ` इस पुस्तक द्वारा मानव-जातिका बहुत बड़ा. कल्याण हो सकता है। A 


` ` १६७३--त्री कामेश्वर पाठक, पो० खटांगी, गया । 
हि 


` _केछरहांहै। आप वांस्तवर्मे धन्य हैं। | 
|. ४७४ श्री दसई सिंह, ग्राम जीतपुरा, बिहटा, पटना |. . . 
` ` / -“गहस्थ-घर्म' जैसी अदभुत ओर सानव-कल्याणकारी पुस्तकको प्रकाशित कर उसे. निःशुल्क वितरित करनेक्े 
किये आपको कोटि-कोटि घन्यवाद । -इैश्वर आपको दीर्घायु करे । 
१६७५- श्री रूपलालदास, ग्राम नवादा कण्डसार, हजारीवाग.| 
गा जापने जो 'गृहस्थ-घर्म' नामक पुस्तक लिखी है, 
होगा ऐसे दू पढ़ते हैं, अते विभुक्षित भोजनके हे । आ। 
रदेगो। ` 
१६७६--श्री तुलसी सिंह, पो० हांसाडीह, पटना | अ 
५ इस पुस्तकको परकर लोग बहुत फायदा उठा रहे हैं। "गृहस्थः? पुस्तक संसारकी निस्चित रूपते एक प 
आध्यात्मिक पुस्तक हे.। वर्तमान युगको ऐसी पुस्तकॉकी नितान्त आवश्यकता है । 
ओ- १६७७--श्रो मिश्रीलाल, पो० डुमरांव, जिला पटना । 
---अपने आचरणको शुद्ध बनानेके लिये आपको गहस्थ- 
आपकी कीत्ति चारों ओर फर गयो है ॥ . 


१६७८- श्री भगवतीग्रसादः श्रीवास्तव, पो० चनारी, जिया शाहात्राद । 


* एक .अयन्त उपयोगी पुस्तक हे । इस पुस्तक द्वारा 


` --गृहल्य-धर्म'. दुक धर्म प्रचारमें बढ़ी सय है "यह पुस्तक गी भरि हिन्दुओंके घुनील प्रत्योका . 


डकर लै । ऐसो 5पैदीगो पुस्तकको निःशुल्क वितरित कर आपने एक अनुपम उदाहरण उपस्थित रिया हे । : भगवान 


५ १६४ ] , 


5 गृदस्थ-धर्म स्तकसे काखा व्यक्ति अपने जीवनका उधार कर रहें है | इस पुस्तकसे.आपक्रा यश भी काफी - | 


उससे जनता अपरिमित छाभ उठा रही है । इस पुस्तकपर 
पके इस उपब रके “लिये जनता आजीवन आपको झाभारी + - ; 


"३ 


5 PN 


PEP, ड, है 


ममा स ७ Bs 


सम्मतियाँ और उद्गार ! 
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१६७६- श्री. रामगोपाल ठाखोट्या, माफत श्री भग- 
` वानदास एण्ड कम्पनी कानपुर । 
“मान्यवर श्रेष्ठ श्री मनसखरायजी मोर, कलकत्ता । . 
` आदरणीय महोदयं ! 


“मृहस्थ-धर्म' में आपकी बतलाई हुईं विधिके अनुसार स्थानीय “बनखण्डी 
` ` महदेव” €थानपर पितृ तपण करते ससय 'गृहस्थ-धर्म' को 'बनखण्डी' 
अन्य सदस्याँने देखा ओर बहुत पसन्द किया । सत्र लोग उक्त 
« स्थानपर प्रायः 'ग्रहस्थ-धर्म' देखा करते हैं. ओर मुझसे कई बार 
माँग की कि हम सत्र. छोगोंको एक-एक प्रति मंगाकर दें। 
अतः आपसे नग्न निवेदन है कि ” दुर्जन ` प्रतियां 'गृहस्थ- 
- .घर्म' पोस्ट पार्सल द्वारा भेजनेकी कृपा करें । बनखण्डी - 
महादेव एक अच्छा आश्रम दै ॥ श्री महादेवजीका 
मन्दिर है, वहां १०-१४ यहांके प्रतिशत 
सज्जन प्रातः सायं एकत्रित होते हैं ओर 
नित्य-कर्म सन्ध्या इत्यादि करते हैं । 
उनमेंसे एक सज्जन यहांकी स्युनिसि- 
पेलिटीके चेयरमेन हें, 
` उनका विशेष ॑ 
० आप 


9 


न क 


करके कक के कक के कक कक क केक क केक ्कतर्टी २ 


Ree सम्मतियाँ और उद्गार ! 
 २६८०-्री नन्दकुमार त्रिपाठी, देवरिया | 
 -्युहस्थः्वम' एक पावन-प्रन्थ है, जिसका हर घरमें नित्य पाठ होना चाहिए । 


६८१- श्री बलराम ठाकुर ताइर, भागलपुर । 
. * - इस पुस्तकमें गृहस्थोंकी मुक्तिके मार्गे दर्शन होते हैं। गृहस्थोंके लिए हो क्यों, यह पुस्तक सभीके लिए 
हू चूजनोय है । 
१६८२--श्री श्रीलारजी, पो» अरव, जिला पटना । 


. इस पुस्तकमें अच्छो-अच्छो ज्ञानको वातं रिली.गयी हैं। इस पुस्तकले मानव-जीवनको सफल चनानेमें बहुत 
' सहायता प्राप्त हो सकती है । 


१६८३--श्री परशुराम, चित्तोड़गढ़, राजस्थान । 


-र्‍युवकोंके डिये यह पुस्तक बहुमूल्य दै । इसका अध्ययन कर युवक पौड़ी वास्तवमै चरित्रवान और सदाचारी 
_ बन सकती है। _ - 


/ 


१६८४- श्री सरजू सिंह, पो० कतरासगढ़, मानभूम । 


आपका “ग्रहस्थ-वर्मा नामक ग्रंथ पढ़ा | « वास्तवमें यह बहुत ही कल्याणकारी ग्रंथ दै । रोज पठन॑-पाठन. 


करनेके लिये बहुत ही इन्द्र ग्रंथ दै । 


१६८५- श्री हरगोविन्द, पो० अंगारी, पटना | 
== सुहरुथःधर्म' को पढ़कर में फूला नहों समाया। में अपनेको इस योग्य नहीं पाता कि इसके गुणोंका वणेन 
` कर सकूं। इस कार्यके लिये भारतवासी सदैव आपके कृतज्ञ बने रहेंगे । 

१६८६- श्री सरजूप्रसाद सिंह, पो० पण्डितगञ्ञ, जिला पटना | 


ओ- = गहस्थ-धम! इस बातका प्रतीक है कि आप मनुष्योंको ज्ञानवान और सदाचारी देखना 
चाहते हें । यह पुस्तक वास्तवमें आपके सदूगुणोंका दर्पण है । 


७. १६८७--त्रीःुनेञ्वरीग्रसाद सिंहा, मुरारपुर, गया | 


OS 
५5 


| ह: `¬ गृहस्थ-धम' द्वारा सवसाधारण जनताकी बहुत भलाई हो रद्दी है, और जबतक fe 
१ र) 22६2. ही १ १ यह पुस्तक विद्यमान गी, 
0 भाई होती रहेगीः। इस पुस्तकको छपाकर आप अमर हो गये हैं। Fe 
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सम्मतियाँ और उद्‌गार 


१६८८--श्री प्यारेलाल, हजारीबाग । 
__'गुहृस्य-धर्मः जेसी धार्मिक पुस्तकको निःशुल्क भेजकर आप जनताका बड़ा उपकार कर रहे हैं। इस पुस्तकको 
पढ़कर में अपने जीवनको सफर ओर सार्थक समकता हूँ । | 
_१६८९--श्री जगदीशलाल, प्रधानाध्यापक, पो० पावापुरी, पटना | 
_.'गृहस्थ-धर्म' केवल हिन्दुओंके लिये नहों, वरन्‌ मानव-जातिके कल्यागक्रे ल्मे एक अद्वितोय ग्रंथ है । 
१६९०--श्री गुरुदयालप्रसाइ) सव इन्स्पेकरर, आफ स्कूल पुरुलिया, 
आर्सा सदर, मानभूम | हर 
--'गृहस्थ-घर्म' एक बहुप्रशंशित ग्रंथ है । ऐसे ग्रंथको प्रकाशित करनेके लिये घन्यवाद ! 
१६६ १--श्री. सन्तञ्जसार अग्रवाल, कतरासगद्‌, मानभूम । 
__कतरासगढ़में आपकी पुस्तक '“गृहरुप-धर्म' की सर्वत्र चर्चा हो रहो है । छोग इसके गुणोंसे अत्यधिक प्रभावित 
हो रहे हैं । ै 
१६६ २--श्री भारतभूषण पाण्डेय, लखीसराय । 
-मृहस्थ-धर्म' इस बातका प्रमाण है कि आप देशको उन्नतिके पथपर अग्रसर करना--चाहते हैं । आपने 
देशके अमोरोंके प्रति नहों, वरन्‌ देशके निर्धन किसानोंके ऊपर दया दर्शायो हे । . इसके लिये आप धन्य हैं । 
६९३--श्री बाल्मीकी शर्मा, एटा, उत्तर प्रदेश । 0 
__इस इन्दर पुल्तकसे मेरे जीवनमें बहुत छघार हुआ दै । में जीवन-पर्यन्त आपकी अयन्त कृतज्ञ बना रहूँगा। | 
मनुष्योंके जीवनका उधार करनेवाले आप श्रेष्ट मानव हं। मेरे लिये तो मनुष्य महधारी कोई अवतार हो हैं। 


१६९४--श्री रामनारायण मिस्त्री, ताड़र, भागलपुर | 
-घर्म' को पढ़कर आनन्दकी सीमा न रही । मेरो पत्नीने भी इस पुस्तकको बहुत पसन्द किया है। 


१६४५- श्री मेवालाल, हिसा, जिला पटना | र 
--देश भरमें 'गृहस्थ-घर्म' पुस्तकने अपना डंका बजा दिया है। इस पुस्तकने यह स्पष्ट कर दिया है कि आपको 
_ आत्मामें इश्वर पूरी तरह विराजमान है । तभो तो आपको ऐसे सत्कर्म करनेकी प्रेरणा प्राप्त होती है । 
६६६--श्री ठाकुर प्रसाद, ग्राम-पोस्ट गोनावा । 
_यह पुस्तक नहीं, अच्छो शिक्षाओंका खजाना है । हमारे देहातोंमें इस पुस्तकका जितना अधिक प्रचार 
उतना ही इम लोगोंका कल्याण भी होगा । ` 


[aS ) 
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| सम्मतिया और उद्गार 
१६६७---भी महादेव प्रसाद, ग्राम मोहनचक, पो० विक्रम, पटनां । 

“आपके द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'गृहस्थ-धर्म' को पढ़कर मानो मेरे शरीर में नये खूनका संचार हुआ है। 
१६६८--भ्रीमती उमिलादेवी, ग्राम. बनसीडीहरी, आरा । 


न ग्रहस्थ-धर्स! को पढ़कर स्त्री अपने पतिके प्रति अपने कर्च॑न्यको पहचानने छगती है । पति-पत्नीका पार- 
स्नेह-सम्बन्ध ही गाहस्थ-जीवनकी सफडताका रहस्य दै। आपकी इस पुस्तकसे ग्रृहस्थोंका बडा उपकार 


` ` होनेवालादै। | 
. १६९९--थी रामटपोर महतो हेडमास्टर, खानपुरा, पो० नगर नौहसा, पटना । 


$ "7 एहस्य-धरम' जेसो श्रेष्ठ पुस्तकको निःशुल्क वितरण 
करनेके लिये में आपको सच्चे 
ऐर प्राथना करता हूँ कि आपको कोरि दिनोदिन बढ़ती रहे । दिकसे धन्यवाद देता हुँ और 


१७००--श्री भरत सिंह, हाई स्कूल मतोडी, पटना | 
एहस्थधम' को पकर सनके विकार दूर होते हैं और उब॒द्धि आती है। 


(७० १--भी द्रज प्रसाद सिंह, ग्राम मियनबिगहा , पो० नीमी, जिला मंगेर | 


52% --आपकी गृहस्थ, बरस! पुस्तकका 
नियम बना लिया है। अव्ययनते सुके बुत हर्ष प्राप्त हुआ । भव मैंने इसका नित्व पाठ करनेका 


हे १ pe ह ग्राम सुमेरा, पो० मढाठी, जिला गया । 
nubs अपनी स्प्रीको पढ़ा रहा हूँ। जबसे हमछोगोंने इसे पढ़ना प्रारम्भ किया है, हमें 
१७०३--श्री हरिनन्दन प्रसाद, साहिबनगर, पो० जटडमरी | 
. ` ~-इस किताबको पढ़कर पतितस पतित: 
'वासियोंका बड़ा उपकार किया है । 
१७०४--श्री मथुरा प्रसाद, पो रुखीसराय, मंगेर । 
"डेख पुस्तकके प्रति मेरा बड़ा आकर्षण हो 
रो गया है । इसके अध्ययनते ज्ञानकी वृद्धि तो होती ही है, विशेष 
> बु १७०५-श्री गयादीन तिवारी हाथरस, उत्तर प्रदेश। 


oS घम? को पढ़कर मुझे ऐसा कामिना a 
प श दिखाई देने .छगा । ८ डू म मेरा सब अन्धकार दूर हो गया । मेरे सामने रका ॥ 


अबुष्य भो छयोग्य मानव बन सकता हे । आपने वास्तवे भारत... 


[ २१८ ] 
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१७०६--श्री विष्णलाज़ पाठक, का० सा० धर्मा आचाये संस्कृत विद्यालय, बेलछी 
पो० बाली बेलछी, पटना । 
. --आपके इस कार्यके लिये सर्वसाधारण तथा विद्यार्थी लोग हमेशा आपकी छख और ऐश्‍वर्य्यकी बुद्धिके लिये 
(रते सदा प्रार्थना करते रहेंगे। ' 
` १७०७--श्री ज्ञानार्जन महतो, पो० बगोदर, जिला हजारीबाग | 
--अशिक्षिव गृहस्थोका उधार करनेके लिये ही आपने “ग्रहल्थ-धर्म' का निर्माण किया जान पढ़ता है। . 


१७०८--श्री वापुदेव सिंह, छात्र विशनपुर स्कूल, पो० नवादाबाजार, भागलपुर । 

--यह बहुत ही गुणकारक पुस्तक है । मेरे साथी इसे पढ़नेमें. अपना पूरा समय देते हे । हमलोगोंके ताथ 
एक ही किताब रहनेसे पढ़नेमें अएविधा रहती दै । इसकी कुछ प्रतियां भेजकर यशके भागी बनें । दस आजीवन आपके 
उपकारको भुला नहीं सकेंगे । 

१७०--श्री नरोत्तम शर्मा, पो० सिकरिया, पटना । | 

-धर्म? पुस्तक भेजकर आप हजारों गृहस्थोको कृतार्थ कर रहे हैं । इस पुस्तककी उपादेयता वर्णनके 
बाहरकी चीज है । 

१७१०--आचार्यं बालकृष्ण गोस्वामी, ग्यानवायी, बनारस सिटी । 

_ मैंने आपकी संकलित की हुई पुस्तक “गृहस्थ-घर्म' पढ़ी है। संयोगवश वह पुस्तक मेरे हाथ छग गयी थौ । _ . 
| पुस्तक पढ़कर अति आनन्द प्राप्त हुआ । अतएव आपसे निवेदन है कि 'गृहस्थ-धर्म की एक प्रति मेरे पते पर भेजनेको 
कृपा करें। आशा है श्रीमान्‌ इस कष्टको स्वीकार कर युके अनुगृहीत करेंगे) ' 

१७११--श्री बामाचरन दास; इटठौन-सर्किल, पो० मनानपुर, ई० आई० आर०, मुगेर। | 
आदरणीय महोदय | आपके छेखोंका संग्रह “गृहस्थ-घर्म' को मैंने देखा । पुस्तक प्रत्येक गृहस्थके लिये Fe 
उपयोगी. प्रतीत हुई । ` २ 

१७१२- श्री श्रीकृष्णबकछभ पाठक, ग्राम जयनगर, पो० पतरातू , हजारीबाग। . F | 

४ 2. _यृहस्यःधर्म' को पढ़कर दिलमें नयो-नयी भावनाएँ उत्पन्न होती है । इस पुस्तकको बार-बार पढ़नेको इच्छा | 
होती है। इसमें नाना प्रकारकी याते दी हुई हैं। | । प्रा 
१७१३--श्री बिहारीराम हेड पण्डित, स्कूल पिण्डाराबाद, हजारीबाग | 5. 
-धर्म! को पढ़कर देखा । यह सुके बहुत पसन्द आयी। ` गृहंस्थोंके किये अति उपयोगी और दुई 

कारी पुस्तक दै । ` : 
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' १७१४“ मेत्री श्री दीनबन्धु पुस्तकालय, शेखपुरा बाली-बेलछी, पटना । 

. गहस्यधर्म' को लाखों की संख्या में निःशुल्क वितरित कर आप देश का महान कल्याण कर रहे है । 
आपको पुस्तकको पढ़कर अन्धकारमें भटके हुए पथिकोंको प्रकाश पहुंच रहा दै। इस कार्यके लिए हम आपके सदैव 
कृतज्ञ बने रहेंगे । १ 

१७१४--श्री तांतीरांम साव, शिक्षक सलखन । 

-आपके द्वारा प्रकाशित “गृहस्थ-धर्म पुस्तकको मेने पढ़ा । यह बहुत अंच्छी पुस्तक है। में इसका प्रचार 
करना चाहता है । ः 

१७१६--श्री चमारी गोसाई, ग्राम मखदुमपुर, जिला गया | 

“आपकी पुस्तकको ख्याति देश के कोने कोने में पैल चुकी है । इस पुस्तक को निःशुएक जनता तक पहुंचा 
कर आप भारतवर्ष तथा भारत-वासियोंको बहुत भळाई कर रहे है । 

१७१ ७--श्री देवनंदन शर्मा, ग्राम कोरावां, पो० हिरा; जिला पटना | 
रण गहस्थधम एक अपूव ग्रंथ है। इसमें जीवनोपयोगी सभी बातोंको उन्द्र ढंगसे दिया गया है । 
१७१८-श्री बीरेन्द्र सिंह, नारायणपुर, पो० एकरंगसराय, पटना] | 
¬ ग्रहस्थ-धम' पुस्तकसे यह बात स्पर है कि आपने सचुष्यांको धर्माचारी बनानेका ब्रत. धारण किया है। 


000 “७. 


धार्मिक भआवनाओंसे प्रेरित होकर हो आपने यह अनुष्ठान किया है । किसी कविने ठोक ही कहा है--“धरमपर मरे 


परम पद मिले ®? 


१७१९--श्री रामेश्वर प्रसाद सिह, ग्राम सणुनी, पो० मसौडी, पटना | 
-धर्म' . पुस्तकका वितरण कर आप लोक तथा धमकी रक्षा कर रहे हैं। आप जैसे पुण्यात्माओंके 


बारबार जन्म ऊेनेसे ही आर्यो'की इस पुण्य-भूमिका उद्धार हो सकेगा । : १ 
छ नाना एर हो सकेगा । 'गृहस्थ-घर्म' द्वारा आपके भूले-भटके हुए 


१७२०--श्री शिवनन्द्रन साहु, हाई स्कूल तेल्हाड़ा, जिला पटना । 


अन रे हैं। 
मे ल धर्म! पुस्तकने सम्पूर्ण भारतवर्षमें इङचळ मचा दी है।  देहातों के लिए जहां शिक्ष:की कमी है, यह 
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_ गहस्यघम नामक पुस्तक ब्रिल्यात हो रही है। इस पुस्तकका प्रचार कर आप देशकी उच्तिमें सहायक ` 


सम्मतियाँ और उद्गार ! 


१७२२--श्री रामरल ठाकुर, ग्राम कोना, पो० जाखीम, गया | 
--गृहस्थ-धर्म' नामक पुस्तकने काफी प्रसिद्धि भौर ख्याति प्रात कर ली है। इस पुस्तकको पढ़नेके लिए 
सभी उत्क रहते हैं । 
१७२३--श्री कमला पाण्डेय, मिडिल स्कूल काजीसराय, गया। | 
--यह एक सुन्दर एवं आदश पुस्तक हे । इस पुस्तकसे भारतवासियोंका बहुत फायदा हो सकता है । 
१७२४- श्री चन्द्र श्वर प्रसाद, चन्द्र! धर्म-विश्ञारंद, ग्राम गंगापुर पो० हुलासगंज, गया।' 
--ग्रहस्थ-धर्म! को पढ़कर सुके अत्यन्त हर्ण हुआ। आजकल हमारे देशसे गाईस्थ धर्मका छोप होता जा रद्दा . 
है । इस बातक्रो सभी विवेकशील व्यक्ति स्वीकार करते हैं कि गाईस्थ-जीवनकी सफलता-विफलता पर ही किसी राष्ट्रका 
भविष्य निर्भर करता हे । वर्तमान शोचनीय अवस्थामे आपका यह प्रयास सथा सराहनीय है.। आशा हे, आपको 
इस पुनीत कार में पूर्णं सफलता प्राप्त होगी । | 
१७२४--श्री मिश्री प्रसाद, ग्राम बाबुपुर पो० सदीसोपुर, जिला पटना | 
--गृहृस्थ-घर्म' पुस्तक गृहस्थो के लिये बहुत लाभदायक सिद्ध हुई है। सभी लोग इस पुस्तककी प्रशंसा कर 
रहे हैं। मेरा मन इस पुस्तकमें अटक गया हे । 
१७२६--श्री नारायण दास, एकाउप्ट्स छुक, डी० एस० आफिस, आसंसोल । 
--आपको पुस्तक “गृहस्थ-धर्म' मेरे हाथ छगी । मैंने इसे पढ़ा। इसका प्रभाव मेरे दिल में कितना ज्ञत्रदस्त 
पढ़ा, इसे लिखनेम में सवंथा.असमथ हू । ५ टु 
१७२७- श्री रामकिशन मिस्त्री, ग्राम भतहर, जिला पटना । 
आपकी पुस्तक - 'गृहस्य-धर्म' का नाम दूर-दूर तक फेळ गया है । इस पुनीत पुस्तकका अध्ययन कर में 
अपने जीवनको सार्थक समझ रहा हुँ । 3 
१७२८- श्री जनेश्वर शर्मा, पो० शक्र्रावाद, गया। क. 
--“गृहस्थ-घर्म अति उपकारक पुस्तक हे । इसे पढ़नेमें मर्ने जम जाता है।यह बहुत ही सरस हे । ब 
१७२९६--डा० रामनारायण प्रसाद, बारीबेलछी, पटना | कि :> शो 
व्यूहस्थ-धर्म' चिकित्साकी दृप्टीसे भी एक उपयोगी प्रकाशन है । यह रोगियांके अछावा चिकित्सकोके छिये . 
भी उपयोगी हे । | 
 १७३०--श्री शिवनारायण प्रसाद, नवादा | | बर 
-घर्म' आपके उदार हृदयका प्रतीक है । यह पुस्तक, आपके गुणों और विचारोंका प । घित्व 
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मन ` सम्मतियाँ और उद्गार ! 
`  १७३१--श्री रामेश्वर प्रसाद, पो० रतनीबाजार, गया । 


` गुदस्थघरम ने धूम सचा. दी है। ` स्त्र इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा हो रही दै। इसका अध्ययन अत्यन्त 
उसद हे। °... 


. १७३२--श्री रघुनन्दन सहायं वकील, बाड़मबाजार, हजारीबाग | 
“गृहस्थ-घर्म' नामक श्रेष्ठ पुस्तकको बिना सूरय वितरित कर आप जनताका बढ़ा उपकार कर रहे हं! 


SRSA af) ; 


 १७३३--शरी रामरक्षा प्रसाद, पो? : रिकारी गया । २ | 
र -सयार्थमे यह बहुत अच्छोःपुस्तक है । ¦ इसे पढ़कर सन प्रफुछ्ठित हो जाता है । यह पुस्तक संग्रहणीय है । 
° “१७३४--व्यवस्थापक, लोकनाथ पुस्तकालय, पो कोसियाबां, पटना । | 
' ` ` इस पुस्तकको पढ़नेके ल्यि सभी सदस्य छाछायित रहते हें । . सदस्योंका कहना है कि गृहस्थ-घर्म! इस .. 
इुस्तकाळयमें संग्रहित सर्वश्रेष्ठ पुस्तकोमि है। bv vi, 
१७२५ श्री वंशीधर त्रिपाठी, बिलासपुर । ... ' .* 80000 0: 
मं  _-ग्रहस्थ-घर्म' को पढ़कर 'आत्माकी तृप्ति 


हुई । इस पुस्तकको, प्रंकाशित कर आपने एक अनुपम उदाहरण : ˆ 
उपस्थित क्रिया है । कक ४ 


` °. १७३६--चरित्र-निर्माणमें सहायक । १ 
0 2875 “इस यय इम भारतीय ग्रृहस्थोंकी अवस्थ 

देशवासियॉका बढ़ा ही उपकार किया है। हम आशा 
सहायक होगी । हः | 
र ` ` --रूपनारायण प्रसाद सिह, ग्राम भगवानपुर । छ 

` महावीर प्रसाद्‌ सिह, ग्राम भगवानपुर । 
ुलीधर शर्मा, पोस्टमैन, पटना । : 

$ `` रामप्रसाद राम, घेन जनकपुर सिलाव। : ! 
१७३७- श्री बाबूराम सिह, ग्राम धनकौल, पो» मखदुमपुर, गया । 


| १७३८-श्री रामधारी सिंह, पो० बेन, सिलाव | 
-- गृहस्थ-धर्म' की यदि कीमत रेखी जाती, तो वह काफ़ी 


ज्यादा होती । इम अभाव-प्रस्त ग्रामी ६ 
दोष. न्ताचित रह जाते | . आपका यह महादान है, जिससे हम नोंका बड़ा ही उपकार हो रहा है। द इसे खरीद 
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-सस्मतियाँ और उद्गार ! 


१७३९--श्री रामस्वरूप साब, सो० सोहजना, पो० सिसवां (नवादा) गया | “फणा 
_ »--परसादरणीय महोदय ! आपकी भव्य कीति घर-घरमें छा रही है। अल्पज्ञांसे आपका गुणगान नहीं हो 
सकता है । ` आप धमार्थ जो 'गृहस्थ-घर्म सकी पुस्तक प्रदान कर रहे हैं, वह अत्यन्त प्रशंसनीय है । 
१७४०--श्री परमेश्वर प्रसाद सिह; पो० वीर, पटना । 
--आप इस पुस्तकके द्वारा संसारके अन्धकारको दूर कर प्रकाशको फेछा रहे हैं। इस पुस्तकको पढ़कर ज्ञान- | 
“चक्षु प्राप्त होते हैं।  .. Ce 
१७४ १--सुखदेव चौधरी; भागलपुर । 52 
“गुस्थ-घर्म' से आत्मिक और नेतिक बल प्राप्ःहोता हे । यह जीवनका सच्चा सार्ग-दर्श ओर साथी है। . * 
१७४२- श्री फकीरचन्द अग्रवाला, बढांगीर पटना, उड़ीसा | , . 
° .. -~गृहर्थ-धर्म' अन्धोंको ज्ञानकी ज्योति देनेवाली चमत्कारिक पुस्तक है। आपःधन्य हैं; जो लोगोंका इतना 
-उपकार कर रहे हे, | * 
१७७३- श्रीमती सावित्रीदेवी, जहानाबाद, गया | | | 
, ~¬आपकी इस किताबको पढ़कर मन भक्ति-मार्गकी ओर लगता है। ऐसी अलभ्य पुस्तकका संग्रह कर ओर उसे | 
` निःशुल्क वितरित कर आपने धार्मिक जगतमें एक युगान्तर उपस्थित किया है । 
` .. . १७४४--श्रीमृती कौशल्यादेची, मतहर परना। २ नः 
, ` _--गहस्थ-घर्म' को पढ़कर तबियत खुश हो गयी। इस पुस्तकको प्रकाशित कर आप संसारमें अपनी कीसिकी 
धवल-पताका फहंरा रहे हैं.। 
ओ  १७४५- श्री उण्डाराम अघरिया, जांजगीर, बिलासपुर । | 
--प्रस-.आदश-एहस्थ, भगवान्‌ सनउखरायजी ! आपके इस परोपकारको में आजीवन न. सुला सकंगा। 
हक इस पुस्तकको पढ़कर मे अब एक, अच्छा गृहस्थ बनकर जीवन व्यतीत कर रहा हूँ । त की फे 
१७४६- श्री लखेश्रप्रसाद, ग्राम ठखराम, पो० रंतनपुर, बिलासपुर। . रु 
यृ अति छन्द्र और गृहस्थियोंके लिये अति उत्तम पुस्तक है । हम ग्रामीण आपको सच्चे दिलते धन्यवाद देते र 
र ३ कि आप 'गृहस्थ-धर्म' जेसी श्रेष्ठ पुस्तकको छपाकर उसे बिना मूल्य वितरित कर मानव-जातिका कल्पाण कर रहे ईत | 
।__. 9७४७- श्री देबलखन सिंह,.ग्राम कुकरीबीघा, पो० नबीनगर, पटना । ह 
| आप महान शिक्षा-प्रचारक हें । आपकी किताब 'गृहल्थ-धर्म' का बढी: धूमधामते प्रचार हो रहा हैं। ह 
छोगोंका कहना है कि आपकी बनायी हुई किताबमे ज्ञानकी बहुत अच्छो-भच्छो बातें हैं । । 
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गा सम्मतियाँ और उद्गार ! 
१ २७४८--श्री शिवनन्दनप्रसांद, सिलाव, जिला पटना | 


न्धमे' के प्रति सव आदर-भावसे देखने को हैं । यह जीवनकी सफछताके लिये एक परम आवश्यक 
पुस्तक है। 


१७४३-श्री केदारनाथप्रसाद, पटना | 
- “आपकी किताबसे मेरा बड़ा प्रेम हो गया हैं। भे 


१७५०- श्री रामनारायणप्रसाद पो दाहांबिगहा, पटना | 

_ ` ¬ परहष्यःर्म' केवल ग्रहस्थांके लिये ही नहीं, परन्तु, सभी छोरोंके लिये उपयोगी वस्तु है। यह जीवनका 
` सचा पथ-पदर्शक हे । आपको. कोरिश धन्यवाद्‌ । ` 

` १७५१- श्री रामकृष्ण उस्तकालय, पो० नूरसराय, पटना | 

। . एप रहल्थ-धर्म' को सरूया-विधि सहित बिना मूल्य वितरित कर्‌ रहे हैं 
/ - कार्य है। आप जैसे अहाजुभाव हमारे देशमें बिरळे ट्वी हैं। * 


है १७५२- श्री सच्चिदानन्द सिह, पो० हजरतसाई, पटना. ler 
°. --गृहस्य-घर्मः से छोगोंको अपना नित्य-का! उच्ार-रूपके सम्पन्न कर $शवरकी 
प्राप्त होती है। 

१७५३-श्री प॒थीनारायणप्रसाद, सदीसोपुर, जिला पटना । 


| गृहस्थ-धर्म'को पढ़कर हृदय आनन्दसे भर गया । हमारा कर्सच्य और घर्म 
पढ़कर ज्ञान प्राप्त होता है। इस कितावको प्रकाशित कर आप यशके भागी बने हैं। 


१७५४--श्री: महावीरप्रसाद, नया बाजार, कानपुर । 


'_ :_ आपकी दातन्य पुस्तकको पढ़कर बहुत आनन्दुको प्रास हुईं। इसमें लिखे 
ग्रहस्थोंका परम-कत्तव्य है । 


१७५५--श्री सवितानन्द मिश्र, 
छ इस पुस्तकमें छिखी हुई 


आप यह कार्य महान. धार्मिक 
ओर सन छगानेकी प्रेरणा 
क्या हे, इसका हमें इस किताबको 


गये मत ओर उपदेशोंको समझना 


पो० उसास देऊरा, गया । 


पढ़कर सारे अन्धकारका नाश हो जाता है पुस्तक वास्तवमें 
` पासमें रखने योग्य हे । | २32 
~ १७४६--श्री तपसीलाल, पो० अतासराय, जिला पटना । ` 
> य लाभदायक गीता - 


गृहस्थ-पर्म' का प्रचार करनां चाहता हूँ। इसके लिग्रे 
ज्यादा-से-ज्यादा प्रतियोंकी जख्रत है । .... . 


सम्मतियाँ और उद्गार ! 


१७५७--श्री इन्द्रदेव महाराज, सुल्तानपुर । त क 
--'गृहस्थ-धर्म' नासक ग्रंथा हमारे देहातोंमें अधिक प्रचार हो रहा है । इसे पढ़कर लोग बहुत लाभ उठा रहें 

ह॥ैं। गांवके लोग रातके समय इकट्ठा होकर इसका प्रवचन करते हैं । इसमें उन्हें बड़ा रस मिलता है । न 
१७५८--श्री रामलखन सिंह, रफीगंज, जिला गया । 


--आप बड़े दयाळ दै । ` इतनी बड़ी किताबको निःशुल्व/ बांटना कोई साधारण काम नहीं है। आपने छान-यछ 
प्रारम्भ किया है । इस कार्यमें आपका नास असर रहेगा । किस ४ 


१७५३- श्री चिन्तामणि पाण्डेय, पो० मसौढी, पटना । 
--आपने किसानोंकी उन्नतिके लिये यह पुस्तक वनायी है। हमारे इलाके के किसान आपको अपना उद्धारक 
समकते हैं ।. हमारी इस पुस्तकसे बहुत उन्नति हो रही*है । ; | 
१७६०- श्री राजाराम प्रसाद, पाईबिगहा, गया । 
; —'ृहस्थ-घमः मानव-जातिके कल्याणार्थं लिखी गयी है । जनता आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करती है । > 
१७६१--श्री महादेव सिह, कासगंज, उत्तर प्रदेश । | है 
अल. क ~गुरुमणडळका छेडा पुष्प 'गृहस्थ-घर्म' सभी सबुप्याँका- पथ-प्रदर्शक हे । इस पुस्तकके लिग्रे जनता आपको 
$ ` सदेव आभारी बनी रहेगी । : ६2305 
१७६२--श्री रामेश्वर प्रसाद शाह, पो० ताड़र, भांगलपुर | « है 
-धर्म' ने मेरे मनको मोह लिया । में अपनी ओर अपने बच्धु-आंधवोंकी ओरसे आपको इस परोपकार | 
“के छिग्रे बघाईका संदेश भेजता हूँ । ' 2 
१७६३- श्री रामेश्‍वर शर्मा, वार्सलीगंज, गया । 
'गुहुल्थ-धर्म' को पढ़नेमें मन खूब रम जाता है । इसे पढ़नेसे ,आत्माकी शुद्धि होती हँ 
१७६४- श्री सहदेव झा, भागलपुर । ह) ही क 
व्युहस्थ-धर्म का प्रचार धर्सका प्रचार है। इससे लोगोंकी धार्मिक भावनाएँ बढु रही दै, ओर वे तरह-तरहका | 
छाम उठा रहे हैं। आपका परिश्रम पूर्ण सफल हुआ है । 
१७६४--श्री शंकर सिन्हा, -सुरगांब, पटना। ` वी 
| --गृहस्थ-घमे, बरह्मचर्यं आदि. विषयोंका आपने 'ग्रहस्थ-घर्म” में समानेश कर जनताकी बढी भलाई को हे; 
किताबको आप बिना मूल्य दे रहे हैं, यह आपकी सहानताका द्योतक है । . 
_ [ २७४ ] 
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र “उस पुस्तकको पढ़कर मनुष्य अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकता हे । इस पुस्तक द्वारा घर्म ओर संस्कृतिकी : 
` ` ठोस सेवा हो रही है. । "ती पम he 

` . १७६६-श्री ामबुन्द्र लाल) पटना। 7 

` ` _ 5: उस पुस्तकमें जानकी बहुत-सी बातें भरी हें | ऐसी उपयोगी पुस्तकके प्रकाशना आपको सहस्त्राँ बार 
/ ` धन्यवाद । es i 

टी १७७०--श्री बंगाली चौधरी, पो० अजयपुर, पटना | 


बहुत ऊँचा उठ जायेगा । 


0 १२७६६--श्री सीताराम, अतासराय, पटना | 
३ तस पुस्तकको पढनेसे शानकी अमित होती 

` १७६७-श्री रामेश्वर प्रसाद, पटना | 
` : --“गृहस्थ-घर्म आधुनिक युगकी एक अद्वित 
` डिगे यह परमोपयोगी है। इस पुस्तकको पढ़कर बः 


सम्मतियाँ और उद्गार 


है। यह बहुत लाभदायक दै । इसमें घामिक बातें हैं । 


रीय पुस्तक है। यह सर्वथा नवीन और आकर्षक है । राष्ट्रोन्नतिके 
हुत शानकी प्राप्ति होती दै । 


2 ९£--श्री जगेशवर शर्मा, गपालोको कलोनी, गया । 


के हित किया है। इस किताबको पढ्नेसे अनाचारी व्यक्ति भी कर्हि 
और सदावारी तथा नास्तिक व्यक्ति भी आस्तिक बन । 
> ७७१--श्री राजगिर प्रसाद, 
Ee _+--'हस्थ-घर्मः से मस्तिष्क 


उस्तकका प्रचार होनेसे देशका नेतिक स्तर 


१७५२--श्नी लह्लनमणि त्रिपाठी, पो, भागलपुर, जिला देवरिया, उत्तर ग्रदेश । 
"¬ उहस्य-घर्मः को पढ़कर में विशेष ख्पसे इसकी ओर आह्ृष्ट हुआ 


और लाभदायक प्रतीत हुआ। 


हैं। यह संग्रह मुके अति आनन्ददायक ` 


१७७३-श्री रामशरण आर्य. लछमनपुरी, मंत्री पहाड़, देहरादून | 
वासम यह पुस्तक अमूल्य और वेदोंका निचोड हे. | चारों 


_ सागर भी दिया है। इस पुस्तकक्रो 


 वेदोका सार इसमें 
प्रकाशित कर तथा निःशुल्क वितरित कर आपने 


च 
ग्राम चनपुरा, पो० शङ्राबाद्‌, गया । 
मालवराशुदायकी जो सेवा की है, बह अवर्णनीय है। यह पुस्तक गृहस्थोंके 
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सस्सतियाँ और उद्गार ! 


१७७४- श्री रामसूरत दुवे, बम्बई । 

“आपका भेजा हुआ. 'गुहस्थ-घम' मिला । में आपको कोटिशः धन्यवाद देता हँ । भगवान आपको...सदेव 
कुशळ-मङ्ग'छ रखें, जिससे आप ऐसा ही परोपकार करते रहें। भगवान आपको घन-बळ और विद्यासे भरपूर करें । 
गृहस्थ-घभ' पुस्तक बहुत ही अच्छी है । :इससे मेरा बहुत हो फायदा हुआ है । इस पुस्तकसे दुनियाका बहुत ही फायदा 
होगा । भगवान आपका भला करें । 

१७७६- श्री बस्देव असाद, पाताम्बर लाल, शर्मागंज रातसागर, रायपुर, मध्य-प्रदश | 

--ग्रहस्थ-धर्म के पवित्र आदेश निकालकर आपने. महान उपकार किया है। यहां पर स्त्री-सत्संग मण्डली हे 
कायम हुई है । कृपा कर इस सणडलीमें “गृहस्थ-घर्म' की कुछ प्रतियाँ भेजकर कृतार्थ करें । 


१७७७--श्री मोहनलाल साव, हेड मास्टर प्रायमरी स्कूल, डोंगरी, पो० बलौदा 
जिला बिलासपुर | 


-णगुस्मरडळके छः पुप्प 'गृहस्थ-घर्म' को देख कर परमानन्द प्राप्त हुआ। यह तो गृहस्थोंके लिये स्वर्ग की 

. रोशनी है.। 

१७७८--श्री शीतलप्रसाद वर्मा, पटना । 

स —'गुहस्थ-धर्मः हम लोगोंको बहुत अच्छी मालूम पडी । इससे हम झोगॉको नयाजीवन मिल रहा है । दूर- 
" देहातोंमें भी इसकी धूम मची हुई है । ऐसी पुन्दर पुस्तकके लिये इम आपके बहुत कृतज्ञ हैं। 
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१७७६ -- श्री मदनलाल कुंवरलाल व्यास, आम काठड़ा, मध्यभारत | न 
--इस पुस्तकसे ग्रहस्थोंको नयी रोशनी मिळती है । आपको कोटिशः धन्यवाद है । भगवान आपके सभी लु 
मनोरथ पूरे करे। . हु 
१७८०- श्री रामकृष्ण मिश्र वेद्य, इनचाजे डिस्पेन्सरी, कोरौना, जिला सीतापुर । 
'ृहस्थ-धर्म' अत्युत्तम एवं हृदयङ्गम, करने योग्य है । इस पुस्तकसे ज्ञानकी ज्योति प्राप्त होती दै ।. 
१७८१- श्री रघुनन्दन सिंह, पो० हंसपुरा, जिला गया | 
आपकी “गुहस्थ-धर्म' पुस्तक यहां बहुत. प्रचलित हो गयी है । इस पुस्तकसे बहुत छोगोंने अपने आचरणको 
बनाया है । वास्तवमें आपने इस पुस्तक द्वारा जनताका बहुत उपकार किया है । 
१७८२--श्री हनुमानदास, महेन्द्र, पटना । दर 
--वास्तवमें वर्तमान समयमै 'ग्रहस्थ-धर्म' जेसी पुस्तकांकी ही आवश्यकता है। 'गृहस्थ-घर्म? को 
भारतीयको अवश्य पढ़ना और दूसरोंको पढ़ाना चाहिये । : र 
तज [ २७७ ] 
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SND यारा ' ` सम्मतियाँ और उद्गार ! 
नु . अ १७८२. पं० रामभजन गोत्तम, दैनिक 'सन्माग' ग्रेस, टाउन हाल, बनारस । 


७9. 


. का सिविनय निवेदन दे कि में आपके द्वारा प्रकाशित 'गृहस्थ-धर्म' को प्राप्त कर अपने जीपन-क्षेत्रका सधार करना 

` परमावश्यक समझेताहुँ। . ` : 

> . _ १७८४--श्री चण्डीशङ्करप्रसाद, ग्राम पो० तेल्हड़ा, जिला पटना | . 
पको (ह्यः उल्तकको पढ़ा । पढ़कर तध्व बहुत खुश हुदै । ऐसा अमूल्य रत हरेक, गृहल्थके पास 


GR =-धी राधिकांग्रसाद, एस० एस० एकेडेमी, एकङ्गरसरायं, पटना | 
र, Rian “घर्मः 2 94 ५ भै” 233 
वाय ग्हल्य-धर्म शिक्षा ओर ज्ञानमे एक अद्वितीय पुस्तक है। . मैं इस पुस्तकके उपदेशपर चलकर काम करना 
र केशवनाथ ठाकुर, नादिया हिन्दू हाई स्कूल, लोहरडागा, रांची |: 
ठि 'गृहस्थ-घर्म' को पढ़ा। यह एक. घासिक पुस्तक हे । इस बहुत गुण, भरे हुए हैं। . 
` १७८७-श्री टी० पी० सिंह, भागलपुर । 
राणी सजन हैं ओर सदैव घर्मकी रक्षाके हेतु कार्य करते रहते हैं। "तात मिद हो जुकी हे कि आप बहुत ही घमां 


` -देशके छिये परम सौभाग्यका विषय है कि आप 'गृहस्थ हर 
“37 अत परम प हलरम को देशकी भलाई लिये नि. 
` हैं। यदि आपकी तरह कुछ और व्यक्ति देश और जातिकी चिन्तन करें, तो इस देशकी तकदीर- हो क 2 व 
१५४ तककार. अ 


2 क दरोगालाल, ग्राम गोविन्दपुर कुर्था, पो० फतवा, पटना | | 
जीवनका एंक सच्चा भार्ग Cd fe na क on र 
१७६०- श्री राजेन्द्रमसाद वर्मा, ग्राम इसलामपुर, पो० व. पटना | 
डै। इस पुस्तकले हरएक सबुण्य अपनी प्राचीन संस्कृति एवं अभ्यताकी रक्षा ज क री नगी 
| न _ १७९ मधुछदन राम, बढादेवराम) इसलामपुर, पो० अतातराय, जिठा र 
र - आपकी 'ग्ृहृस्थ-घम? स्तक बहुत ही उपयोगी हे । “इसकी प्रशंसा जितनी भी शोज गज | साथ. | 
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१७६ २--श्री शुगर उरांव, ग्राम रामपुर, 
पो० लोहरडागा, रांची । | बाण 


आपकी [स्तक “गृहस्थ-धर्म' कृपकोंके लिये अत्यन्त ही | 
शिक्षा-प्रद है। मेरा विश्वास है कि इस पुस्तकके | 
` नित्य पाठसे मैं अपना तथा अपने.परिवारका उद्धार | __ 
कर सबूंगा । आपके रहते मैं अपनेको धन्य : | 
मानता हुँ । दुनियामें कितने ही बड़े जड़े @ य न | 
महापुरुष, कवि और लेखक हो गये हैं, 
लेकिन किसीने भी यह नहीं बताया 
` कि गृहस्थाश्रम में रहकर क्या 
और केसे तथा किसके साथ 
केसा - व्यबहार करना 
चाहिये। देहात के ` 
पुस्तकालयोंमें इस 
तरह की कोई 
पुस्तक 
नही ` 
हर थी। 
` आपने नयी दिशा दिखलायी है । 


[ २७६ ] 
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द >. सम्मतियाँ और उद्गार! 
` 2 सय ३--श्री महादेव मण्डल, ग्राम शाहपुर, जिला भागलपुर । 
` गह्यम जैसी धामिक पुस्तकका प्रचार कर आप संसारके कल्याणको अग्रसर हुए हैं। इस पुस्तकसे 

' संसारका कल्याण अवश्य होगा । आपको भगवान चिरायु रखे । 
१७६४- श्री फंणियूपण झा, शिक्षक, पो० रहेठा, मुंगेर | 
| “7 गरहस्थ-धर्म' सचमुच अद्वितीय ग्रन्थ है । यह हरेक गृहस्थके घरमै रहना चाहिये । 
' १७६५- श्री रामस्वरूप प्रकाश यादव, पो० अतरी टेटुआ, जिला गया । 
न्न SS | स जिस न्यक्तिकी कीत्ति है, उसीका जीवन सफल है । . 
१७९६--श्री परशुराम शर्मा, पो० बेलागञ्ज, गया | . 
| ~ गहस्थःधर्म? का समुचित अध्ययन और मनन कर 
८ र सरस है । आपको अन्तःकरणसे धन्यवाद्‌ है । 
` १७३७ श्री कमरदेव शर्मा, मंत्री जय हिन्द 
`. ` --गृहस्थ-धर्म' को देखनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम 


जनताके अन्त्रकारसय अविष्यको उज्ज्वल बनानेमें बड़ी सहायक है 


लोग बहुत कुछ छाभ उठा सुकते हैं। यह किताब बहुत 


पुस्तकालय छुर, पो० साहोबिगहा । 
विद्याथियोंके लिये यह पथ-प्रदर्शक ही है। यह किताब 
श्र RAN ०७ 
3 हेड मास्टर, फास्टरपुर, जिला बिलासपुर । 
रर न = "म को देखकर अतीव आनन्द हुआ । इस पुस्तकको बिना मूल्य देकर आप पुण्यका सं 
। इस पुणय कार्यके ल्यि आपको हार्दिक धन्यवाद्‌ हे । | न को र 
“१७६३ _ श्री कान्तप्रसाद पाठक, अतासराय, पटना । 

सचमुच यह बहुत अच्छी पुस्तक है । ` विशेष बोत र. र 

अहा तो ह कि ऐसी बहुमूल्य पुस्तकको आपे बिना मूल्य . 


१८००--श्री ईश्वरदयाल, युवक परि पुस्तकालय, मिरचायगञ्ज े 

--यह पुस्तक se तो डे कक वने है » पटना | 

2 अनिवार » पर इसके सेवनसे और भी अनेकानेक 2 यी ८ 

करनेका ज्ञान प्राप्त हो जाभा क!” े 2 सहुपदश तथा नि 
है १८०१ के सरयूप्रसाद वर्मा, यकाम राठी, पो० बोध गया। 

ह “सके आपकी पुस्तक “गृहस्थ-धर्म' को पढ़कर कितनी हो बातोंकी जानकारी ; 

१ दौ क्या धन्यवाद दे सकता हूँ ? इस पुस्तककी इन्दरताका वर्णन करना भी मेरे जैसे है व हद 
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- सम्मतियाँ और उद्गार ! 


१८०२- श्री गणेशराम टेलर मास्टर, मालखरौदा, बिलासपुर । त Be । 
--'गृहस्थ-घर्म' को पढ़कर बहुत आनन्द प्रास हुआ। इससे हमें कई प्रकारकी शिक्षा मिली । इसमें लिखी 
गयी बातोंको छनकर कई भाइयोंने आनन्द प्रात किया । 
१८०३--श्री लक्ष्मण पाण्डेय, पो० मिरचायगञ्ज, पटना । | 
आपकी पुस्तकको पढ़कर में अत्यन्त ही आनन्दित हुआ । आपको इस झपासे कितने दी लोग भपने चरित्रका : 
निर्माण कर रहे हैं । 
१८०४- श्री राजेन्द्रप्रसाद सिंह, पो० जटड्मरी, पटना । 
--'गृहस्थ-धर्म' का नाम हमारे इझाकेमें फेल गया दै। इस कितात्रको पढ़कर बहुत कामयाबी और आनन्दकी - 
प्राप्ति हुई । 
१८०५- श्री यदुनन्दनग्रसाद सिंह, गोनावन, जिला पटना । 
---आपकी पुस्तककी ख्याति चारों ओर गूंज रही है । पुस्तककी ल्यातिके साथ-साथ आपकी ख्याति भी गूज 
` रही है । हर 
१८०६--श्री जनक सिंह, ग्राम डेढूघरा, पो० बिहार, जिला पटना | * 
.धर्म-प्रचार तथा गृहस्थोंके जीवनको उच्च बनानेके लिये आपने ऐसी पुस्तककी रचना की दै। आप हसरे : 
जीवनको चा तथा पवित्र बनानेके ङिये जो कष्ट कर रहे हैं, उसके लिये अनेकानेक धन्यवाद । 
१८०७--श्री दीपनारायण मण्डल, ग्राम गोपालपुर) ( शोभनाथएर ), पो० कहलगांव, 
जिला भागलपुर । 9 
में इस ग्रामकां मुखिया हुँ । सुरे वह किताव गांवके लिये अत्यन्त ही हितकर मालूम होती दै। इससे. 
जनताकी भलाई होगी । ; 
१८०८--भी भगवानप्रसाद दास, पो० बरारी, जिला भागलपुर । 
: व्युहस्थ-घर्म' नामकी किताबको पढ़ा । पढ़कर सुझे अत्यन्त आनन्द हुआ । सुके इस किताबको बार-बार 
पइनेकी इच्छा होती है । 3 
१८०९--पं०. बलभद्र शर्मा, छु भोरी, पो० टिकारी, जिला गया । ह कु 
 -श्रीमन्तन्तन्नभवन्तं श्री सनएखमोरजीचं विवेदयासोवयम्‌ । श्री सदूधस्तलिखित पुस्तक गृहस्थ नामकं परि 
`  चन्तोवयम्‌। अङ्रि इन्द्रं प्रतिभाति अतएव अस्मम्यमेव प्रचारकार्याथ पड्पुस्तकप्रेषणाय कृपा कुर्या:। नूनंकृपा 
ः कर्तव्यं श्रुतिचोदनात्‌ | 


शत 
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३६ 


`= 2: जि ` ` ` सम्मतियाँ और उद्गार! 


र ह २४१०. श्री राससागरप्रसाद सिंह विद्यार्थी, ग्राम माथ, पो० भारथ, जिला गया । 

. आप 'यृहस्थ-घस' बहुत दिनोंसे वितरण कर रहे हैं। ' में यह जानकारी कराना चाहता हूँ कि आपका उद्देश्य 
क्या हे? जो इतनी मोटी पुस्तक मुफ्त बाट रहे हैं। कृपया इसका उत्तर भेजनेकी कृपा करें । 

. १८११--श्री ठक्ष्मीनारायण शर्मा, मास्टर शाजापुर, सोमवारिया बाजार, 


( मध्यभारत ) | 


। यह बहुत हो पसन्द आयी। प्रत्येक गृहस्थके लिये बहुत हों उपयोगी है। कपया ६ प्रतियां भेज सकें, तो में अपने 
` छुछ मित्रके पास, जो देहातमें रहते हैं, भेज दूंगा । 
/ १८१२ श्री माधो साव शिवनन्दनप्रसाद, पो० भखल) मो० बैदराबाद, जिला गया । 
भक -धर्स इतना अच्छा है कि पढ़ते हो दिर आनन्दित हो जाता है। यहांकी डत 
7 oe हाकी जनता इसे पढ़कर बहु 
१८१ २--थी राम इतर सिंह, ग्राम द्वारका बीघा, पो० विरजु मिलकी, पटना । 
र ` -- गृहस्थ-धर्म' पुस्तक दान-स्वरूप भेजकर जनताकी आपने जो भलाई की है, 
ये करोठले प्रशंसा करती है। हारे ग्रामीण भाई उससे छाभ उठा रहे हैं। 
:: १८१४- श्री वालकेखर शर्मा, वन्धगञ्ज हाई स्कूल) पो० जुर्फीपुर मोहनगज्ञ, 
२: जिला गया । | 
टी -अयि महाजुभाव ! अवाच्‌ घन्यवादाई येताहि स्वकीय सस नातनधर्म 
च सहपरिश्रमेण महताव्ययेन चेतत्‌ 'गृहरूथ-धर्म' नामक पुस्तकें मुद्रण विधाय नि 
यत्‌ पुस्तकं दष्ट्येव विस्मृत प्राचीन संस्छतेःपुनजांगरणंभवति । अतोऽहमपि ` ए 
: मिच्छामि । कृपया मदर्थेऽप्वश्यमेक पुस्तकम्‌ प्रेषणीयम्‌ । 
१८१४--श्री रामप्रसाद चौधरी, हाटी, पो० हारी जंहानावाद, जिला गया | 
“हें वन्दनीय महानुभाव ! में आपकी दानशीछता एवं परोपकार प्रियतासे अत्य 
सेवामें यह पत्र प्रेषित कर रहा हुँ। धन्य हे आपकी सौजन्य ! आज आपके 'मृहस्थ-घर्म' को पढ़कर जनता 
र. कु ।.: _चास्तवमें “गृहस्थ-धम! का अनुपात मानव-मात्रको देवत्व तक पहुँचानेका सरल सोपान है। आपने ह 
र समस्त भारतीय जनताका महान कल्याण ` किया है । , में भो उस ग्रंथसे अपने परिचारको 23 
भगवान आपके यश सौरभको दिन दूनी, रात चौगुनी घृद्धि करे । आप 


रक्षणाय: हिन्दू संस्कृतेः संस्थापनार्थाय 
शुस्कमनेकेम्पः जनेभ्यः प्रत्यहं वितरित । 
उस्तकम्‌ 'गृहुस्थ-घम' नामकम्‌ प्राप्तु- 
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. -ेने बढ़ागांच जाकर प्रधानाध्यापकेके पोस आपकी बनाई हुई “गृहस्थ-धर्म? नामकी पुस्तक देखी । सुझको 


उसके लिये जनता आपकी सुक्त- ` 


घिक प्रभावित होकर ही आपकी, . 


. लाभान्वित ` करना. . 
स्वस्थ्य, सकुशल रहेँ यही शुभ 2 


सम्मतियाँ और उद्गार ! . 


१८१६--श्री कृष्णानन्दन सहाय, सदीसीपुर, पटना । 5. चुक 
__त्रसक्रताका विपय है कि आप 'गृहरूभ-बर्स' नासको पुस्तक मुफ्त वॉट रदे हैं। हमें पूर्ण विश्वास हे आप हो 
जैसे समाजके शुभ हितचिन्तकोंसे हिन्दू समाज लाभान्वित होगा तथा उन्नत होगा । f 
१८१७--श्री श्रीधर सिंह, गवि रेहटी नेवादा, पो० नेवा ( जलालपुर ), जिला 
जौनपुर, यू० पी० । = ती 
--यह पुस्तक बड़ी अच्छो लगी ओर में इससे कितना प्रभावित हुआ, यह वाणी द्वारा व्यक्त नहीं कर सकता । _ 
चास्तबमें ऐसी ही पुस्तकोंसे प्रचारसे हमारा ध, हमारा समाज विकासोन्सुख हो सकता है । आपके ऐसे सहत सद्कारयके 
लिये धन्यवाद देना मेरे लिये छोटा मुइ बड़ी बात होगो । मेंने आपके उद्योगको सफलीभूत बनानेका इढ़ संकल्प कर ' : 
लिया है । ओर यथाशक्ति इसमें योग दगा । कृपया अपने सित्रोंमें इसका प्रचार कर उनकी भी विचारधारा को बदलने 
के लिये मुझे इस पुल्तककी कुछ प्रतियां जल्द भेजनेका कर कीजिये । इस कार्यके लिये में आपका अनुप्रहित रहूँगा । 
१८१८- श्री दृजनन्दन प्रसाद, झु० खेराफिरोज, पो० कासमा, जिला गया । 
—कम बुद्धि चाला मनुष्य भी इस "गृहस्थ-घम पुस्तकको पढ़कर अच्छे मार्गको पकड़ सकता है। ओर दोघ र र 
'जीवी भी हो सकता है। हमलोग सहस्त्र धन्यवाद इस पुस्तकके रंचयिताको देते हैं. कि इस पुस्तकके द्वारा गृहस्थ अपने _ 
: कर्तव्यको स्पष्ट रूपसे समझ सकता है। | 
१८१६- श्री रामलखन त्रिपाठी पुजारी, गु० करंजा ठाकुरवारी, पो० जेतीपुर, पटना | 
पुस्तक सार्वजनिक दृष्टिकोणसे लाभदाक प्रतीत होती है । इससे हमारे जीवनमै उधार होता है । 
१८२०--श्री शालिग्राम पाठक 'ैधरल', जेन मन्दिर, दातव्य औषधालय रमता, ` 
महादेवघाट, गया | - " म 
__ कल्याण कोटि-भाजन परम श्रद्धेय, श्री.मनछखराय मोरे जी ! आप गहरुथ-धर्म' नामकी. पुस्तक छपवाकर 


निःशुल्क धर्मांलुरागियोंको सादर-समर्पण करते हैं। इसमे साक्षात्‌ ईश्वर ही की छपास्वाङ्गतः दीस पढ़ती है। आज 
विकराल कलिक्काङमै सभी जगह धर्म ही पर कुठाराघात हो रहा है। आपकी “गृहस्थ-धर्म' बड़ी ही सारगभित तथा ; 


सरल है । | 
१८२१--श्री शिवमगवान मोर, श्रीनिवास काटन मिल्स लि०, डिलाइल रोड, बम्बई 

आपने ऐसी उत्तम पुस्तक निकालकर जगतका बड़ा उपकार किया है । पुस्तकमें करीब-करीब समी 
पर प्रकाश डाका गया है और इसकी शैली अत्यन्त न्दर है।, पुस्तकको देखनेसे .उत्कठ इच्छा हुई कि इसके 
` जरूर जीवनमै फायदा उठा सकूँगा । ऐसी पुस्तकके लिये आपको हादिक धन्यवाद है। त 
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१ ९2 कविराज श्री प्रमथनाथ गुप्ता, पो० इचाक, हजारीबाग । 
= आपको बनायी हुई किताब “गृहस्थ-धम' को एक बन्धुके पाससे पढ़ा । पुस्तकी जितनी भी प्रशंसा की 
जाय बहुत थोड़ी है । आपने इस किताबको बनाकर मानव समाजका कितना उपकार 
किया है, इसका वर्णन नहीं हो सकता । 


जज ८२ --श्री रामलपणप्रसाद सिह, ग्राम कीशुन्देवीगहा, 


पो० इसलामपुर, जिला पटना | हे 
->बड़े हषंकी बात है कि आपने हमारे खोये हुए गृहस्थ-धर्मका पुन 
& संगठन करनेका निश्चय किया है। जो धर्म आज न जाने कितने 
वषोसे लुप्त हो गया है, वह आपके प्रयासमें विकसित हो 
रहा हे। यह आपके असीम उच्च विचारोंका प्रतीक 
- है। हे भगवन्‌! इन महानुभाव के विचार . 
सफलीभूत हों । आपकी विचार-घारा 
से मालम होता हे कि इस उच्च 
विचारसे देशकी भलाई 
तथा कृषकों का 
अत्यन्त छाभ 


होगा | 


इस पुस्तकके अध्ययनसे कृषक लोकिक तथा परळौकिकने मी 
सफल हो संकता हे । मैंने इस पुस्तकको चढ़ा 
है। इसमें ऐसे-ऐसे गुण भरे ह कि 
पढ्नेसे मन आनन्दित | 
हो जाता 


है 
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सब्मतियाँ और उद्गार ! 


१८२४--श्री रघुवर प्रसाद, ग्राम-पोस्ट बिरकोना, बिलासपुर । न र 
--आप 'गृहस्थ-धर्मः नामक पुस्तकका बिना मूल्य वितरण धर्माथ और लोक-परलोक उधारार्थ कर रहे हैं। 
विशेष धन्यवाद्‌ ! र 


१८२४- श्री जगदीश प्रसाद सोनार, झु० भदाय, पो० शिरीचक, पटना । 
--आप हिन्दुओंके सदोपदेशके ल्यि “ग्रहस्थ-धर्म' नामक पुस्तकका प्रकाशन कर यशके भागी बने हैं। अत 
$ आपको $श्वर की ओरसे धन्यवाद्‌ है । 
| १८२६--श्रीमती गुनेशखरी देवी, मिडिल स्कूल पेठना, पो० मोरातलाब, पटना । 
--आपका “गृहस्थ-घर्म प्रकाशन देख मुझे अपार खुशी हुईं। अतः आपसे कर-वद्ध अनुरोध करती हूँ कि सुके 
एक प्रति 'गृहस्थ-धर्म प्रदान कर यशस्वी बनें । 55 मु ड न 
१८२७- श्री उपेन्द्रनाथ घोष, ग्राम अस्सीहाट, घोषा, पो० बटसार, भागलपुर। . 
_ में हो नहीं, बहिक दुनिया आपके इस उपकारको नहीं झुला सकती है । यदि कृपाकर 'गृहस्थ-धर्म! की एक | रॅ” 
पुस्तक इस दीनको भी भेजनेकी कृपा करें तो में भी अन्य व्यक्तियोंकी तरह इता दोनेमें समर्थ हो सकू । आशा दै, _ द | ु 
मेरी इच्छाकी पूर्ति आप अवश्य करेंगे । - > 
१८२८--श्रीमती विद्याबतीदेवी आर्या, मो०-पो० नगरनौसा, पटना । 
आपका “गृहस्थ-चम’ मुझे थोड़ी देर पढ़नेका सोभाग्य हुआ । पुस्तक दैनिक पाठ करनेके योग्य है। | >: 
तथा हरएक परिवारमें तथा घर-घरमें आपकी पुस्तक रखने योग्य है। झुरे यह जानकर ओर भी प्रसक्षता हुई कि “गृहस्थ 
चर” पुस्तक निःशुल्क बांटकर आप परसार्थका कार्य कर रहे हैं। में आपके कार्यकी हृदयसे सराहना करती हूँ, तथा प्रभुसे 
. आपके कांयोकी सफछताकी कामना प्रगट करती हँ. । हन. 
१८२९--श्री गिरिधारी प्रसाद शुक, मुकाम तुलसी, पो० केरा, बिलासपुर | . | 
..___आपकी 'गृहस्थ-धर्म' नामक पुस्तक मैंने देखी । बहुत ही कामकी हे ओर बहुत उपयोगी है । 
. १८३०--श्री चन्द्रिका प्रसाद सिंह, ग्राम क्यार पत्राकय अलीगंज, मुंगेर | | 
2 हे ___न याताम सुके आपकी पुस्तक देखनेको सिली, जो गृहस्थ-जीवनके छिगे परंस-आवश्यक चीज है । 


हि 


Ba 


जो कुछ पढ़ा उसकी प्रशंसा में किस तरह करू? 
थोड़ी ही समझी जायगी। | 


ॐ 25 ` सस्मतियाँ और उद्गार ! 


३२ श्री कामता प्रसाद्‌ पाण्डय, ग्राम पकरीकाएंरा, पो० पहाडा, मिर्जापर । 

७. 7 गृहस्थ-घर्म' अवळोकन करनेकी खविधा थोड़े समयके लिये सुक्त डाक्टर जी०पी० शर्माके चिकित्साळयरमें मिली । 
. ` कुछ समय तक इसे पढ़ां। तबियत बड़ी प्रसन्न हुईं। जी यही चाहता है कि आद्रोपांत पढ़ता । परन्तु ऐसे कार्यके लिये 
| ट 2 | कामग तीन-चार दिनका समय छगेगा । में एक गांवमें रहता-हूँ, जो शहर मिर्जापुरसे छगभग दस मीछ दूर है । 

१ १८३२--श्री खेद्मसाद गुप्ता, घुटकू, पो० घुटकू, जिला विरासपुर । 

|: र न ~र्ममूत्ति, दानवीर सेठ मनएखरायज्ञी मोर ! कोरिशः धन्यवाद । आपके द्वारा प्रकाशित “गृहस्थ-प्र्भ! नामक 
ह इख़क किसी दूसरे सजनसे देखी । अत्यन्त प्रसन्नता हुई ।. धन्य है, आपके इस परोपकारको । आप जैसे धर्मचान 
५ ` दुस संसारमें बहुत कम होते हैं । | 

१८३४- श्री बद्रीनारायण पाण्डेय, आर्यायु्वदिक कार्यालय, पो० अतासराय, पटना । 
“आपने जो 'गृहस्थ-घर्म नामको पुस्तक प्रकाशित की है, ह गृहस्थ-प्रमियाँके लिये अत्यन्त उपयोगी सिद्ध 


१८२४ -ओ चन््रथूपण शर्मा शास्ती, छु० पोखरा, पो० कुदरा, जिला आरा । 
नत घर्मपाछक गो-ब्राह्मण-रक्षक धर्मावतार श्रीमान्‌ मनरुखरायजी ! . असंख्य धन्यवाद्‌ ! 
ह श्रीमान्‌ जो प्रत्येक व्यक्तियोंको एक-एक प्रति ग्रृहस्थ-धर्म' नामक कास 
sc ar मक पुस्तक प्रदान करनेकी इपांकर धर्म ' कार्यमें _ 
ES १८२६--प० कपिलनाथ कमक्राण्डी, मु० पो० खम्हरियां; बिळासपर सी० पी० | 
डे "ण एहस्थ-घमे' नामक पुस्तकको मैंने कुछ समयके छिये अवलोकन किया । पढ़कर इतना आनन्द हुआ कि 
हत्य यही मव कि में बार-बार पढ़ता रहुँ और इसे पढ़कर स्वर्गका रास्ता बनाऊँ। यह पुस्तक क्या है, गृहस्थोंके लिये 
आवागमन मिटानेका एक महामन्त्र है । ` इसके लिये टिकर भेजा जाता है या भनिआईर सो दे ॒ 
जरि जे 
न बी०-पी० भी छुड़ानेको तत्पर ह | ; pp 
१८२७- श्री सोहराईप्रसाद शर्मा, बोएना, पो० इरनौत, पटना । 
¬ आप “युहस्यःध्म' नामक पुस्तक सुफमे प्रचार कर रहे हैं, जिससे ® [खों भाई फायंदा उठा रहे हँ । 
१८३८--श्री चन्द्रप्रकाश पाण्डेय, १४९ मुट्ठी गज्ल, इलाहाबाद । 
| --आपकी “ग्रहस्थ-धर्म' नामक पुस्तकको पढ्नेका सौभाग्य मुझे 
“ हुआ । पुस्तक असन्त ही रोचक 
` जीवनको उखमय बनानेकी दश्से आदर्श रूपमें है । कदाचित ऐसी कोई और पुस्तक अभीतक गन 
पढ्कर स्की गयी । कितने ही परिवारोंमें छख तथा शान्ति छानेका महान 


के इक नि हृ | कार्य आपके द्वारा हुआ । इस पुस्तककी एक प्रति > 


+ 
A कल ~ 
RN a 
स्य KE; ब, [| 
a १ छै 
2 


> 
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सम्भतियाँ और उद्गार! 


१८३९--श्री प्रशुद्याल पंडित, मो० सेन्हा, पो० ठोहरडागा, हा (त. ” र 
--'गृहस्थ-धर्म' पुस्तक मैंने किली दूसरे आदमीके पाससे पढ़ी, जिसमें मेरा दिल विल्कुळ गढ गया। इसके 
बिना सुझे चेन नहीं आ रहा है । ः दु 
१८४०--श्री रामशरण प्रसाद, नौरंगा, पो० बुनियादगञ्ज, गया। 
---गृहस्थ-धर्स' भारतके को ने-कोनेमे विख्यात हे, जिसे पढ़कर लोग लास उठा रहे हैं । 
१८४१--श्री नन्दबिहारी छाल, मो० बना, पो० कडसर,. जिला शाहाबाद । | 
--“गृहस्थ-धर्म' नामक पुस्तक एक जगह देखी । सुरे अत्यन्त ही पसन्द आयी । यह पुस्तक हम विद्यार्थियोंके 
चास्ते बहुत ही कामकी चीज है । | 3 
१८४२--्री दुधेशवरग्रसाद पाठक, ग्राम बरसीमा, पो० पाई बिगहा, जिला गया । 
भें आपका यह भर्स-कार्य छनकर प्रफुछित हो गया । “गृहस्थ-घर्म' नामक पुस्तकमें धर्मकी बातें हैं । 
अध्ययनसे मनुष्य अपने जीवनको सफळ बना सकता है । 
१८४३--शी वेद्राम हेड मास्टर, ग्रायमरी-स्कूल, हालाइुली, पो० झाराडीह, 
जिला रायगढ़ । 
---आपकी “गृहस्थ-धर्म' पुस्तक देखनेसे दिछ अत्यन्त आनन्दकी लहरोंमें गोता लगा रहा है । 
` १८४४- श्रीकान्त शर्मा, हे० पं० गांधी मेमोरियल हाई स्कूल कूरू, पो० मो० कूरू, 
जिला रांची । 
मैंने आपकी 'गृहस्थ-धर्म' नामक पुस्तकको किसी सजनके पास देखा ओर आद्योपान्त अध्ययन किया । चित्त 
आनन्दित हो उठा ।॥ | 
१८४४--श्री राभथवतार भेगोतिया, पो० जुगसलाई, टाटानगर । 2: 
“ मैने अपने एक मित्रके यहाँ कळकत्तेमें आपकी संग्रह की हुई 'गृहस्थ-घर्म' नामक पुस्तकको पडा । आपके 
संग्रह मुके बहुत प्रिय छगे । ड द 
१८४६--श्री विसाहूलाळ, समदरिया मालगुजार, अकरूतरी, मध्यप्रदेश, 
छत्तीसगढ़ । क 
__ आपको कोरिशः धत्यवाद है कि आप इतना भारी खर्चका सासना करते इए 'गृहस्थ-धर्म' नामक पुस्तः 
| कर संसारके गुहस्थोंके उपकार करनेके लिये इसे सुफ्तमें वितरण कर रहे हैं Ue बु 
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< हा सम्मतियाँ और उद्गार 
56०२ ४७--पं० सिंहेखर झा, ग्राम महियामा, पो० सन्होला, जिला भागलपर | 


६. ०. तुर - परसाद्रणीय ! आपकी “गृहस्थः प नामक पुस्तक एक सजनके पास देखी हृद्यमें बड़ी प्रसन्‍नता यह 
पुस्तक प्रकाशित कर आपने गृहस्थोंका जो उपकार किया है वह अवर्णनीय है | कानुसार नियम गृहस्थ 
म देब क क्र १७. सुस्तकाचुसार पालनसे, गुह 


५३०७ 


- 2७३ 


१८४८ श्री शत्रुधलाल, मुह्ठा गडरियाखंड, पो० जहानाबाद, जिला गया | 
F ह oo (लता ! सर्व-साधारणके परोपकारके निमित्त, आपके द्वारा गृहस्थ-धर्म' नामक पुस्तक प्रदान 
जाती है। अने भो उसके कुछ पन्ने अवलोकन करके गीतादि शास्त्रोंके अखुतमय उपदेश हृदय-पंट पर अंकित कर 


लिए हैं। अनेक सद्ग्रंथोके सार-संग्रह द्वारा जनता जनार्दूनके लिए निष 
 ज्ञीवन-पर्यन्त आपके आभारी बने रहेंगे ।. न री रे 


` १८४६--श्री चन्द्रकान्त मिश्र, ग्राम बासारांड, पो० शहरतेलपा, जिला गया। 


कि ES घ्रः ७. 
ः ५ गइस्यखम' नामक पुस्तक एक सित्रके पाससे देशकर अत्यन्त खुशी हुई । पर उसे 
> अवसर नहीं मिला । पर उसका पता साथ ठेता आया । घर 


"> डल पुस्तकके विषयमे कहा, ओर उन दोनोंके बार-बार कहने पर 
॥ कृपया भेजनेकी कृपा करे । यदि पारडे भी भेज देंगे तो. सुके छुडा डनम कोई आपत्ति न होगी । 


१८४०--श्री रामचरित्र सिंह, मोकाम भटविगहा, पो० लारी, जिला गया | 


ह १ एवं धार्मिक 
“बडी सेवा कर रहे हैं। सुक जला व्यक्ति आपकी क्या प्रशंसा पुस्तकोंका प्रचार कर समाज तथा देशकी बड़ीसे 


उसे पढ्नेकी इच्छा बनी रहती है। आपके द्वारा रचित यह पुस्तक आज समाजकी सेवामें अग्रसर हो रही है। 


१८५१- श्री सीतासाहू सीवसाह, पो०-मो० बरबीघा, जिला मंगेर | 
--मैंने अभी हाळमें ही गाईस्थ्य-जीवनमें प्रवेशा किया हु 
छन्द्र ओर छखमय बनानेके लिये सिर्फ एक प्रति “गृहस्थ-घर्म' 


। उसे अच्छो तरह देखनेका 
पहुँचकर अपनी पूजनीया माताजी और स्नेहमयी बहनसे 


श्र 


डि । अतः आपसे निवेदन है कि आप हमारे जीवनके 
नामक पुस्तक भेजनेकी कृपा करेंगे) | 


| हे - १८४२--श्री बंशनारायण मौर्य, ग्राम मनहन, पो० जलालपुर, जिला जौनपर | 
ने ऐ --सचतुच इस कलिकालमें अगर कोई च्स्तु हिन्दू. संस्कृतिके उत्थान र 
त दरेवाडी है, तो वह केवळ “गृहल्थ-घर्म' पुस्तक मान्न ही है। 


भोर इस प्रचलित घर्मके शन्कर विनाको 


[ २८८. ] ~ 
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क जणी 


र आपके पास पत्र लिखकर एक प्रतिकी मांग कर रहा हूँ। - 


॥ कर सकता है ? “गुहस्थ-धर्म? के प्रति श्रद्धा होनेके कारण 


#) 


|. आयी । इसमें शालजोक्त 


सम्मतियाँ और उद्गार ! व 


१८५३- श्री रामजतन शर्मा, प्रधानाध्यापक, सिनियर बेसिक स्कूल, 
नौबतपुर, पटना । 
कृपया 'गृहस्थ-घर्म' की एक प्रति मेरे पतेसे मेजनेका कष्ट करें । पुस्तक बहुत ही छाभदायक मालम पढ़ती दे 
और इससे में दुनिक जीवनमें काफी लाभ उठा सकूंगा । 
१८४४--श्री रामबृक्ष सिंह, ग्राम खजुरी, पो० कांच, टिकारी, गया | 
--यद्यपि मैं एक ग्रामीण हूँ, लेकिन फिर भी सम्यता और संस्कृतिसे मेरा अगाध प्रेम है । आपकी 'ग्ृहस्थ-घमे' 
_ पुस्तकको पढ़कर दिल उछळ पडा । सचसुचमें आपको पुस्तक भारतीय संस्कृतिका प्रतिब्रिम्ब है, जिसमें उसकी झछक `. | | 
हम पाते हैं । - 
१८५५- श्रीमती देवी, झु पो० उसासदेवरा, जिला गया । 
आपकी घर्ममें सची लगन देखकर मुझे अत्यन्त हर्ष हुआ हे । आपकी पुस्तक 'गृस्थ-धर्म? हरेक जनके हृदय 
पर 'घर्मकी एक ज्योति बिखरा रही दै। 
१८५६--श्री केलाशकान्त शर्मा, पो० ओङ्कारीधाम, जिला पटना । 
_'गृहस्थ-धर्म' पुस्तक आज भारतके को ने-को नेमें जगमगा रद्दी दै और उसे प्राप्त कर छोगोंने: ज्ञीवनके उधार कर 
, `` को रास्ता बना लिया है। आपके लिखे हुए शब्दोंकी पढ्नेसे हृदयमें आनन्दको धाराएँ बहने छगती हा » 
|... १८४७--श्री कृष्णबछभ सिंह, बुडूचक, पो० फतुहा, जिला पटना । रग 
__दयानिधे ! मैं एक साधारण किसान हूँ । मेरी बहुत दिनोंसे प्रबळ इच्छा थी कि ग्रहस्थॉके लिये कोई ऐसौ . 
पुस्तक निकले जिससे गृहस्थोंका उपकार दो । गुहल्थोंके उपकारके लिये आपने 'गृहस्थ-धर्म नामक पुस्तक प्रकाशित कर £; 
यह कमी दूर की दै । ; od 
१८५८--्री राजेन्द्रप्साद स्टूडेण्ट स्टोसे, जेनरल मर्चेण्ट्स, न० २७ पटना माकट | | 
__देहातमें अपने साथियोंके पास आपकी लिखी हुई 'गृहस्थ-धर्म' नामक पुस्तक देखी.। सुरे आपको यह पुस्तक | 
अत्यन्त पसन्द आयी । आपने इस किताबको छिखकर लोगोंका बहुत बड़ा कल्याण किया है, सके छिपे हिन्वू-जनता 
सदा आपकी इतज्ञताकें भारते दुबी रहेगी । ज्र 
१८१६--श्री गोबिन्दमसाद छापड़िया, “क्याम पुरानी बाजार, पो० मोकामा, पटना 
__ आपके द्वारा प्रकाशित तथा वितरित पुस्तक 'गृहस्थ-धर्म' एक सजनके पास देखी । पुस्तक सुके बढी 
क्त विधि द्वारा गृहस्थ-घर्म पाळत. करनेकी रूपरेखा सफाई गयी है । मैं पूर्ण आशा कर 
- आप इस तरहकी ओर भी पुस्तकें प्रकाशित तथा वितरित करेंगे!  : | | 
क [. २८६ ] 
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5 5७९७. श्री ञ्यामसुन्द्र लाल, ग्राम मैनासीसरेया, मसमूळे करियामऊ, सीतापर । 

| _ आपने छपा करके हिन्दू-धर्मके प्रचार ओर उसकी रक्षाके लिये “गृइस्थ-धर्म' नामक सुन्दर ग्रंथ छपवाकर उसे 

` बिना सूर्य वितरणका आर उठाया है। विश्वमे परमार्थसे बढ़कर तथा अपने धर्मकी रक्षासे अधिक और धर्म हो ही कया 

+ १८६१- श्री गोवून सिंह भाजुप्रसाद, पो० खुशरूपुर, जिला पटना । | 
-धस' बहुत उत्तम किताब है । ' इस पुस्तकको पढ़नेके लिये लोग ऐसे छालायित रहते हैं, जिख्न प्रकार 

हे र चन्द्रमाके लिये चकोर पक्षी । श्रोमानका यश चारों ओर केल गया दै । 

है." १८६२--श्री गनोरी महतो, ग्राम भदेगी, पो० वुनियादगज्ञ, गया | 


अद एक अत्यन्त लाभदायक पुस्तक है। प्रथम दुर्शनमें हो इसे पढ्नेके लिग्रे मेरे मंहमें पानी भर आया। 
इसकी ख्याति सर्वत्र फैल चुकी है। इसके पठन-पाठनते लोग बहत लाभ उठा रहे हैं । 


4 


१८६३--श्री रामलषण सिंह, 'ग्राम-सेवक' ग्राम पञ्चायत वलिदाद, 
छ... पो० मखदुमाबाद, जिला गया । 
र ~ एहस्थ-बर्म' पुस्तकको देखनेका सोभाग्य प्राप्त हुआा। आपका प्रयास अन्त सराहनीय और प्रशंसनीय दै । 


इस पुस्तकसे चरित्र-निर्माणमें बड़ी सहायता प्रात होती है । 
` १८६४--श्री इन्द्रजीतप्रसाद, ग्रामखरोप, पो० मोहिउद्दीनपुर, पटना । | 
.. ¬ गहस्यधम' से जनताको बहुत भळाई हो रही है। इस किताबको पढ़कर हदयमें धर्मको कहर दौड पड़ती है । 
१८६४--श्री रामनिहोराराम, ग्राम थरनई, पो० मखहुमपुर, जिला गया | 
“इस इस्तकमें शानकी बातें भरी हुई हैं । इसमें छिखे नियमोंका पालन करनेसे सचुण्योंका जीवन उधर सकता है । 
१८६६- श्री शत्रुत्त साह भरतशाह, ग्राम गोपालपुर, पो० घोघा, जिला भागलपुर । 


(~¬ पहस्थःधर्म' नामक पुस्तक यांव-गांवमें प्रचलित दो चुकी है । इस पुस्तकमें सन्ध 
कर्ममें भी बड़ी सहायता मिळती है । 4 


१८६७-श्री ब्रह्मदेव शर्मा, हाई स्कूल घोसी, जिला गया । 

"डस ग्रन्थके अध्ययनसे मानवॉके मानसको शान्ति प्राप्त होती दै! » 

» आ ८६८--श्री रामलखन पाठक, पौरयुहाबी, कदमकुआं, पटना | 

जी गण योक्त लिये ही नहो, अपि यह पुस्तक समीके छिये बहुत उपयोगी है। इस पुस्तकके द्वारा आपने 
"का... तो बढ़ा हीं कल्याण किया है । , 


पूजा-पाठ तथा नित्य- 
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४ वहुत प्रशंसा करतं ई। मूढ़-से-मूढ़ व्यक्ति भी इससे:ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं । 


सम्मतियाँ और उद्गार 


त : 


१८६६--श्री देवताचरण शर्मा, ग्राम सोनवां, पो० मलाही । Ro f 
“7 गृहस्थ-धर्म' परिडतोंको भी ज्ञान देनेबाळा रक्न-प्रंथ दै । बड़े-बड़े आचार और विद्वान छोग भी इसकी 
युक्तकणठसे प्रशंसा करते हैं। इसमें जीवनके लिग परमोपयोगी सिद्धान्तोंपर गम्भोरतापूर्वक गवेषणा की गयी है । 
१८७०--श्री रामत्रिलास विश्वकर्मा, यु० पो० शाहोविधा, जिला गया | 
“आपको “गृहस्थ-धर्म' पुस्तकने बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त कर ली है। जिन्होंने इसे पढ़ा दै, वे सभी इसकी 
१८७१--श्री सुगतानन्दग्रसाद सिंह, कोको क्वार्टर नं० ३६४ बी० , गया | 
"णपरहस्थोंके छिये यह बड़े कामकी चीज़ है। इससे गृहस्थ-जीवन उखी बन सकता दै । 
१८७२--भ्रीमती शमिष्ठादेवी, ग्राम-पोस्ट उलास, जिला गया | 
¬ आपकी पुस्तक :गृहस्थ-धर्म' ने इस इलाकेमें तहका मचा दिया है। सत्र लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। 
इसका अध्ययन करनेके लिये बहुत ते लोग लाळायित रहते हैं। धर्मके प्रति आपकी जो निष्ठा है, उसे देख हृदय प्रफ- 
_ हित हो उठता है। भगवान आपका हर तरह भला करें । न 


१८७३--श्री रामचन्द्र प्रसाद साह, ग्राम रमासी, पो० सुनहरा, भागलपुर । 2 

; --धार्मिक पुस्तकोंके लिये अबतक शीता-प्रेस की ही धाक जमी थी । लेकिन गुहस्थ-धर्स? को प्रकाशित कर 
` ' आपने वास्तवमें गीता-प्रेसको भो मात दे दी है । 

१८७४--श्री सियाराम सिंह, मिडिल स्कूल खिजरसराय, गया। 

-- ग्ृहस्थ-धर्म में ज्ञानकी बदुत-सी बातें भरी हुई हैं। इस पुस्तकके गुणोंकी सभी जगह चर्चा हो रही है । 


१८७४--श्री शिवरतन प्रसाद सिंह, ग्राम-पोस्ट ओला, पटना | 

--आपके परोपकारकी सर्वन्र:चर्चा हो रही है। आपकी अनुपम पुस्तक 'गृहस्थ-धर्म!. बडे ही ज्ञानकी चीज हे । 
ऐसी अलभ्य पुस्तक को प्रकाशित कर आपने समाजका बड़ा कल्याण किया हे । 

१८७६- श्री महादेव प्रसाद, ग्राम-पोस्ट रफीगञ्ज, गया । 

-युहस्थ-जीवनको छखमय बनानेके लिये आपने 'ग्रहस्थ-धर्म' पुस्तकका वितरण किया है। इस कार्यले आपका 
बश चारों ओर. फेळ गया है | मोहल्छे-मोहल्लेमें आपकी कीतिका गुण-गान हो रहा हे । हमें अपने माहल्‍्डेके लिये 
इसकी पचास प्रतियोंकी ओर आवश्यकता है । । 

१८७७- श्री राजेन्द्र प्रसाद सिन्हा, हाई स्कूल हरनौत, पटना । 


[ २९१ ] 


५ ।" नि अप अ टर हि 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gy an. 


सस्मतियाँ और उद्गार ! 
१८७८--भी गणेशलाल, ग्राम अहियापुर, गया । क. 
"मेरे परिवारके छोगाँको आपकी 'ग्रहस्थ-घर्म' नामक.पुस्तकसे बहुत काभ पहुँचा हे । इस पुस्तकसे हमारे घरमै ' 
शांति जोर उख छोट आयां हे । इसके लिए आपको कोटिशः धन्यवाद है । 
१८७६ श्री वाल्मिकी प्रसाद, ग्राम खेरखुरा, पो० सदर गया, जिला गया । 
¬ आपके, द्वारा प्रकाशित “ग्हस्य-घर्म' पुस्तक बहुत प्रसिद्ध हो चुकी है। घर-घरमें इसकी चर्चा हे । इस 
८ ५, पुस्तकका पाउकर शोग८ सारसे हटकर मार्ग पर आ रहे हैं। ` सब छोग पुस्तकके साथ-साथ आपकी भी भूरि-भूरि 
५... प्रशंसा कर रहे हैं। 5622 
` १८८०-्री महात्रीरलाल, पण्डई, जिला गया | ... 
विहार भरमै आपको पुस्तक “गृहस्थ-घर्म की आवाज फेल गयी हे । आप वास्तवमै धन्य हैं, जो ऐसी उप- 
` `` योगी किताव प्रकाशित को दै । 
| १८८१-श्री गुप्तेवर प्रसाद सिंह, पो० जहानाबाद, गया । 
र्व | “आपको पुस्तककों पढ़कर उत्तमोत्तम शिक्षा प्राप्त होती है। यह वास्तवमै जानकी निधि है। . 
४. १८८२--श्री बाबू अजु न सिंह, ग्राम ईशोपुर, पो० फलवारी, पटना । > 
बारबार आपकी इस किताबको पढ्नेको इच्छा होती है। “गृहस्थ-घर्म' एक येजोड़ पुस्तक प्रकाशित हुडदै। ही; 
 १८८२- श्री ग्रभातगिरि, प्रधान पाठक) आम सोन, पो० लोहरसी, बिलासपुर । + 5 
oo 'पहत्य-वर्म को प्रकाशित कर आपने हमारे प्राचीन धर्मको पुनजीवित करनेका प्रशंसनीय कार्य किया है। ` 
` ` २१८८४--हा° देवदत्त पाण्डेय एम० बी०, ग्राम नेयामतपुर, पो० मसौढ़ी, पटना । 
Ee "धर्म की चारों ओर बड़ी प्रशंसा हो रही है। इस पुस्तकके प्रति मेरी बढी भद्धा उत्पन्न हो गयी है। 
` ` १८८५- श्री रामस्वरूप सिंह, पो० पभेड़ा, पटना । 
`  -“गहस्थ-धर्म! .से.समाजको उन्नतिके पथ प 
ह `` बहुत-सो नयी बातें माळूम होती हैं। . : : Ol om 
. . २१८८६--थी व्यासप्रसाद सिंह, पो० बहुपुरा, पटना । . a hn oe 
__ हल्यः को प्रकाशित भाप असीम यशका लाभ कर रहे हैं। इस पुस्तकले आपकी कीति बिहार प्रान्ते 


रागरे रामखेलात्रन ठ न राम, जिका भागलपुर। .. .:. Ms 
पुस्तक नहीं, भरित धर्मशास्त्र हे । यह मानव-मात्रके लिये परमोपयोगो है। ` 200 
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१८८८--श्री गिरिजानन्दन शर्मा, गया । (कः 
'हिन्दू-धर्म' की रक्षा करनेवाली यह. अदूशुत पुस्तक दै । ऐसी अनुपम पुस्तकको प्रकाशित कर आप 
हो गये हैं । 2. 
१८८९--श्री रामेश्वर. प्रसाद, विहारशरीफ । १ ० 
:.. 'मुहस्थ-धर्म' जैसी महान धार्मिक पुस्तक प्रकाशित करनेके लिए आपको असंख्य बार प्रणाम है । | 5 र | 
॥  १८६०--भ्री दयालशरण शर्मा, जहानाबाद, गया। ` ` i 
आपकी 'गुहस्थ-घम'. नामक पुस्तकको. पढ़कर बहुत लोग अपना हित करनेमें समर्थ हो रहे हैं । आपके इस 
परोपकारको आजीवन भुछाया न जा सकेगा। : ४ । i 
१८६ १--श्री मेवा मिस्त्री, पटना । ह 
"यह ऊँचे दर्जेकी पुस्तक है । इसकी सभी लोग प्रशंसा करते हैं। निःशुल्क वितरित करनेका आपका यह कार्य 

सर्वथा अनुकरणीय ओर प्रशंसनीय दै । टं 
१८६ २--.श्री युगेख्वर प्रसाद शर्मा, शिक्षक, पो० बटहरा, मुंगेर । मी 

यर ---यह पुस्तक वार्तवमें प्रत्येक गृहस्थके घरमें रखने कायक है। घरके सभी व्यक्तियोंके लिए यह उपदेश-प्रदःहे | 
॥ ` हम संबोंने इस पुस्तकसे काफी लाभ उठाया दै। ईश्वरसे प्राथना है कि गरीबॉके प्रति आपकी सदेव . इसी तरह दया 
54 बनी रहे। ` 
“ `  १८९३--श्री नेमचन्द्र राम, हजारीबाग । 


में अप्र-गण्य है । चा 


१८९४--श्री बालसळुन्द प्रसाद, हजारीबाग । 


१ :... इसे निःशुल्क वितरण कर महान त्याग किया है । कड 
र १८९४--श्री हरिहर शर्मा, बुद्धगया। ` 
ब्गृहस्थ-धर्म से छोगोंका बड़ा उपकार दो रहा है। . 


केक व र हि ९ सम्मतियां ओर उदगार 
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७०५.०४७ १ जुगु किशोर शर्मा, ग्राम लोदीपुरा, गया । 
म ड sm इस पुस्तकमें ग्ृहल्थ-घर्मके बारेमें काफी विश्लेषण किया गया है । 
अवश्य रहनो चाहिये । 

* १८६८--थी जगेखरप्रसाद, पो० चण्डी, पटना | 
"__गृहस्थ-वर्मः हमारे देहातोमे बहुत प्रचलित हो गयो 


यह पुस्तक प्रत्येक हिन्दू घरमें 


। यह एक बहुत ही अनुपम पुस्तक हे । इससे छोगॉका 


१८९९--श्री देवशरणप्रसाद, फंतुहा, पटना । 
“आपके उपकारको कभी भी नहीं. झुलाया जा सकेगा । 
इश्वर ही आपको इस उपकारका बदला चुका सकते हैं । 
१९००--श्री हरि साहू, रांची । 


५ संयोगवश सुझे आपकी पुस्तक ग्रहस्थ-धर्म! को देखनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ । यह पुरुतक बड़े कामकी है । 


१९०१ श्री ब्रजकिशोरलाल शिक्षक, गया | 


आप दीन दयाळु हैं. इजारोंकी संख्यामे इतनी बढी और उपयोगी किताब निःशुल्क देते हैं। इससे बढ़ा - | 
“उपकार ओर हो ही क्या सकता हे ? ` आपको लाखों बार प्रणाम है । | 


६०२--श्री गणशराम, कहलगांव, भागलपुर । 


५ 2 अमर ग्रहस्थ-घर्स' का अध्ययन कर आत्माको शुद्धि होती है। आपने ग्रामीण जनताका बढुतत उपकार किया है 
बर आपको दीर्घायु रखे । संसारको आप जैसे पुर्पोंकी बढ़ी आवश्यकता है । 


. १९०३--श्री गिरजागङ्कर तिवारी, हिण्डली रोड, गया । 
- आपकी पुस्तक “गृहस्थ-धर्म' को पढ़कर नियमानुद्ठळ जीवन 


लोगोंकी भलाईका आपके दिलें इतना बडा र्याल 
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१६०६--भी यशवन्त नारायण, शुरुजारबाग, पटना | 


ण एहल्‍्थ-धर्म! से आप लोगोंको शिक्षा-दान दे रहे हें। इस तरही पुस्तक प्रकाशित कर आपने देश और | 
जातिका बहुत उपकार किया है । 


१९०७--श्री सवितानन्द मिश्र, हाथरस, यू० पी० | ह र >. 
"ण शहस्थ-धम' में लिखी हुई बातोंको पढ़कर मेरे सनमें बडा ही उत्साह आया । में अपने जीवनसे निराश हो 
चुका था । इस पुल्तकने वास्तवमे मेरे शरीरमें नये प्राणोंका संचार किया है । आपको लाखों बार प्रणाम है । 
१६०८--श्री महावीर पाण्डेय, मधुबनी ।] 
¬~ गृहस्थःधमं? एक महत्वपूर्ण अंथ है। इसके गुणोंका वर्णन करना मेरे जैसे साधारण विद्यावाले व्यक्तिके छिए 
सम्भव नहों है । इसकी गुणा-ग्राहिकताका वर्णन तो बड़े-बड़े पण्डित और आचार्य ही कर सकेंगे । 
१९०९--श्री रामचन्द्र प्रसाद, हिल्सा, पटना । 
-*ग्रहस्थ-दर्म' की पुनरावृत्ति करवा कर जनहितके लिये आप जो अथक परिश्रम कर रहे हैं, वह सर्वथा स्तुत्य दै । 
भारतको इस समय आप ही जैसे महानुभावोंकी आवश्यकता है । 
१९१०--श्री शिवपुजन सहाय, हुलासगञ्ज, गया। , 
“जनता आपकी चिर ऋणी रहेगी । आपने निःशुल्क पुस्तक़ोंके वितरणका ऐसा शुभकार्य प्रारम्भ किया है कि 
'मन आपके चरणोंमें सिर नवानेकी इच्छा करता है । य | 
१९११--श्री जेलाल हरलाल, पो० जुनागढ़, कालाखण्डी स्टेट । | i 
“धर्म” परमोपयोगी पुस्तक है । इससे मबुष्यका बड़ा उपकार हुआ है । | Cc 
१९१२--श्री ग्रमोदकृष्ण झा, पूणिया। | | 
आपकी पुस्तक “गुहेस्थःधर्म' की उपयोगिताके प्रभावित होकर में इसका नित्य पाठ कर रहा हुँ। सुके इसे 
पढ़नेमें बड़ा आनन्द प्राप्त होता है । १ 
१९ १३---सीतारामग्रसाद, गुरारू, जिला गया | 
हक “धर्म नामक पुस्तकका प्रचार कर आप देदवासियोंका महान हित-साधन कर रहे हैं। थ 
इ्तकोमें रहै, तोआपमनप्पमितक ... (0 
.  १६१४--श्रीमती मनोरमादेबी, भागलपु| . | 
(हल्यः को पढ़नेके लिये मैं रोज प्रातःकाल उठती हूँ। 
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१९१४--श्नी दीपचन्द सिह, पो० अजैपुर, पटना । 
| ह अशानी गृहस्थ आपकी इस पुस्तकको. पढ़कर ज्ञानकी राशि बटोर 
3 हैं। ` जनताकी जीवन को छखी बनानेके लिये 
] आपका त्याग अद्वितीय हे । 
र १९१६--श्री यदुनन्दनप्रसाद, पो० मसौदी, परना'। 
॥१३ गह्य घर्म' इस बातका प्रमाण है' कि आप - राष्टकी सेवा . नये 
इंगसे कर रहे हैं। ` यह अति उन्द्र और सर्वथा 
४ `` पठनीय पुस्तक है । 
अय्या 
१: १६१७-- श्री देवीदयांठ सिंह, हांसाडीह, पटना | 
शदस्य-वम पुस्तकके द्वारा आप देश, धमं और जातिको गे 
सेवा कर रहे हैं। इस. पुस्तकको. पढ़कर मन 
प्रफुछ्चित हो जाता है और एक नयी 
उमंग उत्पन्न होती हे । 
१ ९१८--श्री मन्त्री, जलधर पुस्तकालय, सुरही, 


पो० लारी, पटना । . 
~ मनता-जनार्दनके कल्याणके चचत आप “गृहस्थ नामक पुस्तक | 
वितरण कर रहे हैं। इस इुल्तकसे मानव-जीवनके 
८ उत्थानमें सहायता मिलती है । 


Ra 
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१९१९--श्री कापेश्वरलारू, पो० भाध, गया । चुक. टी 
--ग्रहस्थ-घर्म' बहुत ही अच्छी पुस्तक है । इसमें जीवनको उत्थानके रास्तेपर छे ऊनेवाली ही बात दी 
गयी हे । 
.. १९२०--श्री आनन्दबिहारी पाठक, शिक्षक, पटना । | 
—'गृहस्थ-धम’ के द्वारा आप सनुप्यके-जीवनकी सफलताका मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। आपको हार्दिक 
धन्यवाद है । 
१६२१--श्री सच्चिदानन्द त्रिपाठी, साहित्याचाय, बिलासपुर । 
--आपके इस कार्यकी जितनी भी प्रशंसा की जाय, बहुत थोड़ी होगी । धार्मिक जगतमें 'ग्रहस्थ-घर्म” ने पुक 
_ युगान्तर उपस्थित कर दिया दै । आपको कीत्ति-पतांका सर्वत्र फहरा रही है । 


१६२२--पं० अनन्तग्रसाद शर्मा, जमालपुर । _ 
धर्मावतार ! आपके इस घामिक कार्यकी जितनी भी प्रशंसा की जाय, वह बहुत थोड़ी होगी । “गृहस्थ-घर्मः छ 'ऱ 
गृहस्थोंके लिये ज्ञानका भण्डार है । मल 
१६२३--प्रथानाध्यापक, टाउन-स्कूल, टिकारी । 
` --'ग्ृहत्थ-घर्म' स्कूलोंके छात्रों और शिक्षकोंके लिये समान रूपसे उपयोगी सिद्ध हुई दै। ऐसी छन्द्र पुस्तक 
के ` का संग्रह करनेके लिये आपको सहस्तरों बार धन्यवाद ह 
 १६२४--ी रामनगीना सिंह, शकूराबाद, गया । | 2 
--ग्रहस्थोंके लिये 'गृहस्थ-घर्म' आदर्श हे । इस पुस्तकको पढ़कर बहुत ज्ञान मिलता हे. और अच्छो राहपर | र क |; 
चलनेकी इच्छा होती है । जव 
१९२५--श्री शिवराम सिंह, प्रधानाध्यापक चनपुरा, गया | 
-+मैंने 'गृहस्थ-धर्म' को पढ़ा । मृहस्थोके लिये यह बहुत फायदेकी चीज हे । इस पुरुतकके सहारे बहुतसे 
लोग अपने जीवनका नये सिरेसे उधार कर रहे दैत ' 


१६ २६--प्रधान-शिक्षक उच्च प्राथमिक शिक्षालय, असियांवा, पो० पिजौरा, जिला गया 


खाक 


ई र ... पुस्तकाल्योंके लिये यह एक अत्यन्त उपयोगी पुस्तक है) ' |. 
. ९९२७--श्री बिडुलराव, एम० ए० रायगढ़, सी० पी० | 2. 
आइज एल्तकके उपदेश सामय हुँ । 'पुइल्यःचर' अपने वज़की निरी भ रने धासिक पुरू 


 सम्मतियाँ और उद्गार ! 


की सहदेवनारायण सिंह, पो० खुसरूपुर पटना । 


छ हसत यस्ते बहुत मधुर भौर शोते परिपूर्ण है। ऐसी इन्द्र पुल्तकके लिये आपको अनेकानेक 
. धन्यवाद है। न 


१६२६--श्री गोरीरामप्रसाद सिंह, औरंगाबाद, गया । 


. "्ण्ञापके इस शुभ कार्यसे धर्मका पुनरुत्थान ही नहीं होगा, अपितु मंनुष्योंको जीवन-ज्योति प्राप्त होगी । न 
१९३०--श्री जगदीश सिंह, पो० तेयार, गया । 


'ग्ृहस्थ-घर्म' मानव-गुणोंसे - परिपूर्ण हे। . इसके समुचित अध्ययनसे मनुष्योंका बहुत बड़ा उपकार हो 


१६३१--आये-प्रतिनिधि सभा, बांकीपुर, पटना । 
“गृहल्य-घम' में बहुमूल्य शिक्षाओंका संग्रह है । आर्य-जातिका गोरव इस पुस्तकसे बढेगा । 
१९३२--श्री रामशंकर राठौर, चांपा, बिलासपुर । 
4 सुके आपको 'गृहस्थ-घर्म' उल्तक बहुत, पसन्द आयी । - आपने धर्मार्थ इस पुस्तकको छपाया और वितरित . 
~ ` कियाहै। जनता आपके इस उपकारके लिये सदैव ऋणी बनी रहेगी । 
१६२३--श्री कलाशग्रसाद मिश्र, भूतपूर्व सुपरिण्टेण्डण्ट, पो० भीखनपुर, 
भागलपुर । | 
गृहस्थ-धर्म' पुस्तकको आप नि 
आपको हर तरह सहायता करे, यही मेरी अन्त करणसे प्रार्थना हे । 
१९३४--श्री रामेश्‍वरप्रसाद, पो० पालीगंज, जिला पटना । 
`. ` “उस पुस्तकको पढ़कर मेने अपनेको छतार्थ समका । भने 
प्राप्त करनेके ख्यं मेरे सनमें बड़ी बेचैनी छायी हुई है । हे 
१९२४--श्री सीताराम साह, पो० सेनोठा भागलपुर | | र 
ह यो तेचे साबा कर दिए है। श रची अक ७७ ६... ` 
| पढ़कर मनुष्य जीवनको सची राहपर चड्ने लगते हैं और अपने जीवनको सफळ बनाते हैं । क 
be . १९३६--्री. बजनन्दनग्रसाद शर्मा, पो० सलीमपुर, पटना । 


पढ़कर मेरा मन. अपार आनन्दका अनुभव करने छया । मानो सुके कोई बड़ी घन-राशि, 
202 ग 


परहारा पुस्तकाछयमें यह पुस्तक पढी । तबसे इसे 


शुल्क वितरण करते हैं । आप यह बड़ा हो भज्भल कार्य कर रहे हैं। परमात्मा 


| र 
| १९३७--श्री श्यामगोपाऊ, मुरुत्यार, शिकोहाबाद, । | 
या उप-ग्रधान आर्य-समाज, शिकोहाबाद तथा | 7 

| उप-प्रधान जिला उप-ब्रतिनिधि सभा, | 

१ | मैनपुरी । |. 


मान्यवर महोदय ! ' नमस्ते ! मैंने आपसे दो प्रतियां 
गुहस्थ-धर्मः की बी० पी० पी० द्वारा भेजनेकी प्रार्थना 
की थी। आपने निःशुल्क बुकपोस्ट द्वारा भेज - 
दीं । किस प्रकार धन्यवाद दूं ! घर्माथ आपकी 
सेवां सराहनीय है । दूसरी प्रति श्री सत्य- 
'पालजी स्नातक गुरुकुल) गोरी विदनूर, 
मैत्र रेलवेज ( दक्षिणी भारत ) के. 
'के लिये मंगवाई थी | वे.उन | 
दिनों यहां पर थे। अब 
मैत्र चळे. . 
गये । 


पुस्तक अत्यन्त सुन्दर तथा शिक्षाप्रद हे । 
पुस्तक द्वारा हमारे देशका ही नहीं, 
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` ` सम्मतियां और उद्गार ! 


¬ = वाशक अतिनिधि श्री मधुराग्रसाद सिंह, 'साहित्य-र श्री गांधी स्मारक 
__ ग़बनमेण्ट बेसिक स्कूल, अजनौरा पो० अजयपुर, जिला पटना । 

अद्य घर्माचुरागी पृज्यपाद्‌ श्री सेठ सनउखरायजीके चरण. कमलोंमें नीचे लिखे स्वतन्त्र भारतके घर्मपरायण छात्र- 
_ छात्राओं एवं धार्मिक मतावळस्वी जनता-जनाईनको ओरसे प्रति दिनका सम्रेम सादर यथोचित स्वीकार हो । 
...__ ` आज तिथि श्रावण शुक्ल सप्तमोको श्री गाँधी स्मारक गवर्नमेणट वेसिक स्कूलके 'गांधी-भवन? में छान्न, छात्राओं 
` उद्‌सट विद्वानों एवं .जनता-जनादेनकी एक महती सभा तुलसी जयन्ती'-के उपलक्षमें वडे समारोहके साथ सम्पन्न हुई । 

सभामें श्रोमानके कर कमलों द्वारा वितरित गृहस्थ-धर्म! नामक पुस्तककी चर्चा हुई ओर इसके प्रचारका संकल्प किया 
गया । सर्वेसम्मतिसे यह तेय हुआकि अछग-अलग प्रार्थना-पत्र न लिखकर एक ही साथ पत्र व्यवहार कर प्रयास मात्रामें 


अस्तक मंगा को जायें तथा ग्राम-पाम ओर नगंर-नगरमें इस महत्वपूर्ण पुस्तकको प्रचार किया जाय । आजकी आम सभामे 
` जिन-जिन लोगोंने: 'गृहस्थ-धर्म' के प्रचारमें सक्रिय भाग छेनेका संकल्प किया दै, उनके नाम निम्न प्रकार iF = 


` ` १ मथुराप्रसाद सिइ 'सा० रल' श्र गांधी स्मारक गवनंमेंट बेसिक स्कूल अजनौरा, पो० अजयपुर, ( पटना ) । 
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९ शङ्करलाल बी० ए० इन्सद्रक्टर घे० ३० स्कूल, पो० महेंद्र, पटना । 
श्री हरिहरप्रसाद बी० ए० शिक्षक आई० ६० स्कूछ'नूरसराय पटना। | 
रारण सिह बी०ए० प्रास गौरवनगरं पो० परवलपुर, पटना । | क. 
अुरलीधर एम? पु० इन्सट्रक्टर बे० ट्रे? स्कूल, हँसडीहा, जिला संथाल प्राना | jo : 
ग्राम धनावाँ, पो० परचलपुर, पटना । | 


सभ्मतियाँ और उद्गार ! ७ ॥ 


~ 


९--श्रीमती कोझल्यादेवी, शिक्षिका, बालिका विद्यालय, घनांव, पो०परवळपुर, ( पटना ) । ४. 


200260: *५ ७.०७ 
२०--श्रीसती दक्सिणदेवी आर्या! ग्राम गोरवनगर, पो० परवलपुर पटना ) । शी "वि न 
१--श्रोमती सहोद्रादेवी, ,, ०» 9 2 ५ र ॥ 
२२--श्रीसती चमेलीदेवी, 'विमळ' , „ शु र हः 
२३--श्री वाळगो विन्दप्रसाद, 'शिक्षा-मंत्री” छात्र सरकार, श्री गांधी स्मारक गवर्नमेणट बेसिक स्कूल, अजनोरा, . | 
२४--श्री महेश्वरीप्रसाद “विकास मन्त्री' - पो० अजयपुर, ( पटना ) । 
२५--श्री बजनन्दनप्रसाद 'गृह-संत्री' 59 क न “6 
२६--श्री सीताराम प्रसाद 'कृषि-मंत्री' क हट "व्य 
२७--श्री सिद्धेश्वरप्रसाद 'उद्योग-मंत्री' | र व 60420 “2 रि 
२८--श्री बृजनन्दन साहु 'अथे-मन्त्री' , स्का मकै 5 
२६---श्रो शिवनन्दनप्रसाद 'स्वास्थ्य-मन्त्री श्र i 5 हु 
३०--श्रो केछाशप्रसाद 'रक्षा-मत्री” ४7724 Lo 2 9. 
३१--श्री निशाकर दत्त शर्मा 'प्रचार-मन्त्री' wb न रः 
३२- श्री रासचन्द्र प्रसाद “अध्यक्षः क आर 9090 जज 
३३--श्री केछाश पतिजी 'प्रधान-मन्त्री' | क क Bs आ 
३४--श्रीमती जानकीदेवी “महिला -प्रतिनिधि' AR 
३४--्री चन्द्रशेखर शर्मा 'कताई-मन्त्री' RR i 
३६--श्री रामप्रसाद सिंह “छात्र-प्रतिनिधि’ Be fr 
३७--श्री दामोदरप्रसाद 'संगीत-मन्त्री , | PR का 
३८--श्रीमती विन्दाकुमारी : छात्रा ॒ 3 Se 5 i 4 
३६---मन्त्री श्री सरस्वतो पुस्तकालय, ग्राम अजनौरा, पो० अजयपुर) ( पठता) आर 


. ४०--मन्‍्त्री श्री मगघ हिन्दी पुस्तकालय, गोरवनगर, पो० परचलपुर, ( पटना ) | 
. ४१--सन्त्री श्री शान्ति निकेतन, गोरवनगर, पो? परवर्ूघुर, ( पटना ) । 
५२ मन्त्री श्री शिवघारी हिन्दी पुस्तकाळय, गोरवनगर, पो० परवल्पुर, ( परता) | 
__ मन्त्री श्री बीरचन्द पंटेल,.मांध्यमिक विद्यालय; आटकका, पो० अजयपुर, ( पटना )। | 


` ४४--डॉक्टर बोधनारायण शर्मा, एच० एम? डी? आरोग्य औषधाछय, अजनौरा, पो० अजय: 
डिस्पेन्सरी पो? प् ( ॥; 


न ` ` ` ` सम्मतियाँ और उद्गार ! 
छ ` द सिह, अध्यक्ष, माम पञ्चायत उन्द्रपुर, पो० अजयपुर, ( पढना ) । . 
अची द्वारिकाप्रसांद चौधरी, ग्राम पञ्चायत करण बिगहा पो० अजयपुर, (पटना ) । 
१५ ४ €--श्री एकलाल दास यादव, ग्राम पञ्चायत, रसळ्पुर, पो? अजयपुर, ( पटना ) । 
शः श्री सोकोप्रसाढ सिह, ग्राम पञ्चायत, बासीखन्धा, पो० अजयपुर, ( पटना ) । 
४६ १-- बचनम्रसाद होमगाडी, ग्राम पञ्चायत, रसल्ला, पो० अजयपुर, ( पटना ) । 
_ ५२--श्री जानकीशरण सिह, ग्राम पञ्चायत, गोरवनगर, पो० परवरूपुर, ( पटना ) । 
रे थ्री बद्ठोनारायण सिंह, ग्रास पञ्चायत; 'बंगपुर, पो० परवळपुर, € पटना ) । 
( ` ५४--भी तेजनारायण सिंह, ग्राम पञ्चायत, मिजञांपुर, पोठ पंरवळपुर, :( पटना )\ 
के । ४५ श्री यढुबीरप्रसाद सिह, ग्राम पञ्चायत; करहरी विहा, पो? परवलूपुर,( पटना I 
- ५द--ध्री नथुनी दत्त शर्मा, ग्राम पञ्चायत, अजनौरा, पो ० अजयपुर, ( पटना ) । 


~ 


क ५७--भी किएन ठाकुर, ग्राम पञ्चायत, आरकला, पोगे अजयपुर, (पटना ) । 


| | ५ आओ, शीचन्दप्रसाद, आम पञ्चायत, कठनपुरा, पो? अजयपुर, ( पटना )! 
/ > ५९-श्री बच्चूलाळ, ग्रास पञ्चायत, परवळपुर; पो परवलपुर, ( पटना.) । .. 
| । ३०?--भी शङ्करद्याङ, ग्राम पञ्चायत, भई, पो० परवलूपुर, ( पटना se 
Ce To जा 
' उक्त खि सोके अतिरिक्त बैठकमें बढुतते धमांुरागी व्यक्ति आये हुए थे। 
EN लेनेकी सपथ ही, उन्हीं छोगोंका नाम श्रीमानके सम्मुख प्रेषित कर रहा हुँ। 
विचार हुआ कि पुस्तक एक ही साथ एक रेळ्वे पासले मँगाकर सेवा की जाय 
क भी छविधा होगी तथा हम लोगोको भी किताबें शीघ्र और अवश्य मिल जायेगी । अलग-अलग 
` वः ओसातूसे हमसभी लोगोंकी करवद प्राथना है कि नीचे लिखे पेले सीना 
. . `` ` शीतर भेजकर हम छोगोंके प्रोग्राममें सहायक हों तथा इएयके भाग बनें। 
की दक वेश कि किये इस वरवर तेवर | `` 
` >... दें आशा ही नही, वरना पूर्ण विश्वास है कि श्रीमान्‌ हम कोसोके:सम्मिडित 


( पटना )। 


अन्तमे सभी लोगोका यह 
। ऐसा करनेसे श्रीमानको. 


;oflection. By Siddhanta eGangotrt GyaanKosha / ५.०" 


क्र 


पर जिन-जिन छोगोंने सक्रिय भाग... 


सम्मतियाँ और उद्गार ! 


१९४०--श्री रामजतन राज शर्मा, 'टीचर' एल० पी० ७ पों० 
है ४४००5 RS 


जिला हजारीबाग । 000 
सुके आपके यहां की अत्यन्त उखप्रद पुस्तक “गृहस्थ-धर्मे, जिसे आप विना मूल्यके वितरण कर संसारमें यके ' 
भागी वन रहे हैं, देखनेका उअवसर प्राप्त हुआ। :घन्य है आपका सुन्दर विचार, जो संसारमें अमर बननेका समागे पकड़ा | छ | 
ह । मम्पति रहनेको शोभा यही है कि उ-मार्गमें अपने धनको व्यय करे । ईश्वर आपकी विमळ बुद्धि दिन दुगनी रात | 
« चोगुनी सम्पतिके साथ करें, यही हमारी प्रार्थना उस दीन-बन्धुसे हे । | र 
में हेहर ग्रामके, लो? प्रा स्कूलका एक शिक्षक हुँ, ओर इसी ग्रासा वासिन्दा भो हूँ । अतः हमारी.भी प्रवल | $ 
` इच्छा है कि आपके यहांको यह उखप्रद पुस्तक 'गृहस्थ-घर्म' को प्रात कर अपने तथा पड़ोसी घरोंकी उन्नति करानेमें कुछ | 
: हाथ बटा सकँ। उन्हें प्रेरित कर सकू अर्थात उनके दढिलम उचित बातोंकी भावना पैदा कर.सकूँ। क रक 
१९४१--श्री रामआधार सिंह, हरिदास सेमिनरी, गया। | डी 
` में अत्यन्त हर्षके साथ यह पत्र लिख रहा हुँ तथा में आपके इस नियमसे बहुत दी प्रसन्न हूँ, क्यों कि आपने ;॒ | E 
दूसरोंको भलाईके लिये अपने रुपयों को पेरों तळे कुचळ डाडा । आपमें स्वार्थका दाग तक. नहीं है तथा आपके इस कार्य . : 
` से आपके परमार्थकी एक झलक दिखाई पड़ी है। में एक हिन्दू हुँ, तंथा आपकी 'गृहस्थ-धर्म' को पढ़कर बहुत ही खुरा ४ (3 
हुआ। में इस पुस्तकके प्रातः स्मरण मन्त्रोंको पढ़कर अत्यन्त प्रसन्न हुआ । सुके माळूम पड़ता है कि ये मंत्र एक चुम्बक | र 
७ ` -है। तथा वह चुम्बक मेरे लोह दिलको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है.। 2 
5. . १६४२- श्री रामभन मास्टर, सिपारा, पो० हिल्सा, पटना । कक 
--'मृहस्थ-धर्म' नामक पुस्तक चर्तमान समयमें हर . जगह प्रचलित हों चुकी है। इसलिये महानुभावकी :सेवामें i 48 
सविनय निवेदन है कि कृपा कर एक पुस्तक द्वितीय संस्करण अथवा. जो भी कार्यालयमे छपी होगी, अवश्य मेजनेका क | 
' उठावेंगे ? जिससे हम गुर जीवनमें दैनिक दोनेवाछे क्रायाँको उचित रूपसे संचालन कर सके ? ओर ज्ञान प्रास कर 
' जीवन सुखमय बना सकें । 


१६४३--श्री वारिस प्रसाद शर्मा, बीर, पोस्ट बीर, पटना । 


| 2. अर्क किताबको पढ्नेको मेरी हार्दिक इच्छा है।... आपकी कितावके यशकी बड़ी बढ़ाई हो रही है। तथा 
और दयालुता अपूर्व है । आपने लाखों किताब बाँटकर गरहस्थ-धर्सदी शिक्षाका प्रचार:किया । आप अन्य हैं 
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हा > श्रीमती कमलाबाई, पुत्री गौरीशंकर जी औदीच्य ब्राह्मण, बेरछा, पोस्ट बेरछा - ` 
PR टाउन, (उज्जन, भोपाल त्राश्च) | 

> आपने 'ग्रहस्य-धर्म' नासक पुस्तक बिना मूल्य वितरण कर जगतका ' बड़ा उपकार किया हे । आप धन्य हैं। 

८, $वर.आपके;यश और सम्पतिमें बृद्धि करे। आप मुझ बालिकाको एक प्रतिं “ग्रहस्थ-धर्म” की भेजनेकी कृपा करें। 

१६४६--भ्री वालेखर प्रसाद, इम्पीरियल बैंक आफ इण्डिया, आरा शाहाबाद । 

॥_:______ _>“आपकोी गृहस्थ-धम' 
' सममाने अथवा हमछोगोंके सनातन 

__ १६४७--भ्री भगवान सिह बी० ए०, सी० एम० कालेज, १७ न्यू होस्टल, दरभंगा | 

“-मैं ने आपको 'गृहस्थ-धर्म पुस्तक अपने एक मित्रके पास देखी । इसे पढ्नेकी बड़ी रुची हुई । अतः आपसे 


प्रार्थना है--इस पुस्तक-दानकी एक. प्रति सुके भी भेजेगे । में आपके इस सद्कार्य एवं लोक कल्याणकी भावनाके अथक 
' प्रयासके लिये हृदयसे अभारी हूँ । . आशा है, आपको. इसमें सदूप्ररणा हमेशा मिलती रदेगी । 
Er १९४८--श्री नागेश्वर राम, अ० प्रा० स्कूल रामपुर, पो० बेलागंज, जिला गया | 
FE ~ आपके कार्याल्यसे “गृहस्थ-घर्म' नामक नि शुरक किताब .निकल कर देशकी सेवा कर रही ह। इस कितावसे .. 
देशका महान छाम हो सका दै और होनेकी आशा है। विदयार्थियोंके लिये यह मत-संजीवनी तुल्य हे । शौ 
. .._१९४९--श्री फलचन्द साव तम्बाकू मचण्ट, पो० झरिया,. जिला मानभूम | 


-_. मैंने ग्रहस्थ-धर्म' नासक पुस्तक पढ़ी । पढ़कर मेरा दिल आनन्दित हो उठा। में 
` -तरहृ वह पुस्तक : पाउँ और अपने दिखको शान्त करूँ | 


नामक पुस्तक पढ़कर सुके बड़ी प्रसन्नता हुई ओर इसे आद्योपान्त पढ़कर इसके तत्वको . 
तन धर्मके वास्तविकताको लेकर संकल्प विकल्पकी भावनाको दूर करनेकी उत्कठ अभि- 


व्याकुछ हो उठा कि किस 
अगर आपके पास पुस्तक हो तो भी० पी० के द्वारा कृपाकर 


. ` १९४०--य्री सिद्धे राम, मोकाम गयाबैदिक विद्यालय गौरक्षणी, पो० वुनियादगं 
5... चजिलागया। ` 
म "पढ़ा तो मेरा हृदय गद-गद हो गया । 


द्‌ ह वर्मा, ग्ु०-पोस्ट दतियाना, जिला पटना | वा 20 E 
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१९५२--श्रीमती उरेहन देवी, ग्राम छतिआना, पोस्ट मु जिलों: _ 
--आपके द्वारा प्रकाशित 'गृहस्थ-धर्म' नामकी पुस्तक वालक-बालिकाओंके लिये अत्यन्त हितकर सिद्ध हुईं | 
इसके लिये आपको कोरिश; धन्यवाद्‌ है । : सः 
१६५३--्री ब्रह्मदेव राम, मोकाम-पोस्ट मथुरा]ुर, जिला भागलपुर | 
--आपकी भेजी हुई एक पुस्तक “गृहस्थ-धर्म, मिलो, जिसके छिप्रे आपको अनेक धन्यवाद है | आपने बढ़ी 
कृपा को और उम्मीद करता हुँ कि ऐसो हो कृपा भविष्यमें करते रहेंगे । आप सरोखे मनुष्यों द्वारा ही दुनियाका कल्याण 
होता है और होगा। आपने अपने जीबन कालमें जो व्रत धारण किया है, वह अव्य प्रशंसनीय है, यह मेरी अन्तरात्मा _ 
कह रही है, ओर इसीसे प्रेरित होकर यह लिखे बिना नहों रहा गया है। 
१९५४--श्री श्रीकृष्ण असाद सिंह, ग्राम डिल्लू विगहा, पो० मधौर, जिला पटना | | 
सादर अभिवादन ! आपको प्रसिद्ध पुस्तक, अज्ञानताको हटाकर ज्ञानकी ज्योति पैदा करनेवाळी पुस्तक “गृइस्थ- . - 
घर्म? की केवल भूमिका पढ़नेसे ही मेरे हृदयमें एक तरहका आनन्द स्फूरित हुआ, एवं ज्ञानके प्रकाशका प्रथम किरण मुझे _ | 
मिला । आशा करता हूँ कि एक गरीब विद्यार्थी की “गृहस्थ धर्म? पढ़नेकी आकांक्षा की पूर्ति करेंगे एवं ज्ञानसे इस गरीब | 
की जीवनकी नौका पार छगायेंगे। आशो है कि इस गरीब विद्यार्थी को 'गृहस्थ-धर्म! प्रदान कर उसके कण्याणसें 
सहायक होंगे । FS 
१६५५- श्री आर० एन० दूबे, एप्रीकल्चर आफिस, बीना | | 
आपका. भेजा हुआ 'गुरुमएडळ का छठा पुष्प” “गृदस्थ-घस प्राप्त हुआा। उक्त प्रति भेजने के लिये आप इपाल | 
श्रीमानको कोटिशः धन्यवाद्‌ । कालके प्रभावसे आर्य जातिमें से धर्म-शिक्षा उठो जा रही है । ऐसो अवस्थामें आर्य जात . 
को इस विपत्तिते बचानेके लिये जो “गृहस्थ-घर्म' लिखा हे ओर घर्म-निष्ठ प्रेमो भक्तोंके छिये अगरूल्य वितरण कर रहे हैं 


« यह आपकी महान उदारताका परिचय है 
श्रीमान्‌ जी ! यदि इस प्रकारकी अन्प्र पुस्तकें आपके यहांसे प्रकाशित हुई हाँ या आपके स्टाकमें हों तो कृपाकर 


_ची० पी० ( मूल्य द्वारा ) से-भेजनेकी कृपा करेंगे । | 
१९५६--श्री देवनन्दन सिंह, सहायक. शिक्षक) मि० ३० स्कूल, 
पो० खिजरसराय, गया | ह; प 
__मेरा ध्यान आपके द्वारा प्रचारित पुस्तक “ग्हस्थ-घर्म' की ओर आकृष्ठ हुआ हे । वह किताब बहुर 
एं विक्षाप्रदं है। साथ ही साथ हम गृहस्थोकि लिये छाभदायक है । , अतः आपसे सादर अनुरोध है कि उ 
र | i 'एक प्रति भेजकर कृताथ करें । मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास दै कि अवश्य भेजेंगे । RR 
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| : टाधी बेढेंह्दी शर्मा, ग्राम केसपा, पो० मऊ, गया । 

| ततीय किसानको बिगड़ी दृशाको उधारनेके लिये यह 'गृहस्थ-घर्म? पुप्तकका आप प्रसार कर रहे हैं।... 

सी स्पितिम जबकि भारतीय किसान अपनो संस्कृतिको भूल गमे. हैं तथा हुराचारकी ओर बढ़ रहे हैं, उनमें जो-जो ` 

| रे गातय आयो हैं उनको इदृतापूर्वक हटानेकी कोशिश कर रहें हैं। इसीलिये में अपने ग्रामके पुस्तकाल्यमें इस . | 
पुस्तकको मँगाकर ग्रामीणोंकी बिगड़ी हुई दशाको उधारनेकी कोशिश करूँ । अतः आपसे मेरा अनुरोध हे कि 
| कूपया इस पुस्तकको भेजर हम छोगों की इच्छाको पूर्ति करें। आज हमारे ग्रामके सभी किसान इसके लिये 
` ` छालायित हैं। 

` । १६४८--श्री ब्रह्मदेव सिन्हा, ग्राम-पोस्ट मोकामा, क्लोथ मर्चेण्ट 

ह चोकबाजार, पटना। . .  :. 

| ज आप जल्द वी० पो० द्वारा 'गृहस्थ-धम' नामक पुस्तक भेज दें। क्योंकि उस पुस्तककी मुझे सख्त आव- 

/ ` कता है। आपने जिस नीतिको अपनाया है, निस्सन्देह उससे हिन्दी जगतकी बहुत बड़ी सेवा होगी । ओर मुके पूर्ण 

0 विश्वास हे कि आपकी इस सेवाको हिन्दी संसार कभी भूर नहीं सकता । 

१९५९ श्री महावीर प्रसाद सिंह, ग्राम ग्रसडीहा, पो०'नगनौशा, जिला पटना । .. 
--गहस्थःधर्म? गृहस्थोंके लिये बहुत ही उपयोगो दै तथा इस किताबका प्रत्येक घरमै र्ना अति आवश्यक दै । 
१६६०--श्री सत्यदेव पाण्डय, ग्राम रानीसराय, पो० बस्तियारपुर, पटना । i 

इस पुस्तकको सुके पढ्नेको बहुत हो प्रबळ इच्छा है। यह पुस्तक हिन्दी संसारमै उथळ-पुथळ सचा रही है। | 
..१९६१--श्री रामरखनराम, थि० ह० ३० स्कूल महेन्द्र, पटना । 

. आपने अपने स्वतन्त्र देशको उन्नतिशीळ तथा छखमय बनानेके उद्देश्यते कोगाँकी सेवामें 'गृहस्थ-वर्म' नामक ˆ 

| पुस्तक मुफ़्त वितरण करनेकी अपार छपा की है। इस हेतु में भो उस कितांयके अध्ययन कर अपने जीवनको छख़मय . 

र तथा सरख बनाना चाहता हूँ ।. . 

Rd i सिह, सुरहुरिया, दाथ, शाहाबाद, ( आरा) । | 

0.5 आप यहल्य इस्तक सुफ्त भेजते ई । यह आापके- विशाछ-हुदयकी री 

` की.टूरी-फूटी कोंपडियोका टिमटिमाता हुआ दीपक हूँ ।. मुझे बिजलीकी चकाचोधकी जरूरत pe | no 4 

ग्रहस्य-घर्म पुस्तक भेजनेकी कृपा कीजियेगा । ' में आपका कृतज्ञ रहुँगा । विशेष धन्यवाद ! ` 

६६३--श्री राजदेव पाण्डेय, गरु» सिंघरा, पोऽ उसास-देवरा, जिला गया | ' . | 

2 का आपको गरहस्थ-धर्म' नामक पुस्तकको देखकर हपसे अत्यन्त ओत-प्रोत हुआ । यह पुस्तक अत्यन्त ही. र 

जिन छोगोंने इस पुस्तकको प्राप्त कर अपने जीबनको उघारा है, वे आपके सदा. करणी रहेंगे । है 
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i 

न| ९१९६४--श्री यदुनन्दन आचार्य, चिमसी, पो० चिकसी 

एन पालीगञ्ज, जिला पटना । 

त आपकी 'ग्ृहस्थ-धर्म' पुल्तक पढ़कर हृदय प्रफुल्लित हो गया। इस 
> : | समय ऐसी ही महान पुस्तकोंकी आवश्यकता है । इसकी एक-एक लाईन, : 
क र . एक-एक शब्दका आचरण कर मनुष्य-जीवन पर्यन्त छखी रहकर 


अन्तमें मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भारतवर्ष दिन-प्रति-दिन 
अधोगतिकी ओर अग्रसर हो रहा हे । आशा दै, इस पुस्तक 
` को पढ़कर मानव-समाज कुछ छघर जायगा । मैंने आपकी 


रा टु 


ती ` पुस्तकको बहुत ज्यादा पसन्द किया और प्रवळ इच्छा - 
“पि है, में इसकी एक प्रति अपने पास रखकर अपने 
त जीवनको सफल बना सळू । आशा ही नहों, 
उ पूर्ण विश्वास भी है कि आप कृपाकर अवश्य 
े ह ु एंक प्रति. भेजंगे । - छननेमें आया दै, _ | 
रु ह । शायद मानव-समाज की डूंबती हुई | Eu ie 
| नेयाको बचानेके ल्यि आप एक» - . की ` ` 
त लो एक प्रति मुफ्त बांटते है) | ग: अँ पप i 
न ८ अगर ऐसी बात है, | RR नरास 
Me Le < कृपया एक प्रति-भेजने 
0202 गा का कष्ट 
ु न १९६५४--श्री सवितानन्द मिश्र, मु० सि सिन्दु री, 


ए र 


ल 


| | च्य 
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१९६७--श्री आर० डी० राय, 
सवेयर, ग्राम रजावाँ, 
पो० अस्थावां मण्डल, 


पटना । 

---'गृहस्थ-धर्म! नामक पुस्तकको एक 
आदमीके यहां देखकर ओर करीब तीस मिनट 
तक पढ़कर बड़ी खुशी हुई । वार-बार हृदय 
चाहता है कि उस पुस्तकको ही पढ़ता रहूँ । 
` आपने इस पुस्तकको छिखनेमें जितना परि- 
आस तथा समय लगाया होगा इसके लिये में 
भगवानसे प्रार्थी हुँ कि आपका परिश्रम सार्थक 
हो । इतनी मेहनत तथा बहुमूल्य समय 
लगाने पर भी आपने इस पुस्तकका 
मूल्य नहों रखा है। इसके छिपे हादिक 


धत्पत्रांद है। विशेष में आपके परिश्चमके | 


हिपे भगवानते सरव प्रार्थी हूँ कि भगवान 
आपके परिश्रमको सार्थक बनावें, ओर अन्ध- 
कारमय दुनियाको. उजियाळा करें । 


१९६६- श्री गनौरी प्रसाद, 


ग्राम खभरा, पो० मऊ, COC ४ 0) गया: स्या 
नामक पुस्तिका प्रकाशित हुई है और आपने इस 
शुल्क वितरण प्रारम्भ किया है,! इससे बढ़करं तो जन-कल्याणकी भावना 
युगमें सनातन धर्मका छुपतप्रायः-सा हो चुका है, चहांपर आप ऐसे कुछ 


यह जानकर बढी खुशी हुई कि आपके यहांसे 'ग्रहस्थ-घर्म' 


` कळिकाळनें जनताके कस्याणाये इसका निः 
` ङुछनहीं है । जहां हमारे इस विज्ञानके युग 


ह बुद्धिनाथे मंहते 


मु० हरली, पो०बड़का ' 


गांव, हजारीबाग । 
__आप धर्म-संचाळनके लिये अत्यन्त जोर- 


शोर से काफी धन त्याग कर रहे हैं। आपकी _ 


कीर्ति सर्वत्र गूँज रही है। परमपिता परः 
भेश्वर ऐसे ही उकर्तन्य करनेवालोंको धन दें । 


आप लोगोंको घर्म-मार्गमे चछनेके ` लिये 


अनेकानेक उपदेश; कविता, पद्‌, अपनी 
पुस्तकमें अङ्कित किये हैं। इसलिये श्रीमानूसे 
अनुरोध करता हूँ कि “गुहस्थ-घर्म? पुस्तक 


भेजनेकी कृपा करें । में सर्वदाके लिये आपका, 


ऋणी रहुँगा । क्योंकि बिना मूल्यका पुस्तक 
भेजा करते हैं। जितना आदमी आपके 


उपदेशसे चलेंगे, या अध्ययन करेंगे, वे. सभी | हा : र है 
ऋणी होवेंगे । मुझसे अनेक लोग इस पुस्तक. 
| को मंगानेके छिये आग्रह कर रहे हैं। 


की दया दृष्टिसे ही धर्मको ध्वजा फरा रही है, वरना इसकी पता आज इस युगमें नहीं रहती। ` हो ' 
भारत यारत होकर पापके महान गतेमें गिरकर कराहता रह । अल्तु, सुकते तो इस ब्रातका पीछे पतां चळा कि आ 
से यह पुस्तक प्रेषित को जा रही है । मैंने तो समका और समक रहा हूँ कि इस इस पुण्यको छू त 


ro यदि हो सके तो हमें भी इस पुस्तकके अवलोकनसे वचित न करायेंगे । 


क्य 'सम्मतियाँ और उद्गार ! 


म री रामदास मेहता, ग्राम रायकरण ब्रिगहा,'पो० ओंगारी, पटना । 
0 5 आपको “ग्रहल्थ-धर्म' पुस्तकका महत्व बहुत अधिक है। इस पुस्तकमें दो हुई बातोंको लोग बहुत आनते और | 
हुत मानते और 
“सान करते हे.। इससे छोगोंकों अच्छी शिक्षा मिलती है। इसे पढ़ने ओर मनन करनेसे तथा अनपढ़ छोगोंको उपदेश देने 
से लोगोंमें सहयोगिता पायो जा रहो दै। में आशा करता हँ कि आगे बहुत तरकी होगी । 
१६७१--श्री कामता प्रसाद, भोऽ सुरही, पो० लारी, जिला गया । J 
Fe 2. "आप जनता जनादेनक कल्याणके हेतु 'गृहस्थ-धर्मः नामक पुस्तक वितरण कर रहे हे । आपके इस कार्यसे 
१43 जीवनके उत्थानमें सफळता मिल रही दै । अलखनिरअन प्रझुसे विनय है कि वे सेठ मनछखराय मोर की घामिक 
वि राव भावना और सानव-ज्ीवनके उत्थानको इच्छाको अचळ रखें, जिससे मानवका कल्याण हो । 
१९७२- श्री इुशलधर बड्गेयां, भाइस ग्रेसीडेप्ट म्थूतिसिपल कमेटी, सारंगढ़ । 
¢ i पुस्तक जन-हिताथ सनातनघर्मके प्रचारके लिये आप बिना मूल्य वितरण कर रहे हैं। अत यहां 
हे र ही) अतनल oR लिये. कुछ पुस्तकोंकी: जरूरत है । - क्या आप लोक-हितार्थ ओर - 
न मनी हर कृपा करेंगे, ताकि सनातन-धर्म का प्रचार इस शहरके निकटरवती ग्रार्मो 
१ ७२ श्री सांबेलराम चेनराम नसवाले, मु०-पो० टिवरखेड 
(रूपराब), अकोला । 


सेवा करनेके लिये भगवान आपको इबुद्धि दे और $ हि 
रही हे ।. अतः भगवानसे हमारी यही प्रार्थना है कि वे दिनों दिन आपको ऐसे कामोके ee Ds 
१९७४--श्री रामचन्द्र तिवारी कानपुर इछेक्ट्रीक सिटी सप्लाई डिन र 
उतर परदेशीय सरकार ), कानपुर । त 
प्राप्त करें। अतः आपले लाजुरोष. प्राथना है कि पुस्तककी एक ७ 
स ४ इस पेजनेका Fis इसे (न 
लाल नज एक i सुके भेजनेका कष्ट करें। में आभारी... 


SR, क 
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सम्मवियाँ और उद्गार ! 


१९७५--्री पं० गदाधर शर्मा शा्ली, मुमाम सं० विद्यालय गम्हारी, 
जिला गया। ( बिहार ) 


` _ आपने कलिकाछऊी ज्वालामें सनातनधर्मको किस प्रकार सहयोग दिया हे, यह में कहां तक लिख सकता हूँ 
८्गृहस्थ-पर्म' नामक पुस्तकको कुमागे-गामी भी अध्ययन कर धर्मावलम्बी हो रहे हैं । में तो मनछंखराय सोरे जी को शर. 


.. की ओरसे धन्यवाद देता हूँ कि जब तक चन्द्र, सूय, गज्का-जसुना ईं, तब तक संसारम यें भी असर हो । 0 
८ १९७६--श्री श्रीधरनारायण सिंह “नलिन, ग्राम कटारी 2440 
| पो० गुख्तारगञ्ज, पटना । ND soi 00 
धर्मावतार, श्री मनछखराय मोर जी, सादर-सप्रेम-प्रणाम ! आप सनातन-धर्मके रक्षार्थ 'गृहस्थ-घर्म' नामक | यौ 
पुस्तक सभी हिन्दू. भाइयोंको दान करते इ: अतः मेरी प्रवल इच्छा है कि में भी आपके कर-कमलों द्वारा रचित “गृहस्थः | i 
धर्म! को पढ़कर घर्मका कुछ मर्म जान सकूँ । आशा ही नहीं--पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी इस उत्कंदाको : दुबानेका ह 
कष्ट न करेंगे, अपितु सप्रेम एवं सआशीर्बाद आप इस पुस्तकको मेरे लिये भेजकर मुझे कृत-कृत कर देंगे । | DR 
१६७७--श्री सिंगेश्वर सिंह, ग्राम सरथा, पो० हरनौत) जिला पटना | _ / 5 ८ 
-सिन्थु ! आजकल जनता अशिक्षित है । उसे आप शिक्षित बनाना चाहते हैं। आप 'गृहस्थ-धर्म' नामकी | 
/ पुस्तक वितरण कर. बहुत कुछ जनताको शिक्षित बनाना चाहते हैं। . उसके लिये देश आपका कृतज्ञ बना रहेगा ।” देशको | ¢ 
. . ` उन्नति आपको छया पर है। आप ऐसे महान व्यक्तिको झपा होगी तो लाखों, करोड़ों व्यक्ति किसी तरहसे थोडा 7 बहुत 
शिक्षित बनानेमें समर्थ हो सकते हैं । IPI सद 
१९७८--पुरोहित चिन्ताराम मिश्र, ग्राम तोतम्बी, पो० ईटकी, रांची । 
; यह पुस्तक बहुत ही अच्छी है । इसे मेने अपने एक मित्रके यहां देखा, थोडा ही पढ़नेसे मालस हुआ | 
.. कि यह पुस्तक प्रत्येक मनुष्यको अपने पास रखकर छाभ उठाना चाहिये । कीती मप पु 
` १६७४- श्री रामचन्द्रमसाद, ग्राम चारबीषा, पो० मिरचाईगज्ज) पटना । ` 
|... - महासान्यवर | सुके अपने इष्टमिन्रों द्वारा शात हुआ है कि आप गृंहस्थोपयोगी *गृहस्थ-धर्म' नामक : 
 _ _ निःशुल्क वितरण कर रहे हैं । ` आपको इस प॒स्तककी समे बढी प्रशंसा हो रही हैं। में भो इसे पढ़नेके छियि। 


७०७ ds 
< $ ‘oN 


>> 5 री Bien ` सम्मतियाँ और उद्गार ! 


LoS 
“a - डा० बी० पी० शर्मा, एम० बी०, बीएस० मेडिकल आफिस, 
| $ च्रसलीगञ्ज, जिला गया | 


| एक यह जानकर बढ़ी प्रसन्नता हे कि आप मानव-कल्याणार्थ गृहस्थ-धम' छपवाकर नि:शुल्क वितरण कर रहे 
हैँ । क्या में भो आशा करू कि आप 'गृहस्थ-घम' के बृहदू-संस्करणकी एक प्रति मरे लिये भी भेजनेकी कृपा करेंगे । “ 
९९८२--श्री जरामप्रसाद सिह) एंच० ई० स्कूल अक देवरिया, 
पो० अक-देवरिया, गया । 


“परम हर्षका विषय है कि आप जनताकी भलाई 
- कार्य सर्वधा सराहनीय है। ` 


१९८३--श्री रामजीलाल मिश्र, छोटेमोथपांडा सारगढ़ जिला रांयगढ़ | 
“आप गृहस्थोंके लिये “गृहस्थ-घर्मः को घर्मार्थमे दे रहे हैं । 
पुस्तक भेजकर आएं यशके भागी बने हैं । * 


९८४-- 
१६८४--श्री गणेशप्रसाद, मो० पो० कपसिया ( बाजार ), जिला गया | 
गृहस्थ-घम' को मुफ्त वितरण कर आप गाहर्थ-जीवनको उच्च बना 
९८५--- 
१६८४ । श्री रामलखनम्रसाद, ग्राम कटारी पो० गुखतारगञ्ज, पटना । 
. ¬ आप 'ग्रहस्थ-घमे' नामक पुस्तक सबोको दान करते हैं, 


| यह भापको बढी दया हे । में 
` इए ग्रन्थको पढ़कर गृहस्थ-धर्मसे सुपरिचित हो नेके लिये ५ रे 
Ci ` छालायित हूँ । झुफे पूरा विश्वास है कि आप मेरी इस अभिलापा 


९८६-- 4 बिरनाव * । 
| LE rE रा ग कछ (वरनाबा, पो० हरनौत, पटना । 
देशको आपने अपनी शार-ल्यी आमाते देदीप्यमान बर 7 भारतके कौने-को नेमे सूर्यकी नाई' चमक रही है! " 

१९८७--श्री रामजीप्रसाद, विद्यालय छात्रावास, केरपपरसराम, हाई ई० स्कूल . 
पो० करापपरसराय, जिला पटना | जट | 


के छिये, 'गृहस्थ-धर्म” को मुफ्त अण करते हैं।' आपका यह 
गृहस्थॉपर यह आपकी बड़ी कृपा हे । “गृहस्थ- 


नेमें बडा सहायक हो रहे द्दे 


अपने साथियों उननेमें आया है कि आपकी पुस्तक 
on -[. ११२ ] 
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पहल्थन्धम' बड़े कामको चीज है । साथियोंका कहना | 


१ 
सम्मतियां और उद्गार ! 
१९८८--श्री शिवशरण मिश्र, पो० धनौली, जिला मी | के 


१००, 


प्न 


` रचनाके लिये आपको कोरिश धन्यवाद हे । 


१६८६--श्री रामनरेश पाण्डेय, ग्राम-सेवक, ग्राम-पश्चायत, गिज्ञो ठाकुरगांवछ 

पो० बुरमू, जिला रांची । 
-. . “आपकी “गृहस्थ-घर्म! नामक पुस्तकको देखा ! मेरी इच्छा हुई कि ऐसी अलभ्य पुस्तक लाइब्ररीमें रहनी र 
: ` परमावश्यक है । अतः आपसे अनुरोध है कि इस पुस्तककी एक प्रति हम लोगोंकी ग्राम-पञ्चायत लाइघ्रेरीके वास्ते. | | 
भेजनेकी कृपा करेंगे) .. “ MS 
१९९०--सेठ जयलाल हरलाल, झु० पो केसिंगा, बी० एन० आरं | 
हि “आपकी 'गृहस्थ-घमे' नामको पुस्तक, ग्रहस्थोके लिये परमोपयोगी है । इसे आप लोकोपकारार्थ बिना मुछय : 
` "वितरित, कर रहे हैं। ` यह आपकी बहुत बड़ी कृपा है। iE ESSN 
` ` १९९१--श्री रामावतार प्रसाद, पो० टिकारी, जिला गया) . बि 
_--मैं आपका पता पाकर अति हर्षित हुआ। में चाहता हुँ कि आपकी आदर्श पुस्तक गृहस्थ-धर्मः को पढ़कर 
| ‹ अपनी संस्कृति तथा धर्मका कुछ ज्ञान प्राप्त कर कास उठाऊ । 3 
१६६ २--श्री श्यामनारायण सिंह, प्रधानाध्यापक) अ० शि० उच्च प्राथमिक शिक्षालय, | 
| अस्षियावाँ, जिला गयां। | | A 
“आप “ग्रहस्थ-धर्म' नामकी छन्द्र पुस्तक बांट रहे हे । इसके छिपे आपको अनेकानेक धन्यवाद्‌ ! ` आशा पे २. 


मेरे स्कूलके पुस्तकाल्यके लिये भी एक प्रति भेज्ञ अनुगृहीत करेंगे । 2 य क ही 
१९९३--श्री मधेश्वरम्रसाद, गुरारपुर, गया। . . | क जर 
7... -- गृहस्थ-धर्म' को. धर्मार्थ प्रदान कर आप इएयके भागी हो रहे हें । इसके लिये जनता” आपकी सदैव ! 


व? बनी रहेगी । ; रद” 
| १६६४--श्री सर््यानन्द शर्मा, प्रधानाध्यापक, माध्यमिक शिक्षालय इमेरिया, तथा 


४,३६4 का “गृहस्थ-घम' पुस्तकी प्रतीक्षा इतने दिनों तक कर लेनेके पश्चात्‌ पुनः स्मरणार्थ 
"कूपा कर दुस प्रतियां शीघ्र भेजें, जिससे सदस्यों तथा छालायित व्यक्तियोंकी छाळसा पूणे क सकूँ 


` `.  जहानाबाद, जिला गया। ` Me | 
किक < --आपकी 'गृहस्थ-धर्म' नामक पुस्तक एक सिन्नसे थोडी झवधिके लिये लब्ध हुई । पढ़कर चितको बहुत प्रसन्नता र 
5 हुई ओर यह जलकर कि छोकार्थ आपने यह पुःतक अमूल्य वितरण करनेकी झपा की है, और भी आनन्द हुआ । 


गन सम्मतियाँ और उद्गार ! 


२ दा राजेन्द्र प्रसाद, ` कलक अथवा पेसकार, एस० डी० ओ० औफिस, 


१६६ ६--ओ महवीर प्रसाद, बरनी, पो० मसौद्टी, जिला पटना । 


` .  :--आमान्‌ सनहखराय जी | (शापको कोटिशः धन्यवाद दै । आपकी दातव्य. पुस्तक 

ह जोरोकि साथ हो रहा दै इसका -महत्व-आपको “बहुत धमार्थ प्राप्त करा रहा है । आप 

बहुत आनन्द हुआ । इसम प्रतिपादित मत-मतान्तरको समका 

.  १६६७--भी शिवराम सिंह, लो० ग्रा० 
` भनि आपकी 'गृहस्थ-घर्म' नामक कितावको देख 


द्वारा आप देशकी बहुत बढ़ी सेवा कर रहे हैं। 


१६६६-श्री रामचन्द्रप्रसादलाल, ` 


|... १६३८ श्री बिदेस | 


|. किया । फे अपार आनन्द प्राप्त हुआ कि 


९... सलाहुरोध निवेदन है कि एक प्रति इस दीन 


je शिक्षक, मौजा मेधी, . 
` पोट दीपनगर, पटना | 


` - जैसी हमने. इसकी प्रशंसा छती थी, बैला 


CEQ ‘Vasishtha Tripathi Collection BY Siddhanta‘eGangotr Gyaan ERR 


अग्रवाल हाई ६०: स्कूल 


बेलागञ्ञ, जिला गया | 


“आपके. यहां प्रकाशित पुस्तक 


'गृहल्य-घर्मा को मैंने अपने साथियोंके 
| पास देखा । पढ्नेपर सुफे ज्ञात हुआ कि 

: यह पुस्तक बहुत ही रोचक ओर नये ढङ्ग 
| पर प्रकाशित हुई है । साथ-ही-साथ यह 
| इस्तक शिक्षाका मार्ग है। ` इसे पढ़कर 
| शेक सह्यं ज्ञान प्राप्त कर. सकता है। 
| युके भो उस. पुस्तकको पढ़नेका बडा. 


“गुहस्थ-धर्स? का प्रचार बहुत 
की दातव्य पुस्तक देखकर मुझे. 
ग्रहस्थोका परम कर्तव्य है। 

Ft TS 
"कुठ, चेनपूरा, पो० शकूराबाद, गया । 


यह गृहस्मोके' लिये बहुत फायदे? 'चीज है । इस पुस्तक 


0. 


Fs 


१३३०११११४ 9१९-4 यती मीच 


सम्मतियाँ और . उद्गार ! 


® 0 A PNT 


है 0000000000 (कक € 82 र 24५५७७७०७३ ८ पी “2 On 
२०००--प्रभुकी साक्षात्‌ कृपा । ह 


पूज्यवर ! हरिस्मरण ! आपका दर्शन पाकर झुफे जो तृप्ति हुईं, उसका 
वर्णन नहीं किया जा सकता । इस तयङ्कर जमानेमें आप जसे महापुरुष 
बिरले ही मिलते हैं। इतनी बड़ी -विकट मायाके प्रपञ्ञमें रहते हुए . . 


भी इससे अळग रहना साधारण वात नहीं है । मछली रात-दिन 
कीचड़्में रहती है, पर जब बाहर निकलती है, तब बिलकुल 


स्वच्छ ही . दिखलायी पढ़ती हे । सब कुछ त्याग कर 
ˆ जंगलमें बेढ जाना तो एक छलाँगकी बात है । पर 
इस बिक्रट सायाके प्रपञ्चमें रहते हुए इससे अलग 
` रहना बड़ी कठिन बात है । _ आपके ऊपर 
प्रभुकी साक्षात छपा है। गो-माताके . 
दूधके विषयमें जो आपका भाव है, बह. . 
तो इद कर दिया है । 
यह. जानकर कि दुध या इससे बने पदार्था तक.का 


सेवन आप नहीं करते, आपके प्रति मेरी 
बहुत ही बड़ी श्रद्धा हो गयी हे । 
'भगवान किस बहाने क्या कराते हैं, जानना कठिन है । मेरी अभिः 
छापा है कि अपनी जमीनसे पैदा हुए पदार्थाको खिळाता रहूँ। 
हाछां कि आपको जमीनसे पेदा इए तरह-तरहके पदार्थ 
मिळते ही होंगे । उनके सामने इसका क्या 
महत्व होगा ? पर फिर भी इसमें मेरा र 
` प्रेम रहेगा । शायद इसकी मिठास र 


000 


ल «nsf 


दः 


न 


कामस 


र 


पुस्तक भेजकर कृतार्थ करेंगे । इसके लिये में जीवन भर आपका आभारी बना 


f |, `२००२-ण्डित कामता पाठक, ग्राम पारमौना, 


पो० सोइसराय, जिला पटना | 
` ` - आपने जो 'गृहस्य-घर्म- नामक पुस्तक. निकाल कर देशकों सेवा की है, उसके लिये देश सर्वदा आपका ऋणी 


/ २००३--श्री ्रिपुरारग्साद स्टोनो, सोदपुर ग्लास बक लि० १ पो० भूरुण्डा, 

हि साला `: - ` 
र; ० म ५ हैपानिधान ! आपकी पुस्तकके अध्ययनसें मुझे बड़ा आनन्द तथा उल्लास 
उक्तियोंको साधन करनेकी ओर आइ हुई । इसलिये में आपसे अनुरोध 


“कड़ा कि मेरी पूर्व निश्चित साधनाकी पूर्चिके 


हुआ और मेरी चित्त-वुत्ति आपकी कुछ 


| को सदस्यो द्वारा हरि स्मरणस्‌ । कुपया इस 
॥:८ ८ 


-< 


सम्मतियाँ और उद्गार ! 


२००८--श्री सचिदानन्दप्रसाद; जी० वी० प्रभातनगर, कर मेख, जिरं... : 

आपने जो अपनी पुस्तक वितरण कर लाखो-छाख लोगोंकी सेवा कर धर्मको छहृढ़ एवं सम्पन्न बैना रहे ह, क 
लिये में आपको हार्दिक द्लिसे धन्यवाद देता हुँ । र 

२००९--श्री लक्ष्मणलाल अग्रवाल, अग्रवाला हाई ई० संकूल, पो० बेलागज, गया।. | ® “5. 

सुरे एक प्रति “गृहस्थ-घर्म' की अनिवायंतः आवश्यकता है । में आठवें वर्गका विद्याथी हुँ और यह किताब | द 
हस छोगोंको पढ़ाई जा रही है । 


२०१०--श्री जगन्नाथ मिश्र, प्रेत सुप रिण्टण्डेण्ट, डुमरांवराज प्रेस, मो० पो० डुमरांव, 
जिला शाहाबाद । 


--ने आपके द्वारा संग्रहीत “गृहस्थ-घर्म' नामक पुस्तकका अध्ययन किया है । यह सत्य है कि ऐसे ही धाक | 
पुस्तकोंकी रचनासे धर्मकी रक्षा और प्रचार होगा । | 


२०११--श्री शिवनन्दन ठाइुर, छु० एकङ्गरडीह, पो० एकङ्गरसराय, जिला पउना | | र 
“गृहस्थ-धर्स' नामक पुस्तकं पढ्नेसे सनुष्यका जीवने उधर सकता है ।  सनुप्य अपनी बुराइयोंकों छोड़कर व 
अच्छे मागपर चल सकते हैं । । ; 
२०१२--श्री आचायं विभूतिंभूषण द्विवेदी, अध्यापक लक्ष्मी संस्कृत विद्यालय, 
मु० पो० जहानाबाद जिला गया | 
आपके स्तुत्य प्रयल्से में अत्यन्त आकृष्ट हो, ईश्वरको धन्यवाद देता हुँ कि आपके सदृशा धर्म-प्रेमी रत्न देशमें 
_ हों, जिससे घर्मकी रक्षा ओर हुप्रृत्तियोंका नाश हो। . . झर क्या की 
२०१३- श्री हरिप्रसाद, मु० पो० सिलाव, जिला पना। . . ६ द 
--आप 'गृहस्थ-घर्मः के द्वारा छोकका कल्याण कर रे हैं । इस घुणय-कार्यके छिये आपको हार्दिक धत्यवाद हे । | 
. २०१४--सहायंक अध्यापक भगवानदास, मिडिल स्कूल फलासिया, राजस्थान। | 
व्यृहस्थ-र्मे' नासक पुस्तकके लिये आपको हार्दिक धन्यवाद्‌ है। यह पुस्तक हमें अपने धर्मपर च छा 
, राहबतलातीहै।:. . ह; 
` २०१५- श्री गजाधरमसाद सिंह, नायक-सामाजिक शिक्षा केन्द्र) धुः. रजबीघा, 
पो० जेठियन, जिला गया । डा पा 
'गृहल्थ-धर्म' नामक पुस्तककी एक प्रति मेरे पास भेज दें! यह पुस्तक हसारे 


Rl 


ection 
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नयी, 7. 
हा आफ्नी 'यूह 2: सम्ततियाँ और उद्गार ! 


जे `¬ ¬ रामजीप्रसाद सिंह, माफत गोविन्दप्रसाद सिंह, ( चेयरमैन छोकरुःबोई 
क; बिहार ) महला भॅसावर, पो० बिहारशरीफं, पटना । 
र क 'गदस्थ-घम' की किताब एक सजनसे लेकर थोड़ी देरतक पढ़ी । हृदय गद्गद्‌ हो गया ; 
रहा, जो हालत एक प्यासेकी थोड़ा पानी पिछा देनेके बाद होती है, बही मेरी भो हे! 
-. .२०१७--्री सियाराम सिंह, ग्राम लखीपुर कोली, पो० फतेहपुर, जिला पटना | 
' . . --आपकी 'गरहस्थ-धर्म' नामक पुस्तकने उधर तहलका अचा दिया । इस पुस्तकका प्रचार इधर धीरे-धीरे 
' बढ़ता ज्ञा रहा है ।, इधरकी जनता इस पुस्तककों पढ़कर लाभ उठा रही हैं। 
२०१८--श्री अभिराम सिह, अग्रवाल हाई ३० स्कूल बेलागञ्ज, जिला गया | 
2३ आपे कार्याळ्यसे जो 'गृहृस्थ-घर्म' नामक पुस्तक निकली : ह, वह इस गृहस्थोंके लिये अत्यन्त लाभदायक 
र पुस्तक सिद्ध हुई दै । इस पुस्तकमें गृहस्थोंके हृदयमें तहरूका मचा दिया है । 
` ` २०१६--श्री कीत्तिनारायण सिंह, सब-इन्स्पेक्टर, 
___.. फुदकोचक, पो० ग्ुशकीपुर; जिला मंगेर । 
"ऊन जाते समय सुके परह्यः पुस्तक देखनेको सिली । धामिक पुस्तकोंमें तथा गाईस्थ-जीवनके लिये 


न यह अत्यन्त उपयोगी पुस्तक है।* मेरे यहां पुस्तकालय है |. यदि आप हुपापुवक ५-६ प्रतियाँ भेज दे, 
, छोगोंके लिये यह अलभ्य उपकार हो सकेगा । 


„२०२०-० बचन मिश्रा, मो० जैतिया, 
व्र ` --- गृहल्थ-घर्म' आधुनिक समयमें देशके छिये बढी भारी 


परन्तु अतृप्त ही 


तो यहांके 


पो० अहियापुर, जिला गया । 


| उस्तक बड़ी ही रोचक और न 
नहीं, बल्कि ज्ञानोपार्जनका औ. पक सर्वोत्तम सांग है। में भो इस उस्तकका सेवन कर . अपनेकों लत सा 
करता हूँ। - 


र छ > he २२०२२--श्री जानकीग्रसाद; हेड मास्टर, गुलजारबाग पटना | ` 
२३ ४... --आपने छपा करके हिन्दू-धर्मके प्रचार और उसकी रक्षाके किये 'यृहस्थ-धर्मः नामक | 
हय वितरणका भार उठाया है। विश्‍वमें परमार्थसे बढ़कर तथा अपने घर्मकी रक्षासे ee यो 
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आफ स्कूल्स, माफत युवक पुस्तकालय, : 


गरी कल्याणकारी सिद्ध हो रही है। इस पुस्तकक्रो- अध्ययन . 


कदी 


२०२३--धार्मिक नेताओंके लिये आवश्यक । 
--आपने जो 'गृहस्थ-धर्म' नामक पुस्तक धर्म प्रचारके देतु बनाया है, वह प ` हिन्दू ९. टॉतिक ७००... ........... 
पयोगी है और इस युगमें ऐसी पुस्तकोंकी अत्यधिक .आवश्यकता दै, क्योंकि धर्म ऋषि महात्माओंके निनीत होते थे, वे क? 
आज राजकीय नियमों द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है। अतएव सनातन-धर्मी जनताके सामने इसका प्रकाश पहुँचाता | म 
आवश्यक हे । अतः सनातन-धर्मी नेताओंके पास इसकी एक प्रतिं रहना आवश्यक हैं। - Ei 


२०२४--श्री रामजतनग्रसाद, ग्रास बहेरा, पो० शुरारू, जिला गया।. _ | ड 5 

आप अपनी “गृहस्थ-धर्म! नामक घुस्तकको' सुरत भेजकर: अत्यन्त ही उपकार छोगोंका कर रहे हैं। इतना 
ही नहीं, वल्कि आपने अज्ञानियोंके हृदयको, जो बिल्कुछ अन्धकारपूण था, अपनी इस अद्भुत देनसे प्रकाशित कर ज्ञानकी 
बृद्धि करनेमें अथक परिश्रम किया है तथा अपनी सम्पत्तिका ध्यय किया है। च्य 
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--रामदत्त द्विवेदी, साहित्य-शास्त्री, श्री जयदेव वेष्णव, संस्कृत कालेज क्षी 
जिला बदायू । 


| २०२५--श्री दुरीचन्द अग्रवाल, श्री बजरङ्ग स्टोर्स, 
त मानभूम बाजार, बरहमपुर, गजम । 


-_आद्रणीय सेठजी, आपकी _ 'गृहस्थ-धर्म' नामक पुस्तक कलकत्तमें 
सुझे एक सजनने दी थी । उसका यहां आकर अध्ययन किया 
- और छाभ उडाया । “प्रति: दिन नियमित रूपसे स्वाध्याय: ` | 
करता हुँ । पुस्तककी उत्तमता देखकर मेरी इच्छाहै 
कि यहांके १०-१२ गृहस्थोंमें इंसका वितरण हो । . ` | 
. मैं आशा करता हूँ कि छोक-कल्याणकी `. 
सावना रखनेवाले आप महानुभाव... 


पोस्ट-पार्सल से. १० प्रतियां | : 4 न I 
कमर-से-कम भिजवा देंगे। ` : | 
मैं उन दस भाइयों : 

तथा अपनी ओरसे. ` -. ` न 


आपका. अनुप्ढीत . | 
रहूँगा।.. 
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छ हु ` बिहार ); एस० देवी, ग्राम लोदीपुर, पो० कुर्था, जिला गया। 
वक. “आज दूष द धर्मको नौकाकी आप पतवार स्वरूप खड हुए हैं। सुके इसके लिये बहुत हर्ष है। में भगवानसे 
र तरह घासिक लोग हमारे भारतम जन्म लेकर हमारे भारतकी पुरानी स्म्रतिको सासने रखकर नन- 


` २०२७-श्री नन्दकुमार पाठक 'मधुप' साहित्य-शास्त्री, ग्राम मलहद, . 
`` ` पोः गोह, जिला गग्ना। | 
>_भापक्ती ओरसे जनताम वितरित 'गृहस्थ-धर्म' नामकी जो पुस्तक है, उसे पढ़कर मेरा दिल हर्पोत्फछित हो गया 
अभी भी इस घोर कलियुगमें सहश व्यक्ति अगर वत्तमान न रहते, तो शायद यह . सनातन-धर्म अबतक जिस 
खाइसे गिरा रहता, जिसका कोई पता नहीं है । - “आपने इंस'युगमें यह पुस्तक , प्रकाशित कर जो यक्ष प्राप्त किया है तथा 
सनातन सेवियोके सामने अपित कर पुण्य प्राप्त किया है, वह अत्यधिक महान दै । ॥ 
` ` २०२८-श्री ज्योतिप्रसाद सिंह, खाजोकत्ता सबौर, भागलपुर। 5... 

--सुके आपको 'गृहस्थ-घर्म' नामक पुस्तक अपने साथियोंसे कुछ क्षणोंके लिए पढ्नेको मिली । इतने चन्द 
समयमें इन किताबने हमारे दिछपर जो असर डाला; वह अकथनीय है । 

. २०२९ पंडित सीताराम शर्मा अध्यापक, संस्कृत पाठशाला गोरखारी, पोष बिक्रम, 
६ जिला पटना । / कनी 
“अदेय सनएखरायजी, बहुत इर्पकी बात है कि आपने अपने कर-कमलोंसे गृहस्थ-घमे' पुस्तक निःशुल्क वित- 


र करनेके हेतु निकाछी है। आजका समाज बहुत: पीछे पेडा है। यह जानकर कि अपने समाजके उत्थानके लिये 
| यह जो “गृहल्थ-धर्म' नामक पुस्तक निकाडी है, इसको देखकर तथा पढ़कर हृदय गद्गद्‌ दो उठा है। अतएव आप मेरी . ५ 
३ संस्कृत | पाठशाकामे एक कापी :बालकॉकी शिक्षाके हेतु जल्द-ते-जल्द्‌ मेज देनेकी दुया करेंगे । में आपका सदेव कणी - ' 


२०३०--श्री तीनकोड़ी. शाह बलदेव साह, मो० घोसीटोला, पो० नाथनगर, ` ` 
` जिला भागल्पुर।: . 
| एक साथीसे लेकर आपके द्वारा संग्रहित गृहस्थ-घम' की कुछ ज्ञान-वर्डक पंक्तियोंको पढ़ा। पढ़कर 
'यह चीज आधुनिक़ गिरे हुए समाज और न्नममे पडे, कुपथपर चलनेवाले स्त्री, पुरुपके लिये बहुत ¦ ६ 
॥ अतः मेरी यह इच्छा है कि में अपनी पत्नीको तथा और सपने मित्रांकी पत्रियोंको यह Ei | 
अपने सच्चे धर्मको समक सकें ओर इस किताबमें बताये आदर्श और नियमॉका-पाळन कर : . 
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२०३१--श्री रामचन्द्र सिंह, ग्राम अलावलपुर, पोस्ट पुनपुन,५ . 
“आपके यहांसे. प्रकाशित “गृहस्थ-धर्म' नामक पुस्तक मैंने पढ़ी। मेरे विचारमें आफ . .,.७ 222 
एधारका सब आदर्श उपस्थित है । 'सचसुच समाज संगठनके इटि-कोणते ऐसी पुस्तकोंका प्रकाशन होने लगे, तो हमारा 
` हिन्दू-समाज उच एवं उसंगठित हो जाये । इसकी शेळी इतनी परिमार्जित है कि मानव हृदय उसे सग ही महण 
. लेता है । हट त. 5 Fe 
हः २०३२--श्री राजन्द्र झा, बेसिक शिक्षक, पो० चीरी, जिला रांची. . | 
> 0, ~ --माननीय मनछखरायजी ! मुझे आपको धन्यवाद देते हुए बढी खुशी हो रही है कि ` आपने जो “गृहस्थ-धर्म' 
. ` नामक पुस्तक प्रकाशित की है, वह मानवीय गुणोंसे परिपूर्ण है । एक पूण व्यक्तिमें जो-जो गुण होने चाहिये, इस एस्तकमें 
पाचीन भारतीय संस्क्कतिको ध्यानमें रखते हुए उनकी .व्याल्या की गयी है । सुके इस पुस्तकके अध्ययनले यह अनुभव 
हुआ है कि 'बापुकी पूर्ण विचार-धारा? इसमें काम कर रही दै। : 5५ 
२०३३--श्री लक्ष्मण महतो, ग्राम भांगबलंबिधा, पा० दरूआरा, जिला पटना | ३ 
-आपने -अन्धकारमें भटकनेवाले 'ग्रहस्थोंका मार्ग-प्रदर्शन. करनेके लिये. एवं उनके जीवनक्री पूर्ण आनन्दमय 2 
बनानेके लिये “गृइस्थ-घर्म? पुस्तक देनेकी महान कृपा को है । दम भो ऐसे ही एक ग्रामके निवासी हैं, जहांके. निवासी | 


। अतिरिक्त इंमळोग इस: छकार्यकों अपने इलाकेमें जहांके अधिकांश व्यक्ति अज्ञानी हैं, प्रचार करनेका भरसक प्रयत्न करें । 
२०३४-- श्री श्रुवनेश्वरप्ससाद, पो० मोकाम बगोदर, जिला हजारीबाग । 


ANS HS 
Sree! 
है ४९2०४ ४४” 
< 


. | त नि हो छाम है । इससे बढ़कर ओर कोई दूसरा उपंकार हमारी समकमें नहों है। में आपके इस दानसे बहुत प्रसन्न 
ै ; ` “ओर इसके लिये आपको कोटिश; धन्यव्राद भेजता (हूँ । इसे सहर्ष स्वीकार कौजियेगा। | 


२०३६--पं० शारदाप्रसाद त्रिपाठा, पो० नीभापुर, बड़ागांव, जौनपुर क 


है ०५ कटन i टु 
०७ नट प्रे 
oe भी 


SN 
ea 
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क र रकी म सिंह, हाई ३० स्कूल फतुहा, पोस्ट फतुहा, जिला पटना । 
डच 5 ` नामक पुस्तक हरएक मानवको अपने कर्तव्यको पालन करना बतळाती हे । 
२०२६--भ्रा रामलोचनशरण, मुकाम-पोस्ट लारी, जिला गया । 
|. आपने “गृहस्थ-घम' नामक पुस्तकका प्रचार कर मुल्ककी बहुत ही भलाई को है । इसके लिग में आपको 
कया धन्यवाद दू ? हवर हमेशा आपको अस्प्रद्धाते भलाई करे । 
२०४०- श्री परमेश्रलाल, ग्राम भेसमारा, पोस्ट दिबरिया, जिला गया | 
| “आपने 'गहस्थ-धर्म नामक घुस्तकको वितरण कर सच्मुच रहस्थोंकों गृहस्थ बनाया है तथा सनातन-घर्मका 
` प्रचार कर अमर कीत्ति प्रास को है । इसके लिये हादिक धन्यवाद ! 
| २०४१- श्री महादेवराम, नयी गोदाम, गया । 
E . ने आपकी संग्रह की हुई 'गृहत्थ-घर्म? नामक पुस्तक ट्रेनमें एक च्यक्तिके पास देखी । . उस पुस्तका अव 
' 'छोकन किया) देखकर हृदयमें कोतूळ उत्पन्न हुआ । आपने गागरम सागर भर दिया है। . - 
२०४२--श्री फोदारराम, ग्राम पारपरैयागइ, पोस्ट परैया, जिला गया । 
ह में सर्वशक्तिमान, करणानिधान, घट-घट व्यापी जगदीश्वरको कोटानुकोटि धन्यवाद देता हुँ कि जिनकी अनिर्वा 
2 चनीय कृपा ओर दयासे सुके 'गृहस्थ-धर्म' नामक नूतन पुस्तक प्राप्त हुई है । 
२०४३--श्री राजेन्द्रदत्त पाठक, हाई इड्जलिश पुर, ' 
१ स्कूर गांधीपुर, पोस्ट 
जिलागया। ` | हा 20 
ह ह ल घर्म-विजेता ! आपंकी सक्ति देखकर सभी सजन पुरप बड़े हर्पमें हं। आफ्ने इस पापमय कलियुगमें 
* सी हरेक मजुष्योंके हृदयमें धर्मकी सद्भावना जागृत होनेके छिये धर्मावतार होकर अमूल्य पुस्तक प्रदान करनेकी कृपा की । 
. ` आरत ग्रहस्थोका देश हे, अतः गृहल्थ-घर्म अपनानेके लिये कोई भी पुस्तक इसके सिवा नहीं है । 
. २०४४--्री सक्षमेशर सिंह) देड-मास्टर, लो प्रा स्कूल रवाईच 
पोस्ट बस्तिग्रारपुर, पटना | 
यु “सुके आपके द्वारा वितरित पुस्तक गृहसुथ-धर्म' का प्ाक्षथन और 
हु भूमिका 
oD सर हों सिक ऋण कि बेर पर का य हुआ । किन्तु 
र छाभदायक और सन्तोष-जनक प्रतीत हुईं। में उसे आदिसे छी । पुस्तक तो 
कलके हेढमास्टरकी हैसियतसे छोक-प्रिय बनानेमें यथाशक्ति प्रयत् क 


किक अज्ञानताको 
प सप्रमाण अवन्य देंगे । फ्रन--क््या आप सिद्ध कर सकते हैं कि वे क होंगे ।' इस प्रश्‍नका 
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२०४४--श्री नित्यानन्द सिन्हा, यू डी, सी, एम्युनिशन डिपो). . | 
पोस्ट झुरारीपुर, जिला वर्दवान । | क 


ईश्वरको प्रेरणासे आपो द्वारा संग्रह किया हुआ “गुरु-मण्डल' का छठा पुष्प 'गृहस्थ-धर्म? के दर्शन प्राप्त हुए । 
दो-तीन पन्ने पढ़नेका अवसर मिला ओर जिसको पांच-सात वर्धसे खोजते थे वह अचानक .मिला। ` 
याने आप ऐसे महान व्यक्तिका नाम । मेरी अभिलापाओंको पानी मिला ओर आपका दर्शस PS 
करनेकी इच्छा प्रकर हुई । में यदि आपसे कुछ बातचीत कर सकूं ओर अपनी बाते. “क 
सामने रखूं तो आशा है कि आपसे सहायता मिल सकेगी” में यह चाहता हूँ कि . द 
जबतक आपके पास छापाखाना न ही सकेगा, तबतक प्रकाशन करनेमे'अछविधा हे 
बराबर बनी रहेंगी और काफी अइचने आयेंगी । मैं सरकारी नोक्ो |. 
क में एक बहुत अच्छे पदपर हूँ और वैष्णव-धर्मको मानता हूँ । 
न बिहार प्रान्तमें शाहाबाद ( आरा ) जिलाका निवासी हूँ 
x ओर कई एक छोटे-मोटे काम किये हैं। पर मव का 
अब यही इच्छा है, जो आपकी इच्छा । PR: 
याने इस मानव-समाजको आत्म- 0002226 
कल्याण के पथपर रे: 
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२०४६--श्री राधाकान्त मिश्र, पो० खुसरूपुर, पटना ।. 
` आपकी *गृहस्थ-धर्म* पुस्तकका महत्व बहुत अधिक दै । इस पुस्तक 
में दी हुई .बातोंको छोग बहुत मानते ओर मान करते हैं। . 
| इससे छोगोंको अच्छी शिक्षा मिळती है। इसे पढ़ने 
Rh और मनन करनेसे तथा अनपढ़ लोगोंको उपदेश | 
Me | ` .  देनेसे ळोगोंमें सहयोगिता पायो जा रहो 
peas है। में आशा करता हुँ कि आगे 


च दू 
SRR NN ली रामजं 
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SE जा ञः 
आना करती हूँ, इसी तरर ७० > थी रामानन्द तिवारी, दुखरनी गेट, गया । 
2 लि तहात -“सुर्के आपके यहाँ की अत्यन्त सखप्रद पुस्तक “गुहस्थ-घमं’, जिसे 
फो जप बिना सूल्यके वितरण कर संसारमै यशके भागी बन रहे हैं, 
गण. त्य देखनेका उअवसर प्राप्त हुआ। धन्य है आपका उन्दर 
| विचार, ओ संसारमै: अमर बननेका छमार्ग पकड़ा 
हे । , सम्पति रहनेकी शोभा यही है कि 
“ %दार्गमें अपने धनको व्यय करे। ए 
झवर आपकी पिमल बुद्धि दिन 
दुगनी रात चौगुनी 
सम्पति के साथ ` `` 
हमारी प्राथना उस दीन-अन्ु से हे । 

क Rh र 
९०४८--श्री रामप्रसाद सिंह, मखदुमपुर, गया । 
36 जानकर बड़ी ख़ुशी' हुई कि आपके थहांसे ग्रहस्थ-धर्म! नामक 
पुस्तिका प्रकाशित हुईं है और आपने इस कलिकारमें जनताके कल्या- 

आय इसका निःशुल्क वितरण -प्रारम्भ किया है। इससे बढ़कर तो... 
भनकल्याणकी भावना और कुछ नहीं है। जहां हमारे इस 
विज्ञानके युगमें सनातन धर्मका लमप्राय हो चुका है, 
चहापर आप ऐसे. कुछ महाजुभावोंकी : दया इष्टिसे ही 
घर्मकी ध्वजा फरा रही है, वरना इसकी पता. आज 
इस युगमे नहीं रहती । हो सकता. था कि यह 
क्रि. भारत गारत होकर पापके महान गर्तमें गिरकर 
_. . ..  कराइता रहता। अस्तु, मुझे तो इस बात 
लि का पीछे पता. चछा कि आपके यहांसे 
यह पुस्तक प्रेषित की जा रही है। 
मेने तो समका और समक रहा 


= 


फु की पा “ठर पाणल जाक जात पाळ 
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सम्मतियाँ और उद्गार ! 


२०४९--श्री सी० पी० थाइ पिलाई अध्यक्ष, सनातन धम प्रचार; 


र 


त्रावणकोर : "म २) 
आपके द्वारा प्रकाशित “गुहस्थ-धर्म' हर हिन्दू मात्रके. घरमें सम्मानके साथ रखने, छायक हैं । में इस पुस्तक क्र 
को पाकर इतना हर्षित हूँ कि मानो सुरे खजाना मिल गया है। नित्य नेमित्तिक सनातन धमके अनुष्ठानोंका अध्ययन ' ' 
..  करनेके लिए एक मात्र पुस्तक है। आपकी सेवामें - दूसरी प्रार्थना हे कि ' मेंने अपने जीवनका उद्देश्य सनातन धर्मक्रा | हु | 
५_. प्रचार बना लिया है । . इस समय मेने १५ नवजवानोंको जो हिन्दू धर्मके लिए मर मिटनेके लिए हर घडी तैयार रहते हैं, | व ६ 
` एक संगठन बना लिया है । उक्त संगठनका नाम श्री सनातन धर्म प्रचारक मण्डल रखा रखा गया दै । . सप्ताहमें तीन दिन. र 
उन्हें मे एक योग्य संस्कृत तथा हिन्दी भाषा जाननेवाले सज्जनसे शिक्षा दिछा रहा हुँ। इस समय वे हिन्दू धर्म & रह - 
प्रवेशिका, तुलसी रामायण संग्रह, गीता सार, प्रार्थना, भजन आदिका ब्रड़ी रुचिके साथ अध्ययन कर . रहे हैं। मेरी प्रबळ. : र; 
- इच्छा है कि उन नवजवानोंको आपके द्वारा प्रकाशित 'गृहस्थ-धर्म' को पुरे विस्तारके साथ बढ़ा दिया जाय, ताकि वे. म : 
सुयोग्य गृहस्थ तथा धर्म पालक बन सके । कृपया यदि आप १४ प्रतियां बी० पी० द्वारा भेज सके तो बडा ही अनुग्रह i 
रहेगा । मै पूरा वचन देता हूँ कि आपकी पुस्तकोंका उपयोग सम्पूर्ण रूपसे होगा । कट क 
२०४०--.श्री साधुप्रसादः साह, मो० कुलकुलिया, पोस्ट घोघा, जिला भागलपुर | 
आपकी “गृहस्थ-धर्म' नामक पुस्तक एक रमणिक पुस्तक है। जिसके पढ़नेसे अत्यन्त ही लाभ है। आप 
जॅ इस किताबको बिना मूल्यका ही मेजतेहैँ। . ' ९74 22% Dna 0 
|: २०५१- श्री मनकामनाप्रसाद मिश्र, ग्राम व पो० भारतनगर, जिला इलाहाबाद | ४ 
. --आपकी लिखी हुई “गृहस्थ-धर्म” नामकी पुस्तक अपने एक सित्रसे देखी । उसमें बहुत विषयोका. वणन हे, 
. ` जिसे अवलोकन करनेकी इचछा हुई । यह पुस्तक बहुत लोकोपकारी है। हम ग्रहस्थांके लिये पथ-प्रदर्शक है। २ 
|. २०५२- श्री शिवरामदास शास्त्री, श्री जयदेव वष्णव कालेज, पो० करवी, 
| जिला बींद। | | 
5 __आपने जो संग्रह करके 'गृहस्थ-धर्म' नामकी पुस्तक प्रकाशित करवाया है, वह अधिक अच्छी हा 
| ` क्र प्रसत्त हुआ और मुझे इसकी आवश्यकता भी हे । : न 
. ` ` २०५३--श्री जगदीशप्नसाद सिंह, ग्राम रबाईच, पो० बख्तियारपुर, 
| र पा वर्मे! नामक पुस्तक दान करते हैं । इससे कितने किसानोंका फायदा 


य 5 र्‌ ०४४--पंडित देवचरण पाण्डय्‌, 
TR १. सेठ भनउखराय मोरजी ! आपकी प्रचारको हुई 'गृहस्थ- 


ह > पात डक घर्मः रामचन्द्रप्रसाद सिंह, ग्राम रघुनाथपुर, पो० दामोदरपुर, | 
जेट: जतो हे नी त तजेला पटना | र 
कु डर त्य Ei आपके कार्याळयके धर्म पुस्तक “गृह्थ-धर्म! को लोगोंको विना मूल्यके पाते देख, हमें भी यही आकांक्षा हुई । 
> टु ओर में यह सी जाना कि हमारे देशमें आज भो ऐसे लोग हैं, जो अपने भाइयोके लिये धर्म पुस्तकको बिना मूल्यके 
. . प्रवास तक आसानोसे पहुँचा देते हैं । न 
` २०५६-्री जंगली पटवा, मो० मानपुर, पो० बुनियादगञ्ज, जिला गया | 

आपने 'गृहस्थ-धर्म' नामक. जो इुस्तक प्रकाशित किया, वह गुइस्थ-धर्न आश्रमको ` उच्च स्तरपर छे जानेका 
एक आन साधन है। _ जक. 
 २०५७- श्री कार महतो, ग्राम मुजफ्फरपुर, पो० नूरसराय, पटना | 

सुके यह उनकर अति हर्ष हुआ कि आप - ग्रहस्थोंके उपकारार्थ 'गहरूथ-घर्म' नामक पुस्तक निःशुल्क वितरण 


/ . केरनेका कठिन वर्ण धारण कर भारतवर्षको धार्मोन्नत करनेमें प्रमुख हे । अतः आप छपाकसुर के एक प्रति भेजकर यशका 


भागी बने । 


२०५८-औ घुराउप्रसाद पाण्डेय, ट्रेजरी आफिस, रायगढ़, जिला राययढू।.... 
` ` आपके यहां एक ऐसी पुस्तक मिळती है, जिनको छनकर गृहस्थोंका हदय आनन्द-सागरमें गोता लगाता है । 

हक खेद है कि वह पुस्तक हमारे पास नहीं है । - 
. . २०५९-५० अवधकिशोर पाण्डेय, मो० गगरी, पो० इसौरी जिला मुंगेर । 
` _ _ इस किताबके अन्दूर इतनी अच्छो-अच्छो चीजें हैं, उनको अमक -बूकरुर यदि मनुष्य. पढ़े, 


तो ज्ञानवान हो. 
सकता है। इल किताबको आप दान स्वरूप दे रहे हैं । 


पं० रामेश्वर शास्त्री आयुर्वेद हिन्दी (विशारद! श्री सनातने ` 


5 


सम्मतियाँ और उद्गार ! सु 
२०६२--श्रीमती इ्यामसुन्द्री देवी, मो० पो० ठाखावर, जिला ग. 


आप अपनी संस्थासे 'गृहृस्थ-घर्म' नामक पुस्तक वितरण कर रहे हैं। यह किताब, ं यी. 
अच्छी है । अतः कृपाकर उसकी एक प्रति मेरे लिये भी भेजनेका कष्ट करेंगे । फा द दली 
२०६३--श्री अकल मिश्र, मो० पो० पलब्रया, जिला मुजफ्फरपुर । अं 
--यह उनकर मुझे अत्यधिक खुशी हुई कि आपने “गृहस्थ-घम' नासक पुस्तिका मुफ्त देशभरमें बांटनेका निश्चय 
“छ किया 'हे । इसके लिये आपको कोटिशः धन्यवाद दै । ८ 
२०६४- हेड मास्टर मिड्ल स्कूल, मोकर पो० नादौल, जिला गया | 
आपके द्वारा संग्रहित 'गृहस्थ-बर्म” अत्यन्त हो उपयोगी पुस्तक है । ` मने इस पुस्तकको मठोढ़ा नामक एक 
ग्राम में देखा । पःनेसे मन प्रसन्न हो गया । मुझे यह पढ़कर अपार आनन्द हुआ कि आप बराबर इस तरहको "पुस्तके 
गहस्थ-धर्म' के प्रचारार्थं विना मूल्य वितरण करते हैं । आपको इसके लिए कोटिशः धन्यवाद्‌ है । मे' भो अपने स्कूलकी . 
ळायन्नरीके वास्ते इस पुस्तकको बहुत उपयोगी समता हुँ । १ 
२०६४--जैकिशुन प्रसाद गुप्त, पाटलिपुत्र स्टोर, कदम कुआ राशनकी दुकान ( एच० | 
एन० ५) पटना । 
a धयृहस्थ-धर्म' का मुफ्त वितरण, आप देशमे अपना अमरत्व तथा संसारके हितके लिए करते हैं। हमें कूछ - 
2° नयोके लिए. एक गाड़ोके' डब्बेमै उस किताबको पढ़नेका मौका मिला ओर मेरा दिछ फिर खरीदनेके लिए चञ्च | 
७: हो पड़ा । $ = 
२०६६--मोहनलाल सांब, हेड मास्टर आ० स्कूल डोंगरी, पो० बलोदा, जिला 
बिलासपुर, (सी० पी०)। | 
. ' ` > आपको 'गृहस्थ-घर्म' पुस्तक देखकर मेरी आत्माको परमानन्दको प्राप्त हुआ।. यह तो गृहस्थ लोगाँके लिए 
Es ` स्वर्गकी निशानी दै ! ५ 
[ २०६७- श्री देवनन्दन शर्मा, मु० कोरावां पो० हिलसा, जिला पटना | 


- ` ` पुष्ठोंको देखा । मेरे हृदयमें ग्रहस्थ-धर्म' का गहरा अध्ययन करनेका अभिलाषा जागृत हुई । अतः उक्त 
Se अभिलापाओंको आपके . चंरणोमें समर्पित कर रहा हुँ कि असीम सिक्षा-प्रद “गृह 
प्रदर्शन करे' । आशा दै कि हम विद्यार्थियोंके. भविष्य उज्ज्वछ 


ह सारा पतियों और उद्गार ! 
बिहार). 


लख ` , मंगल पण्डित, मो० लंगरटोली, पो० बांकीपुर (पटना) । 

` >= इसी जिक भावना भोर ख्याति पा मे' दीन भी आपका कृपा-भाजन बनना चाहता हूँ । 
हेर छाग।-झप्श्थाण तथा धमे प्रचारके हेतुसे वितरण: कर रहे हैं। मे भी इसका इच्छुक हुँ । 
२०६९ श्री बिन्देखरी प्रसाद, मो० कवारी, पोस्ट कूरथा, जिला गया | 
"० आप 'पहस्यःघर्भः नामक पुस्तकको सुफ्तमे. ही भारतवासियोंके बीच बांट रहे ह! ऐसी बात छनकर सुके इतनी 
खुशी दुई कि आज भी एसे-ऐसे महारथी भारतकी भूमि परं पेदा लेकर अपना नाम अमर करने जा रहे हैं । 
` ` २९७०--पं० रापचरित्र पाण्डेय, मोजा-पोस्ट ठखावर, जिला गया । 

... ` ` --आपका भेजा हुआ * 

.  डसका मैं क्या वर्णन करूँ १ 
२०७१- श्री थुखनठाल गौड़, साकिन नवगवों, पोस्ट बलोदा; बिलासपुर । 


> 


“घम? हमारे बहुतसे साथियोंको आया । पुढूनेसे मरे दिलमें जो आनन्द हुआ ; 


युहस्थ-धर्म' को ` 


आपके यहसि जो 'गाहस्य-धर्म' पुस्तक निकली है, उसे पह़कर अति हित हुआ क्योंकि इस पुस्तकरमे ज्ञान, . 


बात धार्मिक भरी हुई है जिसे लोग पढ़कर अपनी जिन्दगी उघारते हैं । 


२०७२- श्री पण्डित गङ्गाशुङ्ग . मो० मका, पोस्ट लातेहार, जिला पलाम | 
- आपकी 'गृहस्थ-घर्म' नासक पुस्तक अपने मित्रो द्वारा पाकर पढ़ी। विशेष तो पंढनेका मोका न सिला, 
परन्तु जो भी पढ़ा, उसे पढ़कर सुके अपार आनन्द हुआ । गहस्थ-घर्म” गमक पुस्तक अगर : देखा जाय ठो सभो धर्मा 


२०७३--श्री महेश प्रसाद, ग्राम शेरपुर, पोस्ट द्रवारा पटना । 
J “आपको यह विदीत करते-इुए हमें, अति आनन्द एवं इप हो रहा है. कि आपके 
ह तत दानसे .ज़नताके समक्ष आप बहुत ही , प्रशंसनीय व्यक्ति माने जा चुके हैं। 

Re में एक युवक ब गृहस्थ हूँ । 


` ` _२०७४-- विशाल प्रसाद चन्द्रनाहू, मु० 
४ झन च दळ के पात * 


क्ट 


द्वारा प्रकाझित' पुस्तक एवं ... 
में भी आपकी प्रशंसा एवं आपके. ` ` 
आपके द्वारा प्रकाशित गहस्थ-घर्म! ` ` 


| ! Es निः्सन्देद आपका परिश्रम -सराइनीय है । 


सम्भतियाँ और उद्गार ! 
२०७५--श्रीयुक्त पं० दिवाकर पाण्डेय “धुप! 2 
चुः कटौली, पोः अत्तासराय, पटन्‌/।.. . ¬ | 


आपके यहां जो धर्म प्रचार के हेतु “शह्य-धरम' नामक किताव छपा दै । बह अत्यन्त हितकर, समाज सुधारक 
तथा सत्पथ-प्रदर्शक का काम करती है । अतः ऐसी किताब की परमावश्यकता है । Fi 


. “प्रत्येक गहस्थ का आनेवाय आवश्यकता” 


` २०७६--भीयुक्त पं रामरतन आचार्य, बी० ९० एल एल-वी० एफ० आई सी० ए० ` कुन 
आचार्य चौक, बीकानेर ( राजस्थान ) । ; 


आपके द्वारा रचित 'गृहस्थ-घर्म' को आद्यन्त पढ़ गया । समयामाव होनेपर भी पुस्तक अवलोकन के लोभ को सम्वरण | 
ने कर सका । - इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ऐसी सुन्दर पुस्तक प्रयेक गृहस्थी के घर रहनी चाहिये । | 


२०७७--पं० श्री देवकीनन्दन 'कर्मकाण्डी', वेदेंहीजी का मन्दिर, चिरगांव ( झाँसी )। | 
मैंने आपके यहां से. प्रकाशित “गृहस्थ-धर्म! नामक पुस्तक देखी। जिते पढ़कर में अत्यन्त प्रभावित हुआ। i | 


“दिल अतृप्त ही रहा”, 


२०७८--्री ज्यामसुन्दुरी देवी, होरिलविधा, पोः हिल्सा ( पटना ) । ee 
मेंने आपकी पुस्तक “गृहस्थ-धर्मः का अवलोकन किया । वास्तव में यह . हिन्दू, संसार के लिये रामवाण है । अतः. | 


मेरे लिये भी एक प्रति मेजे। | 2 क 
' २०७९१- शी गोविन्द प्रसादजी,' रिटायड डिपुटी डाइरेक्टर एगरीकलूचर, ८६५ राइट र 
टाउन, जबलपुर । : `` ४ 


i इंसका जितना प्रचार हो सके किया जाय । जिससे जन-कत्याण हो. ' के कन धरा 
ˆ ` २०८०-५० श्रोचन्द्रदीप शम्मा, मुं। मई पो! पिन्जोरा (गया ) | | Co | 2. 


लट पत जे [¢ पू ३ 
` हभ लाग, झापलेयाण तथ. ` मानवीय गुणों से परिपूर्ण है 


२००१ पं०.रजेन््र हा; बेसिक स्कूल) बनदीप, पोः चंडी ( रांची ) । 
a पडी एक पूर्ण व्यक्ति में जिन गुणों की अनिवार्य आवश्यकता है । . प्राचीन भारतीय संस्कृतिं को ध्यान में रखते 
` ` गृहत्य-घर्म' में “उनका पूर्णतः समावेश किया गया है। भारतीय संस्कृति के प्राणाधार राष्टपिता महात्मा गांधी का दृष्टिकोण 
` ` “पूर्णतया व्यक्त किया गया हे ˆ 
3०5२-१० रामआश्रय् राम; युः पो०, सालिमपुर, बिहटा ( पटना )) । | 


2... 2 आप “रहस्य धर्म” पुस्तक. निः बांटकर "जनता की निखार सेवा कर रहे हे । में ड्स 
` ` ` पुस्तक को पढ़कर मंत्र झुग्ध-सा हो गया । 


२०८२--श्री पं० जोगेश्वर शर्म्मा मु० धापचक पो० उसरदेवरा ( गया ) | 


र बिहार. , ग्रु सम्मतियाँ और उद्गार ! 


. . _ ` ¬ आपकी पुस्तक गृहस्थ धर्म की ख्याति भारत के कोने-कोने में फेल रही है । मैंने भी इसे पढ़ा तथा पढ़कर ” 


` ` इस निष्के पर पहुंचा कि यह अपने ढंग की अनूठी पुस्तक है. । 


को मानों आपने त्रिवेणी बहा दीहै। 


२०८४--श्री पं० जगतराज पाण्डेय शास्त्री सु० महुअरी पों० जमुआव ( शाहाबाद )। 


~ अहस्य धम अध्ययन करने पर इतनी खुशी हु कि जिसको वर्णन करने में सम हँ भप जसे धार्मिक 
ee “ प सजनों 


२०८६ ना अही मिश्र, इ पो बोदरों ( ना) 

डी -आपक्रे द्वारा रचित स्थ -ध्ः | इस पत्त 
. उपनिषदो का गढ़ तल अरा हुना है। .. . 
व्वा ०८७--श्री रामस्वरूप ह द्वितीय 


शिक्षक, अ० भ्रा० स्कूल मखरा, पो० ओबरा `: 


23 र 


निद करती है। मैं इस धर्म पुस्तक | ; 


| सम्सतियां और उद्गार ! 
२०८८--जीवनदास बाबाजी, घुकाम पोष्ट बनता ( रांची ) । 


_ भै एक धर्म प्रचारक हूं आपके द्वारा संग्रह किया हुआ 'ग्हस्थ-धम मेरे लिये अतीव ड१। इ 
जाता हूँ इसके सिद्धान्तों का प्रतिपादन ही करता हूँ । जनता मन्त्र मुग्ध हो ऐसे सुन्दर विषयों को सुनने को लालायित रहती | 
है। कृपया ५ प्रति औरःप्रचारार्थं भेजियेया। Ee “a 


_ २०८६.-श्री रामचन्द्र जगरनाथ, चुः सरकार पाडा, पोः पुरुलिया ( सानभूम ) । 
` _ जे थइस्थघर्म का लम्बे असें से पाठक हूं) प्रति संस्करण कोई नूतन उपादेय बातें “सिद्धान्त रूप से भतिपादित 
मिछा करती है ।. सचमुच आपने संसार और विशेष रूप“से इम शहस्थियों का बहुत भला किया । आनेवाली पीढ़ी आपका 
गुणानुवाद्‌ गायेगी । आपके इस सत्प्रयल् के लिये शतशः धन्यवाद्‌ । 
२०९ ०--बूंयदेव सिंहं शिक्षक, लोअर प्राइमरी स्कूल, मुकाम सोनहथू, पोस्ट सिहारी 
( शया )। कट 
:_ अपने जीवन में जिन रथों ने मुझे प्रेरणा और ओत्साहन दिया. उनमें आपकी संग्रह की हुईं “गदस्थ,घम प्रमुख 
०» हें मैं इसमें लिखित सिद्धान्तों के अनुसार जीवन यापन कर सुखी बनू'गा ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास हे । कृपया नूतन संस्करण « 
१ प्रति भिजवा दीजिये । डी पा. 
a ” २०६१- श्री इन्द्रमणी गोप, मुकाम बंगोदरडीह, पोस्ट बगोदर ( हजाराबाग ) | 
बह _ जो जीवन की अमूल्य निधि है वह आपने “शहस्थ-धर्म' में संग्रह कर दी है जीवन को सुखमय बनाने की और 
प्र `. उसकी सफलता की कुंजी इसमें है । कृपया मुझे १ प्रति और भिजवावें। | ह; : याक ० 
|, - २०६२--राजदेव सिंह, मुकाम भनकौल पोस्ट मखदुमपुर (गया )। | प 
. आपके कार्यालय से जो “परहस्य धर्म? पुस्तक निकली है. । उसकी ख्याती साहित्य-संसार में दिन दूली.रात चौगुनी 
हों रही है! हर 
३६ पो० बारी 


३--पं० शशिनाथ झा, . श्री ढा० उदितनारायण हाई-स्कूल, शकरपुरा, 


बाजार (मंगेर )| . | gS 
__ जीवन. संघर्ष है। शाखं की अमुल्य निधि आपने. सब्जूषा में 'सहस्य धर्म के रुप में सुरा ( 
. आप ऐसे उपयोगी अन्य को इम लोगों तंक अमूल्य वितरण करने में धन्यवाद के पात्र 


eis 


वला प ह 
> चड शी रामज ५ . व; 
जी बिहार” मंगु  सन्मतियाँ और उद्गार ! 
इ ग छएऐपाणत ` “सुख की सीमा न रही” `. 

0220: .२००१४-..-भ्री दशरथलालः यादव, >गुं० पो० खरोद ( बिलासपुर ) । रै 
प 83 थम अवसर पर ही सुरे आपके 'गंहस्थ-धर्म” ने इतना आकषित किया कि अवकाश में जब कभी वेटता तो उपन्यास 


® हि 
क १ 
१ Ce | 
2 पा पेशा 


पढ़ने का स्थान इस उपादेय अन्य ने ले लिया । आपके सुन्दर मधुर शब्दयोजना से हृदय. आप्छावित हो गया और मेरे एकान्त :, 
“चिन्तन में आपके “पई ने जो स्थान लिया है उसेन्करते-करते सुखकी सीमा न रही । 
. २०६६-्री रामचन्द्र साज करप्रदाज, सिविल कोट जहानाबाद ( गया) | 

“चाप कृति “हसथः ने सुके काश दिया । . जीवन को न्याय पथ से शरत करने के लिये यह चीनी गी 
ही हुँदै बढ़ औषध है। अवस्य ही ऐसे महान उपकार के लिये आपको जितने. धन्यवाद दिये जाय थोडे हैं। 
FE &७--पलकमाई ठाकर, ५, करबलामहम्मद्‌ स्ट्रीट, कठकत्ता १ 
५. ` ` “कलकत्ता जीवन झी अखस्थ निराश और अस्थिर घड़ियों में जब 
` ` शिक संतोष और गहि होकर कार्य करने की भरणा. मिठती है । ` कृपः 


सचा उंपकारक है। ` 


र (पटना) + ४ 


सम्पतियाँ और उद्गार ( 


Sb Ma 


२१०२--श्री हुकुमचन्द भादानी 
श्री विश्वम्भर भवन बीकानेर 


` * आपने ये पुस्तक प्रकाशित कर भारत की होनेवाठी राज 
` 8 झापा च मानव-समाज का जो उपकार किया दै, उसके 
लिये प्रत्येक मानव आपका आभारी रहेगा । आप 
_ ४ - & इस सम्बन्ध में हमारी ओर से भी बधाई के 
अ... ` .§ पत्र हैं। इन पुस्तकों के उच्चकोटि के 
5 5 । उद्देश्य मानव. कल्याण की भावना से 
ओतं-ग्रोत है। हमारा विश्वास है 
कि इन. अमूल्य प्रकाशनों से 
प्रासादों में रहनेव्राले अमीर 


RBBB के के BN AN RAN 49 दव क 


मानव कल्याणमें अपनी शानी नहीं रखते >. / | 


(राजस्थान) `` “ 


१,१०० ती रामर्ज के । 
| बिहार भाल सम्मतियाँ और उदगार! . 
00 हि जमा लत ठारबिहारी दूवे, मुकाम पोष्ट शिवरीनारायण ( बिलासपर ) 
नक सपाण तर या हुआ 'गहस्थ-घर्म' इम सब का परम मित्र है । अवश्य ही इससे हम गृहस्थियों को सच्चा 
सांग प्रेरणा और उत्साहः मिला हे । . जिससे वीरतापूर्वक गृहस्थ के संघर्षमय जीवन से निस्तार होता रहे इस उद्देश्य से किये गये 
संग्रह के लिये कोटिशः धन्यवाद्‌ हे। २ ढ 
२१०४- श्री करोइपतिनारायण सिंह मु० धरिआरी पो० बंसीविगहा ( गया.) | 
3. “जखरचित 'ग्ृहस्थ-धम';को पढ़ने का सुअवसर मिला। वास्तव में गृहस्थधम' यथा नाम तथा गुण हे । सभी 
संन्मार्ग पर प्रवत हों यह आपकी झुभकामना शीघ्र ही भगवान सफल करे यह मेरी शुभकामना हे । ; 
`. २१०४--पण्डित रामसूरत शर्म्मा, मकाम महेरनं पोष्ट गुतवन ( जौनपुर ) । 
/ ` एकबार 'गृहस्थ-धर्म' ध्यान से पढ़कर जब में एकान्त में बैठा तो पुस्तक के सिद्धान्त रह-रहकर मेरे मस्तिष्क में 


क सहायक होगी। एतदर्थ आपको जितने धन्यवाद दिये जायं उतने ही थोडे हैं । 


२१०६--श्री मेवालाठ रामशरण प्रसाद, मु० धरमपर टोला, पो० अजेपुर ( पटना ) 
“आपके दारा प्रकाशित “गहस्थ-धर्म' का अवलोकन किया । वास्तव में आपका परिश्रम सराहनीय है । मैने पुस्तक 


कफ _शृहस्थं-धर्म' के कुछ अंश पढ़े,जिनमें “तत्वमसि' “पितृपूजा का तालिक विवेचन? आदि विषय आपकी विलक्षण बुद्धि | 


८ ... के परिचायक है. । 
. ` २१०७--्री मागीरथ महतो, मकाम प्रोस्ट नूरसराय ( पटना ) | 
"म्प्हस्य-धम पुस्तक कुछ समय के. लिये पढ्ने को मिला । पुस्तक की जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है । 'गृहस्थ-धर्म? 


५ में भारतीयता कूर-कूट कर भरी हे । ऐसा सामयिक अंथ आजतक भी देखने को नहीं मिला । अत साचुरोध प्रार्थना हे कि... 


मुझे भी एक कापी भेजकर पुण्य के भागी बने । 
२१०८--पण्डित नारायणदत्त शर्म्मा जोशी, मकाम पोस्ट सिरसा ( हिसार ) | 
'. `` “णण्मापका अंथ “यहस्थ-धर्म' आजकल के मानव समाज:को पतन के गर्त से निकालने का 
कुल के नौजवानों को इससे अह्मचर्ण, सदाचार, सयम-नियमादि की शिक्षा. प्रचुर मात्रा में प्राप्त होगी 
` जालीं बनकर आपकी यश पताका विश्‍व में फहरायेगा। - `. 
के , ,२१०९--पंडित'झ्यामत्ररती शास्त्री, मकाम छालापर पास्ट गोपीगंज ( बनारस ) | 
'यांपुत्तक “य-म पढ़नेका सौभाग्य प्राप्त हुआ । पुस्तक क्या हैः 


[ ,३३४.:] 


„ आने छगते। आपने किस ईरो प्रेरणा से ऐसा मौलिक अदभुत अंथ संग्रह किया इसे सोचते ही परमपिता परमात्मा के प्रति 
` ` ` हृदय गद्गद्‌ हो जाता है । सचशुच इस पुस्तक की सामयिक आवश्यकता जनता में धर्म भावना जागृत करने में पूर्ण, 


एक मात्र साधन है। आज : 
। जिससे राष्ट्र समृद्धि- 


म व । जो प्राणीमात्र कौ निःस्वने | 
मानवको मानवता का पाठ सिखाता है । एतदर्थ झाप बधाई के पात्र हैं । " 


“TT क -4 


EN कालो 
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सम्मतियाँ और उद्गार! “ 


Es कर्तव्योंकी ओर एक संके(, 
२११०---श्री पण्डित राघोलाल मिश्र 


मुकाम कीसुनपुर पोष्ट टन्डुवा 
(हजारीबाग ) 


--आपका लिखा 'गृहस्थ-धर्म! पढ़ा। ' जिसमें गाइंस्थ्य-जीवन की सच्ची 
झलक मिली । वास्तव में यह अनुपम अंथ भारतीय परिवार के लिये 
वरद्सिद्ध हुआ है। सुधारक लेखक का. प्रयत्न भी सराहनीय है । . 


` ३१११--श्री चन्द्रमोहन प्रसाद सिंह 
मुकाम सगेड़ा वाबूयेला पोष्ट नवगे ( मुंगेर) * 
--आपकी उदारता सराहनीय है । पुस्तक “गइस्थ-घमे” बहुत ही 


` उपयोगी है | वस्तुतः इसके द्वारा आमीण जनताका ० 
.- बहुत .उपकार होगा। 


२११२--श्री रामसिंह-हेडमास्टर 
प्राइमरी स्कूर-अहरोरो ( मिर्जापुर ) 
पुस्तक गहस्थ-घर्मः .को देखकर में बहुत प्रभावित डुआ.। इसके 
कतिपय अंशोंको पढ़ा, पढ्नेपर में इस निष्कषे पर पहुँचा कि 
आजकी १दुनियां में आप जेसे उदारचेंता व्यक्ति 
विरले ही हैं जो मानव-उत्थान की भावना 
से अपने धन का: सदुपयोग ' कर: 
जनतां की निःस्वार्थ सेवा केर , 
; रहे हें .भगवान,आपं `. 
को | सकुटुम्ब : 


५ कमी ५ | 
टे  समस्मतियाँ और उद्गार । 
.. बिहार. भगर 
PR आ बम जिक भारत पाण्डे मुकाम गग्र्‍य पोष्ट शेषपरा (मगेर )। 
> इफ छाग झापल्याणू तश्यस्थ-पर्म' का अमर नाम आज देश के कोने-कोने में 
को आपको अने ईन हे. । अतः मुझे भी एक प्रति देकर कृताथ करे । 


२११४--श्री गोदित्द्राम हजारीबाग (बिहार ) | 


` `` मुझ एक मित्र द्वारा आपका परिचय प्राप्त हुआ । आपके यश को सुनकर हृदय गद्गद्‌ हो गया । आपकी प्रकाशित 
पस्तकं को पढ़कर, में आनन्द्विभोर हो उठा तथा अपने आपको भूछ-सा,.गया। तात्पर्य यह है कि इसमें विद्यकल्याण- के गढ़ { 
रदस्य कूट कूटकर सरे हैं। .. -.. | | 


गूज. रहा है। सचमुच यह भारतीय प्रजा 


२११४--भ्री रमेश सिंह मुकाम पोष्ट सीतारामपुर ( बर्दवान ) | ` 


“आपकी लोकोपकारी .घर्मम्रचारिणी पुस्तक 'गरदस्थ- 


धर्म” से सृष्टि का बहुत बडा उपकार हो रहा है। इसके लिये 
भ आपको धन्यवाद्‌ देता हें । 


~ 


2? : सठज। [क “गृहस्थ धम? को देखने का स॒अबसर भिछा |. आपका 
`. प्रयत्न स्तु्य हे । आपने तो. विसस्तु विरतस्य खः प्रसीदताम वाली उक्ति को साकार रूप दै दि 


बुद्धि जिसने ऐसा अनुपम अंथ जनता को निक दिया। Se Rr Smee छ 


तम पथपर चळने को परम पवित्र ग्रन्थ 
२११७--श्री पंडित सदाशिव मेह, मः 


` ` ` आपने 'गहस्य-पर्म' नामक पुस्तक जो अत्यधिक 
अवलोकन से हृदय में भराकृतिक 
`` अति भेजकर अनुगृहीत करे 


व्र ` .२११८--श्री ज्ञानदत्त आठक-सहायकाध्यापक म्युनितिपठ 
३50 3. जने आपकी पुस्तक 'शृहस्थ-धर्मः पढ़ी ) - विषयों की. दृष्टि से यह अंति 


दगवाड़ा पोः चम्बल रेलवे स्टशन | 


परिश्रम के साथ धर्म में श्रद्धा रखने के हेतु प्रकाशित की है । उसके 
तया आत्माको आध्यात्मिक शान्ति मिल्ती है । आप मुझे भी एक 


दादर हिन्दू स्कूल वम्बई. २८ 
रुचिकर अतीत हुई । कृपया मुझे भी एक . : 
€--श्री मंत्रीजी; श्री जवहितपी पुस्तकालय---माध्चोपर 

यःच ताक पुस्तक सुमे देखने का सौभाग्य आह हुआ । 
रवृत साधनों (क मानव का कत्याण सम्भव है यह 


नक पोः फतहपुर ( पटना ) 
इसके गुढ तवो के विवेचन 


यापकी भावना प्रशंसनीय है 


घन को पढ़कर प्‌ 
क 


थोड़े हैं । 


हर भाषा सें “गृहस्थ-घर्म प्रकाशित कर एक खटकनेवाछे अभाव की पूति की है। तदर्थ धन्यवाद । 


द क आपके 'रइस्थ-धर्म' से उस नीची बृत्तिको तुरन्त मिटाने में शोधन का काम करेगा। आपको किन शब्दों में 


किक कि । 


२१२०---शी गिरीश वर्मा, पिलग्रिम हस्पताठ, (५५ | | 
- आपकी पुस्तक बहुत ही उपयोगी है । -अतः मुझे भी इंसका नवीन संस्करण भेजक्‌ . RT 


“रसायनरूपी ग्रन्थ र 


२१३१---प्‌० बनवारीलाल “विशारद, मु० पो०. खास-सफीदोमण्डी ( पटयाठा 90 
वेद) त्राझ्मण, उषनिषद्‌, घुराणादिकों का सार भूत 'ग्हस्थ-धर्म' समस्त प्राणिमात्र के इदछौकिक पारलौकिक अभ्युदय | | 

का निर्मर श्रोते है । इसके लिये में आपको हृदय से धन्यवाद देता हँ । - च 
२१२२---श्री राममोहन साहु, मुकाम सेनहा, पोष्ट, लोहरदगा (राँची) - : ु 

. ` वस्तुतः उपकार परायण ससुर ही संसार में धन्य है आपने “गहस्थ-घर्म' द्वारा भारत के सद्गहस्थवृन्द का | 
अधिकाधिक उपकार किया है इसमें कोई अत्युक्ति-नंही आपकी परोपकारिता सदाचार निष्ठा के लिये जितने धन्यवाद दिये जाय ल 


२१२३---श्री अगरनाथ इर; मुकाम भटखिजरी, पोष्ट लोहरदगा ( राँची ) | | 

आज के बिगड़े बातावरण में सचमुच सही मार्ग बतलानेवाली 'ग्रहस्थ-धर्म” पुस्तक का खब प्रचार हो ऐसी मेरी. :- 
शुभकामना है । आप से ऐसे उत्तम काम सदेव सम्पादित होते रहें यह मेरी परमपिता परमेखर से प्रार्थना है। प्रभु आपको | 
चिरायु रक्‍्ख || ०: 


ॐ २१२४---पं० कपिलदेव शर्मा, सहायक शिक्षक पोष्ट नौबतपुर ( पटना ) 


_ --आपके द्वारा संग्रहीत 'ग्रहस्य-धर्म' का अवलोकन कर में इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि मानव-जातिका उत्कष करने में 
यह राम बाण उपचार सिद्ध होगा । आप जनता का इसी शकार उपकार साधन करते रहें यह हमारी प्रभु से अमरकामना हे । | 
२१२५---श्री कमला प्रसाद श्रीवास्तव, रेलवे गवनंमेन्ट कन्ट्राक्टर ( बनारस ) 

-- जहाँ तक मनुष्य विचार की खोज. जाती है आपने गूढ .विषयों को बहुत सर साधारण जनता के समझने यो 


२१२६-- श्री महादेव सिंह, ब्रांच पोस्टमाटर, पोष्ट त्रिलोजन बड़ागांव ( जौनपुर ) | 
`. --आपके सत्ययल्लों को परमात्मा चिरस्थायी रूप दे। आज जिस बुरे संग से मानव जसे नीचे की ओर देख रा 
२१२७---श्री शिवप्रसाद सिंह, मु० पो० रामबिलासनंगर ( गया ) 
र = जदा तक मानव धर्मे का सम्बन्ध हे 'ग्रहस्थ-धम' ने नवीन दृष्टिकोण देकर जनता की /धासिक 


नगर्‌ उद्गार | 9 ८ 
यक जा जाग 4 पाठक हिल, मुकाम पोष्ट फा (पदन ) 
i NN 


° भै "९-४ उपादेय षुस्तक जो आपके द्वारा निशुरुक बितरण होता है पढ़ा । 
| पया ७७०, एक प्रति भेज देने की कृपा करें ताकि सयं लाभ उठाते हुए दूसरों को 


बतः जि भई पा" । 


पुस्तक बहुत ही लाभप्रद 
भी यथासाध्य लाभ उठाने का 


रते री अनरर न 
का अचार कराते हैं शस्र || ` 
ही प्रयत्न हे | धन्यवाद ! ` | 
4. | 


| 'सम्मतियाँ और उद्गार ! , 
२१३१--पंडित कलेश्वर प्रसाद पाण्डेय हट 
मुकाम दोगई) पोष्ट विरकोना ( बिलासपुर ) या 
“जो मनुष्य जीवन के लिये खाओ पीओ मौज उड़ाओ का ही एकमात्र उद्देश्य रखते हैं... का खनन. 
शिहस्थ-धर्म' अवश्य ही उपनेत्र का काम करेगा । आपको ऐसे सत्पुरुषार्थ के लिये हादिक सांधुवाद्‌ | स 
२१३२---श्री बाला प्रसाद पसरी, मुकाम पोष्ट चरखारी ( हमीरपर ) 
फ्‌ --मुझे जीवन के धामिक पक्ष के प्रति बहुत अधिक शंकार्ये थी आपके द्वारा संग्रहीत «स्थःधर्म? के मौलिक वि 
दूर हो गई हैं । .क्या आपकी कृपा से साधुभोग्या वसुन्धरा कमी बनेगी १ आपको हादिक धन्यवाद] 
२१३३---श्री ब्रह्मदेव प्रसाद, झु० सफराजेनगर छुम्हरा पो संरमेरा ( पटना ) न. 
जितनी अधिक विषमतार्ये हमने अपनी दुर्वासना” और बुरी इच्छाओं से उत्पन्न की है उनका सीधा और निरा | 
समाधान आपके 'गहस्थ-धर्म! में मिलता हैं” न 
२१३४--पुन्नी साह भगवानदास, 
पक ै शु० कचहरी रोड, पोष्ट शेखपुरा ( मु गेर ) 
०... मेरे जीवन में आध्यात्मिक भावना का श्रीगणेश आपके प्रसिद्ध ग्रन्थ “ग़हस्थ-धर्म' से हुआ है । में आपका अत्यन्त 
ही... ह - कृतज्ञ हैं कि सच्चा मार्ग मुझे प्रदर्शित किया गया है । 
दु २१३४---चन्देश्वर प्रसाद सिंह, पु० जहानपुर, पोष्ट पमेडा ( पटना ) 
र -_जन्म-जन्म के असंख्य लायो का सार जेसा मानव-जीवन है वैसे ही सम्पूर्ण सदाचारो का सार आपका “गृहस्थ 
है इसमें दो रायःनहीं हो सकती । आपको क्या उपमायें दू: आप स्पृहणीय एवं धन्य हैं । 
 „, ` २१३६--श्री लालबहादुर सिंह, मु० पो० बख्तियारपुर (पटना) .. 
र द ५ ° “जितना अधिक गोता में 'ग्हस्थःधर्म' में प्रतिपादित तत्त्वो में लगाता हूँ उतनी दी नवीनता अध्यात्म भावों 
i 4 ` प्रेरणा सें सुके मिळती रहती हें अपने जीवनः को में इसके अनुसार ढालना-चाहता ही | 
२१३७---श्री पुण्पदेवनारायण शर्म्म, घु० महेंशपरागो, पोष्ट गोह ( गया ) 
“जो प्रभु जडजङ्गस स्थावर चराचर के सर्जक हैं उन्होंने आपके ऊपर 'ग्हस्थ- धर्म? ऐसे सुन्दर 


अत! 


Se SS 
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5 न जो जीवन के मूल्य को जानना चाहें उन्हें ृहृस्थः धर्म” अवश्य ५ 
, “दिया जाय: उतना.ही थोड़ा है ।  आपकें चिरायुष्य की प्रभु से-संगछ कामना क 


छि] 
° t 

05 2 सम्मतियाँ और उद्गार ! 

5 बिहा: 

ड जि... न्द्‌ सिंह, पो० झु० खबासपुर ( भागलपुर ) 

` ॥ ५१.७ इसपू - 'गृहस्थ-धर्म' को पढ्ने का कुछ समय के लिये मौका मिला । चन्दो को पढ़ने से ही 
कृपया ७55) एक हो गया। आष जैसे उदारचेता महालुभावों के बलपर ही समाज एवं राष्ट्र की सर्वाङ्गिण उन्नति 


X 
5 
a) 
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हय 2 न | 
इसके लिये प्रभु आपको निरन्तर शक्ति प्रदान करे । हु Se ध्य Ei 


NS + 
० ति = 


सम्मतियाँ और उद्गार | 


२१४४---श्री गोपीमोहन मिश्र, सिबिल होस्पिटल "दछ 
_- व्यहस्थ-धर्म' पुस्तक लोककल्याण की दृष्टि से अद्वितीय है । इससे जनता की सर्वत 


हि खखसस्ाययववविसविक्गि डम. 
fn क “१७ उक" २ ६ ए = ७७ 


क 


राता, 5 ar HPN क नः न 


२१४७---पं० श्रीनिवास कौशिक 
म्‌० मानपुर दत्तराम, पो० ठाङुरडारा 
( मुरादाबाद ) 
“गृहर्थ-घम' को पढ्क्र अत्यन्त 
सुख का अनुभव हुआ 
इसको मद्रित करनेमें आपने तन, 
मन, भन से प्रयत्न किया है । 
इसके लिये मैं. परब्रह्म से 
= स्तुति करता हूं कि 


उसकी ता 


| २१४८---धी लेदरू उरांव, म० हिरही 
| टोला टूंगरी, पो० लोहरदगा ( राँची ) 
j 
| 


॥ 
। 


आप पुस्तक गहरुथ-धम का प्रचार कर 
द्वारा मानव अपने जीवन तथा 
समाज को ऊंचा . बना सकते 
हैं। पुस्तक को पढ़कर | 
मुग्ध हो गया । आनंद 
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& ¦; आप को धमंग्रचार के मारे शरीर रोमां- 
" ` में समथ बनाब। चित हो गया। 


२१४९--श्री अयोध्या प्रसाद, पुरानी गोदाम ( गया ) 


म व्यहस्थघर्मे पढी । उसमें लिखित नियम गृहस्थाँ के लिये बहुत ही उपयोगी है । भगवान्‌ आपको इस्‌ 


प्रयत्न में मदद दें । ` । 
-२१५०--श्री श्यामचरण सिंह, मु० छतई, पोष्ट कुष्ठा ( गया ) 
लिये अत्यन्त हितकर है । इसमें षटूशा्रों का सार भरा पड़ा है'।. चित्त चाह 2 


| पकी पुस्तक समाजसेवा के 
>. . कि इसको हरदम पढ़ता दी रहे र 
| :.... २१४१--भी रामचन्द्र प्रसाद सिंह, मुकाम करकायन, पोप्ट सरमेरा ( पटना ] | 


_ सबै शास्रालुमोदित गद धर्म” सर्वजनोपयोगी एवं. सन्मा में सहायक है । छपयां सुझे भी एक प्रति खे 


अजुग्रहीत करे 3 


5 राई सम्मतियाँ और उद्गार ! 
हार न सिंह (कोल मर्चेन्ट ) मुझास पोष्ट बुनियादगंज ( भया ) 
© ` तं 


भ क र्म से हमें बहुत उत्साह मिल रहा है। मेरी यह दृढ़ धारणा है कि इससे. हम लोगों के 
नेतिक खर के एशे दन हे ' मदद मिलेगी । इसके अध्ययन से मनुष्य को शइस्थ-जीवन का सम्यक ज्ञान प्राम होगा । 


ति इस बदलती हुई दुनियां में विजली की तरह प्रस्फुरित हो रही है । जहां कहीं भी देखो “गृहस्थ 


“~ 
स 


है इससे विश्वका बहुत बड़ा उपकार होनेवाला है । हिन्दी के समुचित विकाश में यह बहुत -: रद 


युके चत करते हुए अत्यन्त हर्ष होता है किआपकी अमूल्य पुस्तक “ग़हस्थ-धर्म' ने दुनियाँ को सही मार्ग पर . 
यन्न कर विद्ध में आपकी ख्याति अमर कर दी है । ततद 'आप धन्यवाद: के पात्र हैं।” मुझे भी एक किताब 


आयुक्त बाबू रामदयार उरांब, मु०.पो० लोहरदगा (रांची ) 


य-म नामक पुस्तक की कीति अखिल भारत में गूंज रही है। इसकी शुणगाथा मेरे कर्णान्त्र से प्रवेश .कर 
'स्पश करने से वंचित न रह सकी । .. . ९ म 


मिश्र “विशारद' म० पो०.जाहोर (गया) ` fe | 2 


उत्थान करी भावना से प्रेरित होकर मानव हितकारी पुस्तकों का प्रचार ५. > है 
६ । इससे भावी पीढीका उज्वल प्रभात होग़ा।  .. | 


